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श्रीराम 


रहीम को अमरता प्रदान करने के लिए उनके दोहे ही पर्याप्त हैं। नीति के 
«« बीढें और कवियों न भी लिखे है परन्तु रहीस की सरसता का क्या कहना है 
बे बहुभाषा-विह् थे और उतमें सहज अतिभा थी । इस कारण जिस भादा मे 
उन्होंने लिखा उनीय चमत्कार कर दिखाया । 
श्री समरबहादुरासहु ने उनपर यह श्योध - निबन्ध लिखकर स्वय तो 
डाक्टर की पढ़नी प्रात की ही, हिन्दी का भी श्रमित हित किया है। इसके लिए 
हिन्दी भाषा-भाषी उनके कृतज्ञ रहेगे । 
“मेथिलीशरए गुप्त 


आकरथल 


भारतीय इतिहास में अब्दुर्रह्वीय खानखाना का एक विशिष्ट स्थान है। 
वे मध्ययुगीन भारत के मैगीनेस थे। उतकी भारतीय एवं फारसी कवियों, 
सगीतज्ञों तथा इतिहास-लेखकों के प्रति मित्रता और आऋश्नय-दाव सुविदित हे । 
वे स्वय भी उच्चकोटि के लेखक एवं कवि थे । वे इस हृष्टि से मैस्तीमिस से भी 
महान कहे जा सकते है कि उनके दरबार में टो विभिन्न सास्क्ृतिक धारामो-हिन्दू 
तथा मुस्लिम, फारली तथा सस्कृत-का उस समन्वित सरिता में बोह-मेल हुआ 
जिसका जल आज भी भारत-हृदय को अभिश्िचित कर रहा हैं । 

ग्रब्दुरहीम के पिता,-सुप्रसिद्ध बै रम खाँ, अकबर के अभिभावक ( ऋतालीक ) थे । 
पिता की हत्या के पश्चात्‌ श्रताथ बालक रहीम का पालन-पोपण मुगल-सम्राट ने 
अपने पुत्र की भाँति ही किया । किच्चु मलिक अम्बर की प्रतिभा के सम्मुख ने तो 
वह सेना-तायक के रूप में ही कोई यश्षस्वी' स्ठृति पीछे छोड गए झौर म उस 
स्वार्थी विषेशी सामन्‍्तों के थुग में राजनीतिक नेता के रूप मे ही । भारतीय 
इतिहास में उनका स्थान तो इसलिए सुनिश्चित है कि उन्होंने श्रकअर की सामान्य 
भारतीय जातीयता को नीति को कम से कम सास्क्ृतिक क्षेत्र में पूर्ण किया । 

डा० समरबह्ादुरसितद ने बड़े परिश्रम तथा विवेक से समस्त मौलिक 
स्रोतों का श्रनुशीलन कर, उसमें निश्चित सामग्री के आधार पर, रहीप के जीवन 
तथा कृतियों का यह प्रामाणिक, संस्तुलित, सर्वागीण तथा आलोचनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी यह कृति न केवल तत्कालीन 
भारतीय इतिहास विषयक हमारे ज्ञान की वृद्धि करेगी अपितु रहीम तथा उनके 
दरबार से सम्बद्ध कवियों की रचनाओं का परिचय कराने से भी बड़ी सहायक 


सिद्ध होगी । 
यडुनाथ प्ताकार 


अस्तावना 


सुगल-सम्राठ अकबर के अ्भिश्नावक वैरम खाँ के पुन्न #ब्दुरंहोम खानखाना' 
मध्ययुगीन भारत की अनुपम विश्वुति थे। उनकी प्रतिभा अनूठी थी | कलम और 
तलवार दोनों दो पर उसका समात अधिकार था, ( साहिब-उस-सेफ व कलम ) । 
ग्रकवरी दरवार के नवरत्सों भें उनका प्रमुख स्थाव था। पुद्ध-कला तबा 
कूटमीति में पारंगत वे मुगल-साजञ्ञाज्य के प्रवल स्तम्भ तो ये ही, साथ ही 
दीन-दुखियों के पालक, सरस्वती-उपासकों के उदार प्राशयदाता तथा सस्ट्वत, 
हिन्दी गौर फारसी के उत्कुट कबि भी थे। उनके नीति-पूर्ण दोहे और छुटीले 
बरवे हिन्दी-जगत में उतने ही प्रिय है जितनी तुलसी की चौपाइयाँ, कबीर वी 
साखी और सूर के पद । सर्ब-धर्म-समभाव उत्तकी स्वभाव-गता' विशेषता थी। 
वास्तव में वड़ शपने स्वामी अकबर की भाँति ही धर्म-जाति से परे “भारतीयों के 
भारतीय थे । ऐसे बिरतले ही मुगल-सामन्त होगे जो हिन्दी-भाषियों मे इतने 
लोक-प्रिय हों जितने रहीम अथवा “रहिमन' । 

ऐसे व्यक्ति का इतिहास भ्भी तक बहुत-कुछ किम्बदन्तियों के आवरण से हो 
ढका हुश्ना था । किसी इतिहास-लेखक का ध्यान इस ओर ने गया कि बढ़ समस्त 
प्रास मौलिक सामग्री के आधार पर उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वैज्ञानिक 
अध्ययन करें। हिन्दी में यो तो रहीम पर एक दर्जन से भी अधिक पुस्तक हैं 
फ़िन्तु इनमें मुख्यतः रहीम की हिन्दी-संस्कृत रचनाओं का ही संकलन एच 
विवेचन है । मुंशी देवीप्रसाद लिखित “ख़ानखानानामा” में रहीम का जो 
जीवन-वृत्त है भी वह मुख्यतः “अकबरतामा” पर ही आधारित है। फ़ारसी में 
रहीम पर लिखे गए महत्वपूर्ण समसामयिक ग्रंथ “मगासिरे-रहीमी” तथा कतिपय 
अन्य स्रोतों तक उनकी पहुंच न हो पाई । लगभग सभी हिन्दी-लेखकों ते रहीम का 
जीवन-परिचय इसी “ख़ानमखानानामा' के ही आधार पर दिया है । हाँ, डा० 
सस्यूप्रसाद अग्रवाल ने अपने शोध-प्रबन्ध “अकबरी दरबार के हिन्दी कवि” में 
यदा-कदा “मआसिरे-रहीमी” का उपयोग अवध्य किया, किन्तु विषय-मर्यादा के 
कारण रहीम के राजनीतिक जीवन का विस्तृत विवेचन वे कर ही कैसे सकते थे । 
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झग् जी में, विन्सैन्ट स्मिथ तथा अकबर के ब्॒न्य इतिहास-लेखकों ने अपने 
आख्यानीं मे केवल प्रसग-वश् अकबर के राज्य-कान में रहीम के राजनीतिक एवं 
सैमिक उपलब्धियों का उल्लेख किया हैं। डा» वेशीभप्रसाद ने “जहाँगीर का 
इतिहास” भामक खोजन्पूर्ण ग्रन्थ में जहाँगीर के राज्य-काल में खावखाना के 
कार्य-कलापों का विवेचन प्रवश्य किया किनत उठता ही जितना कि उस सीमित 
क्षेत्र में सम्भव था। डा० बनारसीघ्रराद की चिद्वत्तापूर्ण कृति 'शाहुजहाँ में 
हमे रहीम के केवल ढनते जीवन को कतिपय फॉकियाँ मिलती है। 3॥० जोगेन्दर 
वाथ चौधरी लिखित “मलिक अम्बर में खानखातना का उस दक्षिणी हब्शी 
परदार के साथ फ्या व्यवहार रहा केवल दइसी' पढलू पर प्रकाश डाला गया है। 
छू में, मौलाना सुहम्मद हुसेन श्राजाद कृत “दरबारे अकबरी” मे दिया गया 
रहीम का जीवम-जूतत श्रपेक्षाकत विस्तृत तो हे किन्तु बहु भी क्राशिक सामग्री 
पर ही जाधारित है। साराश यहु कि ब्ज्ञी तकः कोई ऐसा ग्रन्ध नही प्रकाशित 
हुआ जिससे रहीम के व्यक्तित्त एवं कृतित्व का समस्त उपलब्ध ज्ञोती के 
आधार पर सामोर्पाग तथा सच्तुलित अध्ययन हुआ हो । 

प्रस्तुत प्रवस्ध इस दिशा में कदाचितु प्रथम प्रथम है। इसमें विभिन्न भाषाप्रों में 
रहीम-विधयक जी भी सामग्री उपलब्ध है, उसका सावधानी से छात्रन्वीन फर 
उपयोग किया गया है। फारसी में लिखिन सामान्य इतिहास-प्रस्थ जैसे अकबर- 
नागा, आईवे-अ्रकवरी, तबकाने-अकवरी, सुन्तलव-उन्‌-तवारीज, मझ्रासिरे-र्गीमी, 
तुजुके-जरटाँगी सी, इकशलतावा, तारीबे-फरिश्ता, इंगाऐ-प्रबुलफज्ल और मश्रासिर- 
उल-उमरा आदि इस प्रबन्ध के मुल्य आधार तो रहे ही हैं. थाथ ही' प्रान्त-विशेय के 
इतिहास-यन्य जैसे तारीखे-सिकन्दरी, तारीखें-परहमदी, तारीबे-सिन्‍्बी, ब्रहावे- 
मजासिरी और फतूहाते-आदिलशादोी का भी इसपें समुच्तित उपयोग किया गया है । 
इनके अतिरिक्त तत्कानीव योरोपीय यात्रियों के तृत्तान्तों, पत्रों, फरमानों, किबदन्तियों 
तथा परम्परागत जन-अ तियो का पर्यवेक्षण कर उनमें निहित खासग्री का भी 
यधा-सस्मव उपयोग हुआ है। इसी प्रकार अन्य मरबी. संस्कृत, हिन्दी तथा उद्ू 
स्रोतों से भी जो सामग्री उपबब्ध हो सकी, उन सबका विष्लेषण कर यथा-स्थाव 
'उतका भी उपयोग किया गया है। 

इस प्रथ में कूलर गराठ प्रकस्ण हैं । प्रथम छ. अध्यायों मे रहीम की जीवन- 
गाथा है जिसमे उनके प्रारम्भिक जीवन, गुजरात, सिन्ध तथा दक्षिर अभियातों 
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ओर झ्रकबर तथा जहाँगीर के राज्यकाल में, मुमल-साम्राज्य के प्रति की गई उनकी 
अन्य सेवाओं का विस्तृत विवरण है । सातवें अध्याय मे उनकी साहित्यिक 

राचताओं का मसमीक्षात्मक निरूपण है । हिन्दी, उ्द, संस्कृत तथा फारसी 
भाषाओं के विकास एवं उनके साहित्य की अभिवृद्धि मे रहीम ते क्या थोग दिया, 
इसका ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दोनों दृष्टियों से मृल्याक्न किया गया हे । 
अति प्रकरण में रहीम की चारित्रिक विशेषताओं की समीक्षा है । सामत, सेचा- 
नायक, कूटनीतिज्ञ तथा कला एवं स्थापत्य' के प्रशेता के रूप मे इतिहास में उनका 
क्या स्थान है और दक्षिण-प्रदेश मे सुगलों की असफलतादों के लिए वे कहाँ तक 
उत्तरदायी थे, इन' सब बातो पर भी निष्पक्ष दृष्टि से विचार क्रिया गया है। 
इस प्रकार इस ग्रंथ में रहीम के जीवन एवं रचनाओझों का बढ़ वैज्ञानिक अध्ययन 
मिलेगा जिसका अभी तक प्राय अभाव ही था । 

यह झोध-प्रवनन्‍्ध १६५२ ६० में लखनऊ विद्व-विद्यालय के इतिट्ठास' विभाग मे 
पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुश था। शूल अंग्रेज़ी में था। 
हमने उसी के आधार पर प्रस्तुत प्रवन्ध हिन्दी-पाठकों के लिए. तैयार किया हे। 
ग्रन्थ को स्वत. पूर्ण बनाने के उद्देश्य से परिशिष्ठ म रहीम की झव तक उपलब्ध 
हिन्दी तथा सस्क्रृत रचनाओं का संग्रह भी ठे दिया गया है। इस प्रकार रहीम के 
जीवन एवं कृतियों का सम्पूर्ण चित्न पाठकों को एक ही ग्रथ मे मिल सकेगा । 

प्रबन्ध-प्रशयन लखनऊ विद्व-विजद्यालय के इतिहास-विभाग के तत्कालीन 
अध्यक्ष, प्रोफ़ेसर डा० कालिकारजन क़ानुनगो के निरीक्षण में सम्पन्न हुआ। 
विषय-चुनाव से लेकर प्रबन्ध-पूत्ति तक पग-पग पर उनका जो स्नेह-पूर्ण पथ-प्रदर्शन 
भुफे प्रास होता रहा, उसके लिए शिष्ठाचार-वद् आभार व्यक्त कर उनकी कृपा से 
उकऋणा होने की ध्ृष्टता मैं नही करना चाहता । दादाग्रुह डा० बदुनाथ सरकार का 
श्रोत्साहन मुझे प्रबन्ध-प्रशायन के प्रारम्भ से ही प्रात्त होता रहा । पाडुलिपि को 
आय्योपान्त पढ, न उन्होंने अपने बहुसुल्य सुझाव ही दिए, अपित्‌ मृत्यु के कुछ ही 
दिवस पूर्व इस ग्रथ का प्रावदकथन लिखकर शिष्य-पआग्रड़ भी पूर्णा किया। इस 
झसीम अनुग्नह के लिए मैं उस दिवगत आत्मा के प्रति केबल सभक्ति श्रद्धांजलि ही 
ग्रपित कर सकता हूँ । वस्तुत: प्रस्तुत प्रबन्ध डा० कामूनगों एवं डा० यदुनाथ 
सरकार के आश्षीर्वाद का ही सूर्त रूप है । 

रहीस की साहित्यिक कृतियों के विवेचत में सुक्े डा० दौनदयालु गुप्त 


न्क्ना गा 


रब 
ध् 
हम. 
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ग्रौर डा० भमभीरय मिश्न से बड़ी सहायता मिली । अतः इत सहानुमावों के प्रति भी 
विनम्ञ आभार व्यक्त करता मैं ऋपसा पुनीत कतेव्य समझता हैं। राष्ट्र-क्ि 
श्रीमेभिलीशरण गुप्त ने न केवल पुस्तक-प्रकाशन की ही व्यवस्था की वल्कि 
आश्योर्वाद-बचन भी लिखे । प्रुस्तक में रहीम-काव्य-संग्रह का समावेश भी उन्हीके 
सुक्राव का परिणाम है। श्रद्धेय “दह्व/ की इन अनुकम्पाशो के लिए में हृदय से 
कृतज्ञ हैँ । 

काव्य-संग्रह का सम्पूर्ण अथ मेरे मित्र श्री मगलनाथरथ्विह को हैं। जिश् 
परिश्रम तथा स्मेह से रहीम की समस्त हिन्दी-संस्कृतः रचनाओं का संकलन 
उन्होने इस ग्रन्थ के लिए किया, उसके लिए मैं उनका अत्यधिक आमभारी हूँ। 
श्रद्धेय. राग दृष्णदास एवं डा० मीमीबरछ ने इस श्रत्थ के लिए कत्तिपेय 
जखिन्रों की व्यवस्था कर मुझ पर महती कृपा की । में इसके लिए इन दोनों का भी 
हुदय से क़तज हैँ । 

अन्त में मैं उन महातुभावों के प्रति भी कृतबंता प्रकट करना अपना चुनीत 
कर्सव्य समझता हूँ जिन्होंने किसी त किसी रूप मे प्रस्तुत प्रन्‍न्ध-प्रशायत में मेरी 
सहायता की हैं। थाशा है हिन्दी स्सार इस तुच्छ भेट को स्वीकार करेगा । 


नई दिल्ली 
४ कसवरी, १९६१ सम रबहादुरसिह् 
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प्रथम अध्याय । 
वंश-परिचय तथा प्रारम्भिक बीवन | 


अब्दुरं हीम खानखाना तुकमान ( तातार ) जाति का था। 
उसके पूवेजों का आदि निवास्तस्थान अरल् तथा कैस्पियन सागर की 
तलहटीं का बह भाग था जो कराकृूम रेगिस्तान से लेकर प्र में 
आ्रामू नदी तक फ्ैज्ञा हुआ है। इन तुकमानों की दो मुख्य शाखायें थीं, 
प्रथम अ्रकाकृूबलू अथवा सफेद मेंडों के समृह्द वाला वर्ग, और 
दूसरा कराकूयलू अथवा काली मेंडों के समहवाला वर्ग। इन 
लोगों का कोई निश्चित घरबार न था। वे अपनी मेंडों करे समद्द के 
साथ मध्य एशिया के विशाज्ञ रेगिस्तानों में एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर घूमा करते थे ! जहाँ जीविकोपाजन के साधन घुलम हुए, 
वहीं रुक गये | वे प्राय/ फ़ारस के ढपजाऊ मैदानों पर छापा मारते, 
बढाँ के निवासियों को लूटते पाठ्ते और फिर अपने दुर्भे् स्थानों में 
वापस चले जाते। किन्तु कालान्तर में जब मंगोलों का अ्रम्युदय हुआ 
कौर उनकी प्रब्ञ सेनायें मध्य एशिया की शोरे द्ुत गति से बढ़ने 
लगीं तो तुकमार्नों का उस' भाग में रहना कठिन हो गया। बुद्ध 
समय तक तो उन्त लोगों ने मंगोलों को आगे बढ़ने से रोकने की 
चेष्टा की। किन्तु छुसंगठित मंगोल सेनाओं के सम्मुख उनकी एक न 
चली। अन्‍्त में विवश होकर धीरे धीरे पश्चिम की भोर खिसकने 
लगे | इधर पश्चिमी एशिया में विस्तृत अरब सत्ता पारस्परिक देष के 
कारण पदले ते दी छिन्न-मित्र दो रद्दी थी ॥ तुवमारनों को सुअवसर 


श्‌ अब्दुरहाम खानखा 


मिला. उन्होंने पीरे घीरे खबीफा के राज्य फारस पर (रण अधिक 
कर लिया और सफरी वश के राज्य-स्थापन के पूर्व तक वे उस देश 
शासनारूढ़ बने रहे | 

अच्दुर्रद्दीम के पूवेत कराकूयलू वर्ग की बहारलू शाखा के ! 
जिनमें अमीर अलो शुक्र वेग का नाम विशेष उल्लेखनीय है| उद्धत 
फ़ रस राज्य की ओर से जागीर मिक्की हुईं थो भौर जब तक करायूसुए 
अर उसके वैशनों का राज्य फारस में रह, तब तक वह वहाँ बब 
ग्रतिष्ठा से रहा। किन्तु बाद में जब उस देश की राज्यसर 
छुलतान दसन अकाकूयलू के हाथों में झा गई, जो कराकूयलू £ 
धर्ग का कट्टर बिरोबी था, तो श्रमीर श्ली शुकर वेग के पृ 
यीर अज्ञी को बाध्य दोइर फ़ारस छोड़ना पढ़ा और बदख़्शां ४ 
शासक छुलतान महमूद के यहाँ शरण लेनी पढ़ी । घुलतान ने उर 
वढ़ाँ एक नई जागीरे ग्रदान की । पीर अली ने फ्ारस वापस जाने ६ 
कई असकर प्रयक्ष जिये किल्तु बाद में जब सफ़्वी बंशवालों क 
राज्य वहाँ स्थापित हो गया तो उसके पृत्र बैरक बेग : 
खद्देश लौटने का विचार विज्कुल्न छोड़ दिया भौर बदख़्शां को हूं 
अपना नया घर बना लिया ! 

यही बेरक वेग हमारे चरित्र नायक के पिता सुप्रस्तिद्ध बैरम खाँ के 
पितामद था । जिस समय बैरक वेग के पुत्र सैफ खाँ की गृजनी : 
सृत्यु हुई छस समय बैरम खाँ की श्रवसस्‍्था बहुत दी कम थी। श्रत 
उसके मरण-पोषण का भार उसकी दादो बाशा वेगम ने सेमाला 
सोज्नद वर्ष की आयु में बैरम ने मुगल शासक बाबर के यहाँ, जो एव 
समय काबुझ का बादशाह था, नौंकरी कर ली और क्रमशः अपर 


-बुरहीस खानख़ाना डे 


खामिभक्ति और योग्यता के बल पर पदोन्नति प्राप्त करता गया* | 

बैरम खाँ ने हुमायूँ और अकबर दोनों ही के सब्य-कालों में 
मुगल साम्राज्य की बड़ी सेवा की। वह हुमायूं के खुख-हुःख में सदत 
संगी था। चम्पानेर के सुप्रस्रिद्ध दुर्ग पर घेरा डालने की योजना बनाने 
झौर उसे कार्याग्वित करने में बैरम का प्रमुख हाथ था। हुमायेँ और 
शेर स्राँ के मध्य जो युद्ध हुए, उनमें भी बैरम बड़े पराक्रम से बड़ा | 
अम्त में जब प्रतिकूल परिस्थितियों से विवश होकर हुमायूँ को भारत 
छोड़ फ़ारस में श्वरण लेनी पड़ी तो वहाँ भी बैरम ने उसकी बड़ी 
सद्दायता की । यद्द बैरम के दी चातुरष्य और कूटमीतिज्ञता का परिणाम 
था कि फ़ारस के शाह ने ह॒मायूँ को मारत में पुनः मुगज्न साम्राज्य 
स्थापन करने के देतु सैनिक सद्दायता ग्रदान की। शऔर अग्त में जब 
१५४५ ई० में हुमायूँ एक बार फिर दिल्ली में सिहासनारूढ़ हुआ 
तो इस कार्य को सम्पादित करने में भी बेरम का ही प्रप्ुद्ष श्दयोग था | 
वास्तव में यइ शअश्रत्युक्तिन होगी कि बैरम की ही बुद्धिमत्ता 
ओर पराक्रम के फल्चस्वरूप भारत में बाबर के स्राम्राज्य की 
पुनःस्था पना हुई*। 

सफल राजनीतिज्न तथा कुशज्ञ सैनिक होने के साथ ही बैरम 
कला-मर्मज्ञ, कवि और कल्ा-उपासकों का आश्रयदाता भी था। 
तत्कालीन इतिहासकार बदायूनी, जो कदर छुल्ली था और शिया 
लोगों से बड़ी घृणा करता था, लिखता है कि बैरम बुद्धिमत्ता, उदारता, 
स्वामिभक्ति, छशीलऊता और नम्रता में अपने समय का अद्वितीय 


१ सण्जर० भाग ९, ए० ६-१०; बदानी भाग २, ४० १६६ 
२ बंदायूनी भाम दे पू० २६६ 


हु अब्दु रहाम खानखान 


व्यक्ति था। उप्डी उपस्थिति बास्तब में उत्त धुग के क्षिए एक गये की 
वस्तु थी* | ये गुण श्रव्दुरंद्ीम को सद्दज ही पैतुक सम्पत्ति के रूप में 
प्राप्त हुए थे । 

अब्दुरहीम की माता जमाल खाँ मेबातती को द्वितोग प्री थी। 
मेब्रात के शासक पहले राजपूत थे और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म 
स्वीकार कर किया था। वे अपनी वीरता के लिए सारे उत्तर भारत में 
प्रांसद्ध थे। जम्ाल खाँ के चचेरे भाई दृप्तन ख्राँ मेबाती ने राना 
संग्रामप्तिह की ओर से बाबर के विरुद्ध खनबा के युद्ध में अप्लु् भाग 
लिया था। जब भारत की राज्य-सत्ता एक बार फिर इमायूँ के द्वाथ में 
थाई तो उत्ते स्थिर बनाने के लिए उसने इस वेश के साथ वैबादिक 
सम्बन्ध स्थापित कर उसे मुग्लों का मित्र और समर्थक बनाना आवश्यक 
समझा | फल्नत; जमाल खस्राँ की बढ़ी लड़की से उसने स्वर्य विवाद 
कर किया और छोटी का विवाह अपने स्वामिभक्त अमोर बैरम खाँ से 
कर दिया | बैरम की अवस्था इस समय साठ वर्ष के लगभग थी | 

इस्र विवाह के थोड़े दी दिन पश्चात्‌ बेरम खाँ को रिज्ली से लाहौर 
जाना पड़ा। वहाँ सूर वंश का श्रन्तिम शासक सिकर्दर जो सरहिन्द के 
युद्ध में बुरी तरह परास्त होने पर भी अपने शाप्तन को आरत में 
पुन स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था, उपद्रव मचा रहा था | 
राजकुमार अकबर भी अपने अभिभावक बेरम स्वां के साथ था। ये 
लोग सिकर्दर का दमन करने में व्यस्त ही थे कि इधर दिक्षी में 
इमायूँ को बृत्यु द्वो गई। यद्ट शोकजनक समाचार बैरम को पंजाब 
प्रान्त के गुहदासपर जिले में कन्ानौर नामक स्थान पर भिक्ना | 


२ बंदायूनी भाग हे घ्ू० २६६ 


अब्दुरंद्दीम खानख़ाना प्‌ 


उसने वहीं चौद॒ह वर्षीय राजकुमार अकबर का राज्यामिषेक किया | 
किस्तु उस समय की परिस्थिति बढ़ी ह्वी क्थषिम थी | पश्चिम में 
सिकन्दर सूर तो उपद्रव कर द्वी रहा था, अब पूर्व में मी एक नई आपचति 
का खड़ी हुई | सूर बंश के एक श्रन्य ग्रतिह॒न्द्ी श्रादिल शाह के 
हिन्दू सेनापति हेमू ने हुमायूँ की श्राकस्मिक मृध्यु और अकबर दी 
असमथ्थता को चूर वंश के साम्राज्य के पुन; स्थापन के लिए बड़ा 
अच्छा अवसर समझा। उसकी विजयो सेजाएँ आगरा और दिल्ली 
दोनों ही को शीघ्र अपने अधिकार में. करने बाद अब मुगलों को 
भारत की सीमा के बाइर खदेड़ने के हेतु पंजाब की भोर बढ़ीं। इस 
सूचना के पाते ही मुंगल-शिविर में सभी के मुंख पर निराशा छा गई 
श्रौर वे भारत से सदेव के लिए बिदा होने की बात सोचने छगे। 
किन्तु पराक्रमी बैस्स ने साइस शब भी न छोड़ा। उसने सबको 
समकझा-बुकाकर युद्ध के लिए तैयार किया और अभ्त में हेमू का 
मुकात्रिज्षा करने के लिए बढ़ पानीपत के युद्धस्थल की ओर बढ़ा । 
बैरस की नव विवाहिता गर्भवती पत्नी उसके साथ ही थी। उसने रक्षा के 
हेतु उसे अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लाहौर भेज दिया | 
पानीपत के द्वितीय समर में मुगल सेना विजयी हुई और 
हेभू की श्राशाओं पर तुफार-पात ही गया । किन्तु सिकन्दर सूर ने अपना 
प्रयत्न अब भी न छोड़ा । अतः अकबर को अपने वजीर बैरम खाँ के 
साथ पुनः पंजाब जाना पड़ा। अभी ये लोग मार्ग में हो थे कि 
लाहौर से यह शुभ समाचार पहुंचा कि बृइस्पतिवार, १७ दिसग्बर 
१४४५६ है० को बरम की पत्नो ने एक पुष्नरत्त प्रसव किया है। 
घुगरल्ों ने इसे विवाता की ओर से भेजा गया एक शुभ झकुनः समझ 


त्क्का 


ध अग्दुश्दीम ख़ानखाना 


झौर उन्हें विश्वास हो गया कि सिकनदर का दमन इस बार 
निश्चित है। बोरम थ्लाँ के हृदयोल्लास का तो कइना ही क्‍या था | 
इतनी लम्बी अवधि की विक्त्ञ प्रतीक्षा:के परचात्‌ निराश जीवब-संध्या में 
उसे उत्तराणिकारी ग्राह हुआ था | खूब उत्सव मनाया गया, 
बड़ी धूम धाम से दावतें हुईं । ज्योतिषियों ने नवजात शिशु की दुंडल्ी 
देखकर भविष्यवाणी की कि यह बालक कालाब्तर में अपनी स्वामिर्माक्त 
और महद्दान सेवाओं के बल पर मुगल साम्राज्य में लब्चतम श्रविकार के 
पदों पर श्रासीन होगा । इस्त बालक का नाम रखा गया अब्दुरंहीम* । 

सिकर्द्र सूर अभ्त में परास्त हुआ और फिर चार वर्ष 
( १५४.६-१५६० ) तक बरस अकबर के साम्र।ज्य की नींब डालने 
और उसे बयाशक्ति छुहृढ़ करने में व्यस्त रदह्या। अब्दुरंद्दीम के 
जीवन का यह ग्रभात काल बड़े द्वी सुख और बवैमघ में ब्यतीत हुआ । 
उसके पिता के पद-वैमव का यद्द मध्याइ काल था। वह मुगल 
राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी, बादशाह का अभिभावक श्र 
साम्राज्य का सबसे अधिक शक्तिशाज्ञी स्तम्म था। अनुगृद्दीत 
सम्राट ने उच्तकी अन्ञपम सैवाओं के उपबक्त में उप्ते खानखाना का 
सम्मानित पद अदान किया था। बौरम ने मी अपने छरुवामी की 
सेवा में अपनी प्रतिमा एवं पराक्रम का पूर्ण योग दिया। फलतः 
१४६० ३० तक मुगल सत्ता जो चार यर्ष पू् भारत में लमभग 
समाप्त-्ती हो मई थी, पुनः एक बार घुडह आधारों पर स्थापित 
हो गई । 

किन्तु बैरम का यह वैभव स्थायी न रह सका। उसके 


है अ० ना० साथ २ पृष्ठ ७६३ स9० र० भर २, पृ० ३२ 


ब्दुरंहीम ख़ानख़ाना रा 


समक्ष अमीर जो राज्य की सर्वोच्च सत्ता केबल उसी के द्वार्षों में 
केन्द्रित नहीं होने देना चाहते थे, उससे ईर्ष्य करने लगे | दरबार में 
एक नई शुटबन्दी प्रारम्म द्वो गई जिसका अधान ध्येय बेरम को 
अपदस्थ करना था। वास्तव में बेरम भी इसके लिए सम्पूर्ण नहीं तो 
अंशतः अवश्य द्वी उत्तरदायी था। “प्रशुता पाइ कादि मद नाहीं | 
उसने कुछु मामकों में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और 
चार्रो ओर यह आलोचना होने लगी कि बेरम अपने मिन्नों के साथ 
पच्तपात कर रहा है | अकबर भी वयस्क हो चला था और 
अपने संरक्षक का अत्यधिक निय॑त्रण उसको अब खल रहा था | 
एक ओर बम अपने अधिकारों में किसी प्रकार का इस्तक्षेप सदन 
करने को तैयार न था और दूसरी ओर बादशाह और दरबारी उसे 
सत्ता-विद्वीन करने पर कटिबद्ध थे । तनाव बढ़ता द्वी गया। अभ्त में 
मामला यहाँ तक पहुँचा कि बैरम को उस साम्राश्य के विरुद्ध जिसकी 
सेवा में उसने अपना सबबस्‍्व अर्पित कर दिया था, घिद्गोह करने पर 
विवश होना पड़ा । उसके वेभव-कालीन भिन्न विपि के समय उसके 
शत्रु बन गए | अस्त में बरस परास्त हुआ । छदार हृदय अकबर ने 
उसकी मुगल वंश के प्रति की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उसे 
क्षमा प्रदान की । बरम ने बादशाद्व से प्रार्थना की कि उसे इज करने 
करने के लिए मक्का जाने की भाज्ञा दी जाये | बादशाह ने उसकी 
प्रार्थना स्वीकार कर ली और उप्तके लिए मार्ग की सारी सुविधाओं का 
समुचित प्रबन्ध भी करा दिया। 

बैर्म ने अपने एक मात्र पुन्न अब्दुरद्दीम तथा परिवार के अन्य 
व्यक्तियों के साथ मक्का को ओर प्रस्थान किया। गुजरात रास्ते में पड़ता था 


हि अब्दुरदीम खानखान, 


ओर उस प्रान्‍्त की तत्कालीन राजधानी पाटन में बह्द विश्वाम के लिए 
हक गया। पाटन के सूबेदर अफगान सरदार मूसा खाँ-कौलादी ने 
उसका बड़े दे से स्व्रागत किया | 

बैरम के लिए अत्र इस संसार में कोई आकर्षण न था। वह 
अपनी भावी दज यात्रा के पश्चात्‌ शान्तिमय जीवन को प्रतीक्षा 
कर रहा था। किस्तु उप्तके भाग्य में तो मक्‍्का-दर्शन लिखा दी न था। 
उसके जीवन की इति तो पाठन ही में होने बाली थी । ३११ जनवरी 
१५६१ ई० की सायकाल बह नोका-विद्वार के हेतु पाठन के प्रसिद्ध 
सहस्नलिंग तालाब में गया इञ्चा था। जब-क्रीड़| के पश्चात्‌ ज्यों दी वह 
नाव से उतर रद्दा था क्रिपोछे से एक रक्तपिपाधु पतन मुबारक लोह।नी ने 
उसकी पीठ में छुट भोक्र कर उत्का काम तमाम कर दिया | 

इस निर्मम हह्या को मुझ मावना थी, प्रतिकार। मुबारक लोदानी का 
पिता मच्छीवारा के युद्ध में १५५४४ ई० में बैरम खाँ की अध्यक्षता में 
हड़ती हुई मुगल सेना द्वारा मारा गया था और वह पठान इसी 
आधात का बदला लेना चाइता था। किस्तु कालास्तर में इस 
दोष को छिपाने के लिए यह कहानी गढ़ी गई कि मुवारक ने 
व्यक्तित नहीं अपितु जातिगत प्रतिक्षार की भावना से प्रेरित हो कर 
ऐसा किया । क॒द्या जाता है कि शेरशाह् के पुत्र इस्ताम शाह की 
काश्मीरी पत्नी से एक क़्ड़की थी। वह भी बेरम के परिवार के साथ 
मक्का जा रहो थी | बैरम उस लड़की का विवाह अपने 


९६ झआ० ना० भाग २, पृष्ठ २००; बंदायूनी भाग २, एू० ४० 
है झआण० ना० भाग, २ पू० २००; बदायूनी भाग २ छू० ४० 


अन्दुरंहीस ख़ानख़ाना 


पृंच वर्षीय पुत्र अब्दुर्रद्वीम से करना चाहता घा* | अफगानों के लिए यह 
स्रपमान की बात थों। इसीलिए उन्हींके षड्यन्त्र के फलस्वसरूप 
बैरम मारा राया और उस लड़की को बैरम के परिवार से अक्षण 
करने के लिए दी उसको दत्या के पश्चातू उसके परिवार वालों पर 
आक्रमण किया गया। 

किन्तु यद्द कहानी सर्वथा मनगढ़न्त है । न तो ऐतिहासिक 
प्रमाण इस्तकी पुण्टि करते हैं, न सामान्य बुद्धि ही। प्रथम, इस्लाम शाह की 
मृत्यु अक्टूबर १५५३ में हुई और झृत्यु के एक वर्ष पूते से ही 
उसकी प्रजननेन्द्रिय में एक घातक फोड़ा हो गया था। हितीय, 
अबुल फुजल आर निजापुद्दीन अकवर काल्लीन इतिहासकार के पश्चात्‌ 
जिन्होंने इस कह्ानी को प्रचलित किया, कोई अफगान इतिहासकार 
इस्लाम शाह की काश्मीरी पत्नी का उल्लेख नहीं करता है। तृतीय, 
थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि इस्लाम शाह बी 
काश्मीरी पत्नी से एक लड़की थी तो वह अब्युरंहींम के जन्म से 
कम से कम तीन बे पूर्व हो उत्पन्न हुई ह्ोगी। बेरम खाँ को अथवा 
लसके पुत्र को उस समय सत्तरूढ़ मुगर्लों के शन्र शेरशाह को 
ऐसी पोती से ब्याइ करके क्या सांसारिक लाम प्राप्त होता ! कदाचितू 
बैरम को अब भी इतनी समझ थी कि उम्रकी मृत्यु के पश्चातू 
उसके पुत्र को भारत में ही स्थान मिलेगा और यद्द सम्बन्ध स्थापित कर 
वह उसके भतरिष्प पर कुठाराधात न करता। सूर वंश के 
सम्बन्धी को मुगल राज्य में पद-प्राप्ति की कौन कहे, अकेश की भी 
आज्ञ न मिलती । 


4 झर ना० भाग २ घृ० २०१३ स० २० भाग २ प्रु० ९१-२२ 


8७ अब्दुरं टी में जाय 


बौैरम खाँ की दृत्या करके भी रक्तपिपाध्ु अफुगानो का क्रोध 
शान्त न हुआ | उन्होंने अब्दुरहीम ओर उसके परिवार को अरक्षित 
देख, उनके शिविर पर आक्रमण कर दिया और खूब लूट पाठ की । 
सौभाग्य से बे रम खाँ के कुछ स्वामिमक्त सरदार उस समय वहाँ उपस्थित 
थे | सुदृम्मद अमीन दीवाना, बाबा जम्बूर और झवबाजा अब्दुल मुह्क 
आदि ध्यक्तियों ने अपनो जान की परवाह न कर किसी प्रकार इन 
असद्दारों को उन बदमाशों के क्र चंगुल्ल से निकाला और बड़ी बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करते, लड़ते-मिड़ते उन्हें अदह्मदात्राद ले आए। 
यहाँ उन्हें कुछ रच्ता और शरण पाने की आशा थी । 

ये ज्ोग चार मद्दीने तक अहमदाबाद में रहे। समझ में 
नहीं आता था कि अब कहाँ जाँय | अन्त में बहुत सोच विचार के 
परचात्‌ यद्दी निश्चय हुआ कि मुगल दरबार के अतिरिक्त अन्यत्र 
आश्रय मिल्नना कठिन है, इसलिए आगरे फ़िर वापिस चलना चाहिए | 
फलतः इन्द्दोंने श्रागरा को प्रस्थात किया । इसी बीच इस दुर्घठना का 
समाचार अकबर को मिक्ष गया था। वद अपने अभिमावक की क्रूर 
इत्या से बहुत दुखी हुआ और तुरन्त शादह्दी आदेश जारी किया कि दुछु 
विश्वस्त ज्ञोग अद्वमदाबाद जा कर अब्दुरंद्दीम और उसके परिवार को 
आगरे ज्िवा लायें। यद्द भ्रादेश अब्दुरंद्वीम को रास्ते में मिल्ला जिसस्ने 
उनका साइस और भी बढ़ा और घितस्वर १४६१ ई० में अब्दुर द्ीम 
अकबर की सेवा में उपस्थित इशा । बादशाह ने बड़े स्नेह और आ।दर से 
उसका स्वागत किया | यद्यपि दरबार में अब भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे 
जो बरम खाँ के जानी दुश्मन थे और उसके पुत्र को वहद्राँ शरण देने के 
विहद्ध मी थे किन्तु अकरर ने उनकी एक न झुनी। अब्दुरद्दीम के 
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भव्य ललाट और आकर्षक व्यक्तित्व को देख वह बहुत प्रमावित हुआ | 
उसने आदेश दिया कि इसका मरण-पोषण राज्य की ओर से होगा। 
थोड़े दी समय पश्चात्‌ उसने उसे भिर्ना खाँ की उपाधि से विभूषित 
किया* | 


पंतृक देव तथा दरबार में प्रारम्भिक शिक्षा 


मिर्जा खो बचपन ही से बड़ा होनद्वार प्रतीत होता था। उसकी 
विजक्षण बुद्धि और अपूर्व प्रतिभा की छाप उसके सम्प्वी में श्राने वाले 
सभी व्यक्तियों पर पड़ती थी। पिता की ओर से उसे पराक्रम, 
दूरदर्शिता, दानशीलता, साहित्यिक श्रमिरचि और राज्य-संचालन के 
गुण सहज दी ग्राप्त हुए थे और मातृपक्ष से उसे मिला था मेबाती 
खानजा।दों का क्षात्र-घर्म | तुर्कमानों की परम्परागत साइस प्रियता और 
फ़ारस्न की संस्कृति भी उसे पैतृक सम्पत्ति के रूप में ही ग्राप्त हुई थी। 
इन सभी गुर्णों का सम्मिश्नण मिर्जा खाँके व्यक्तित्व में प्ररम्म से ही परिक्षक्तित 
होता था | धर्म के बिषय में मिर्णा झाँ पिता की भोर से शिया और माता 
की झोर से घुन्नी ही था। और इन दोनों के संयोग से उत्पन्न पुत्र न तो कहर 
शिया ही बना और न सुन्नी ही । उप्तकी धार्मिक इष्टि कमी संकुचित 
नहीं रद्दी | घास्तव में वह अकबर के राष्ट्रीय युग का आदर्श प्रतिनिधि 
था। उस राष्ट्रीय शासक की धर्मनीति तथा राजनीति की छाप मिर्जा खाँ पर 
लड़कपन में ह्वी बहुत गद्दरी पड़ी और उस की कऋत्नढ्भाया में 
पढक्षवित और पुष्पित बालक कालम्तर में उसीकी नीति का प्रतिपादक, 
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बना | बस केबल एक अमस्तर विशेष' रूप से उल्लेखनीय है। ओर वह्द 
यह कि अकबर निरक्तर साहित्यिक था ओर मिर्जा झाँ साक्षर ही नहीं, 
अपितु अपने युग का सम्मानित साहित्यकार था | किन्तु साहित्य-पिपासु 
दोनों ही थे समान रूप से | 

दुर्भाग्य से मिर्जा खाँ की प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में तत्ताओ्ीन 
फरती ऐतिदासिक ग्रन्थों में बहुत ही कम अकाश छत्ा गया है। 
केवल 'मासिरे रहीमी' में ही इसका थोडा बहुत उल्लेख मिक्ता है 
ऊपके अनुस्तार अकबर ने मिर्जा खाँ को शिक्षा के लिए श्रम्दिजान के 
एक ग्सिद्ध मौलवी मुक्त मुहम्मद अ्रमीन को नियुक्त किया था। 
सम्मबतः मिर्जा खाँ को फारसी, अरबी और तुकी की शशक्षा इन्हीं से 
मिल्ली । आगे चल्नकर रहीम ने इन तीनों भाषाओं में काव्य-रचना 
की । इससे स्पष्ट है कि मुह्ला साहब से उसने इन भाषाओं का पर्याप्त 
ज्ञान प्राप्त किया होगा। 

मिर्जा छ़ॉ में विभिन्न माषाओं के सीखने की विलज्षण प्रतिमा 
थी। उसे काब्य से असीम प्रेम, कवियों को आश्रय देने का अप्र्ष चाव 
और हिन्दी, हिन्दू तथा हिन्दुस्तान के प्रति अपार स्नेह था। समसामयिक 
ऐविदासिक सामग्री के अमाव में यद कइना कठिन है क्लि मिर्जा ख्राँ ने 
कब और ऊकिपसे हिन्दी तथा संस्कृत का इतना परिपक्व ज्ञान, जो 
उप्को काब्यनचता में स्पष्द अंकित है, प्राप्त किया। इसमें सम्देह नहीं 
कि अकबरी दरवार के साइित्पिक बातावरण में ऐसे अनेक व्यक्ति थे जो 
इन भाषाओं के घुरंधर परिडत थे। अकबर के विशाल व्यक्तित्व ने 
प्ुगल दरबार को राष्ट्रीय दरार में परिशत कर दिया था। अकबर शाही 
भूगार दर्पण” ते अककर की विशाल हदयतः को सूरि भूरि प्रशंसा की है। 


अब्ुरंहीस ख़ानखाना $्‌ 


अब यवनों का वह थुग बीत चुका था जब्र ब्राह्मण म्लेच्छों को 
देव-भाषा संस्कृत पढ़ाने में पाप समझते थे। अकबर युग में तो 
कहर छुन्नी बदायूनी और दक्तिरा भारत के उच्च कुलीम परिडत 
दोनों मिलकर अथर्व वेद का फारसी अजुबाद करते थे। मिर्जा खाँ का 
ऐसे वातारश में रद्द कर हिन्दू संस्कृति के ग्रति प्रेम प्राप्त करना कोई 
आश्चर्य की बात नहीं । दरबार के हिम्बू विह्ानों में गंग कबि के प्रति 
मिर्जा खाँ का विशेष नेकव्य ज्ञात होता है। सम्भव है गंग से ही 
मिर्जा खाँ ने हिन्दी तथा संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया हो और उसी ने 
बौरभ के पुत्र में हिन्दी कविता के ग्रति प्रेम का बीजारोपण 
किया दो । 

राजस्थानी ग्रंथ वंश भास्कर के रचयिता सूरजमज्ष ने तीन पृष्ठों में 
नवाब खानखाना के श्रगाघ पाण्डित्य का विशद विवेचन किया है। 
वह लिखता है कि ख़ानखाना संस्कृत के शास्त्रीय ज्ञान में भोज 
तुल्य था। अरबी आदि यबन भाषाओं के ज्ञान में तो वह शथाह 
सागर था! बह शाख्तीय बाद विवादों का निर्णायक, काब्य-रचयिता 
ओऔर साथ डी पराक्रम योडा भी था। सूरजमल ने यहद्व भी लिखा है 
कि एक बार एक दीन जाह्मण ने स्लेष्छों को शाप देते हुए एक 
मिश्रित वाक्य में संस्कृत की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया । 
खानखाना ने, जो लत समय चहाँ उपस्थ्ति था, सुंस्कृत-व्याक्रण की 
इस श्रथ्वुद्धि की ओर लप्त ब्राह्मण का ध्यान आकर्षित करते हुए 
कद्दा कि शुद्ध वाक्य तब द्वोगा जब इसमें पंचमी विमक्ति का 
प्रयोग हो । बढ ओह्नण 'खानखाना के संस्कृत-ज्ञान से इतना प्रभावित 
हुआ कि उसने अपनी फटो पुरानी पगड़ी,ख़ानखृना के चरणों पर 
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डाल दी। उदार हृदय खानखाना ने तुरण्त उसे अपने सिर पर 
पद्िन लिया और उसे बहुत सा द्वब्य देकर उसके घर में सरस्वती 
और ज्द्मी का संधोग स्थापित कर दिया। ऐसे ही अन्य दृष्टार्ग्तों द्वारा 
सूरतमल ने खानखाना के शगाघ ज्ल॑ंस्कृत ज्ञान को प्रमाणित 
किया दै* । 
रददीम को हिन्दू-संश्कृति और घर्म का भी पूर्ण ज्ञान था। 
अलबरूनी और अबुल फूजल के पश्चात्‌ रद्दीम द्वी ऐसे तीपरे 
मुसलमान थे जिन्होंने भाव की एक बिजित जाति के साहित्य का 
इतना विशद तथा सहानुभूतिपूर्णा अध्ययन किया था| पसिडतों तथा 
हिन्दी-भाषी कवियों के दोर्ध कालीन निकट स्रम्प्क ने डन्‍्हें पौराणिक 
गाथाओं से पूरा परिचय प्राप्त करा दिया था । रहीम के ये दो दोहे 
इस कथन की पुष्टि के लिए पर्याक प्रमाण हैं : 
१ -कमला थिर न रहीम कहि, यद्द जानत सब कोय | 
पुरुष पुरातन की बधु, क्‍यों न च॑चला होय ॥ 
र्‌ द्विमा बड़न को चादिए, छोटन को उतपात | 
का रद्दीम इरि को घव्यो, जो भूगु मारी लात ॥| 
रद्दीम की हिन्दूधर्म-विष्यक कविताओं के आधार पर कुछ द्विन्दी 
साबित्यालोचकों ने तो यहाँ त्तक लिख डाजक्षा है कि इनको 
श्रीकृष्ण भगधान का इष्ट थारे। किन्तु ऐतिहासिक प्रमाण इस कथन के 
सर्वथा विरुद्ध हैं | यद्द सत्य है कि रहीम बड़े ही उदारचेता थे। 





१ बंश भास्कर, अ्ध्य पीतिका भाग ३, ए० २३७३-२३७४, बूंदी के राव राजा 
सानसिंद के दरबार में १८४१ ई० में कवि सूरजमल् डरा खिखित। 
२ मिश्रबन्धु विनोद एू०३३० 


प्रब्दुरंद्दीम ज्ानष्ज़ाचा श््प्‌ 


उन्होंने हरि और राम की प्रशंसा में अनेक कवितायें की हैं और छृ्णा की 
भक्त-बस्सबता का उल्लेख तो बहुत बार किया है। किन्तु इतना सब 
होते हुए भी रद्दीम अपने जीवन के अगस्त तक मुसलमान दी रहे । 
काब्यअभिव्यंजना से कवि के आंतरिक धर्म का श्रतुमान लगान। वैज्ञानिक 
ऐतिहासिकता नहीं । इसमें घोखा भी द्वो सकता है। रहोम के काव्य 
की विश्वद विवेचना दम अन्यत्र एक विशेष परिष्छेद में करंगे | 

इस प्रकार सर्वागीण शिक्षा प्राप्त करता हुआ बाज्षक मिर्जा खाँ 
अकबर की छुन्न-छाया में अपना शैशव ब्यतीत कर रद्दा था। अकबर 
उसे अपने द्वी पुत्र अथवा थों कद्दिए कि अपने चचेरे भाई के समान 
मानता था। वह्द दरबार में पतिष्ठित शब्द 'फ़रजन्द से सम्बोधित 
किया जाता था। केबल एक ही ऐसा और व्यक्ति था जिसे अकप्रर ने 
श्रपने आदर्शों के अनुकूल इस प्रकार पाला था और बह था मानसिद्द । 
दोनों ही अऋबर की आशालुकूल साम्राज्य के दो बच्नशाल्री स्तम्म 
प्रमाणित हुए। अकबर मिर्जा खा की योग्यता से इतना प्रभावित था कि श्रागे 
चल्न कर उसने उसे अपने ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम ( जद्वाँगीर ) 
का अभिभावक नियुक्त किया । 


दरबारी घीवन, विवाह और संतान 


अकबर के विश्वस्त इतिदासकार अबुब फ़बल ने मिर्जा खाँ के 
शैशव कालीन गुणों की बड़ी ग्रशंसा की है। बह लिखता है कि 
बादशाह इस बालक से बहुत अधिक प्रभावित था और उसे अधिकांश 
समय अपनी सेवा ही में रखता था। उसे कई ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण 
कार्य सौपे जाते जो किसी नौ सिख्िए को नहीं दिये जा सकते थे, किल्तु 


१६ अच्जुरंड्रीम खानखान 


इस सभी में मिर्जा खाँ अपनी सद्दज प्रतिमा द्वारा सफल निकलता थाई | 
युवक बादशाह की दृण्टि में इस बालक को प्रति दिन छँचा उठते देख 
दरबार के कुछ पुराने अ्मोर जो बरम खरा के घोर शत्रु थे, इससे बहुत 
जलते थे । उन्हें आशंका होने लगी जि यह जालक भी अपने पित! को 
भाँति शक्तिशाली बन कहीं बादशाह को मुट्ठी में न कर के | विशेषत: 
माहम शअ्रंगा के दल के लोगों की आँखों में, जिन्होंने बे रम खाँ को अपदल्ध 
करने में प्रमुख भाग लिया था. विर्जा खाँ को उत्तरोत्तर द्नत कॉटे की 
तरह चुम रही थी। अकबर उनकी हृदयगत भावनाओं को खूब समझता 
था किन्तु उन्हें नाराज मीं नहीं करना चाहता था। अतः उसने कूटनीति से 
काम जिया। उसने मिर्जा खाँ का विवाह उसो दल के एक प्रमुख 
अमोर मिर्जा अद्जीज कोको की हद्वत माइ बानों बेगम स्ले कर दिया। 
अज्वीज कोका बादशाह की घाय का बेटा था और दोनों के बीच 
दूध को नदी बदहतो थी । अकबर की चाल सफल हुई । इस वैवादिक 
सम्बन्ध के पश्चात्‌ सारे आतका सौज्ञों का समूह मिर्जा ख्राँ का न 
केबल शुभचिन्तक ही बन गया अपितु उन्होंने उसकी उन्नति में पूर्ण 
योग भी दिया। 

अब्दुरहीम के यों तो तत्काल्लीन अचलित प्रया के श्रवुसार कई 
स्त्रियाँ थीं किन्तु माह बानो बेगम ही अपने जीवन के श्रस्त तक उसकी 
प्रधान बेगम थो। उसके गर्म से रहीम के तीन पृत्र और दो पृश्नियाँ 
उत्पन्न हुईं। कहते हैं कि माह बानो से विवाह होने के कई वर्ष बाद तक 
रदीम के कोई सनन्‍्तान न हुई जिससे वह स्वभावतः कुछ चिन्तित 
रहा करता था । एक दिन जब वह गुजरात में था, शअ्वकत्र ने 


२ स्र० २० साग २, घू० १०९४३ आइने अकबरी भा १, पृ० दे ३७ 


अण्दुरेहीस ख़ानखाना ५ जो 


अबुल फ़ब्ल से कद्दा कि ख़ानल्लाना को लिख दो कि मुझे ढुछ ऐसी 
देवी सूचना मित्नी है कि उसे शी८ दी तीन पुन्न होंगे और बह इसका 
नाम क्रमशः इरीज, दाराब श्रौर करन रखे* | अकबर की भविष्यवाणी 
पर्णतया सत्य निकली । 

रहीम के सबसे ज्येष्ठ पुत्र भिर्जा हरीज ने भी अपने प्रिता की 

माँति अकबर तथा ज़ह्ाँगीर के राज्यकालों में झुगुज्ञ साम्राज्य दी बद्ी 
सेवा की । वह अपने सब भाश्यों से अधिक योग्य और ग्रतिमा-सम्पक्ष था | 
उसके तथा उसके पिता के रूप तथा गुणों में इतना साम्य था कि लोग 
उसे जवान खानखाना' कद्दा करते थे। झुरझूयतः उसने दक्षिण के युद्धों में 
विशेष पराक्रम दिखलाया। उसके शौर्य से प्रसन्न दो कर अकबर ने उसे 
अद्वादुर और बाद में जहाँगीर ने शाह नव!ज खाँ” के सम्मानों से विभूषत 
किया । किन्तु अत्यधिक मदिरा-पान के फलस्वरूप उसकी तेतीस बर्ष की 
अवस्था में द्वी प्रृत्यु हो गई। रहीम के द्वितीय पुत्र दाराब खाँ ने भी 
दक्षिण में बड़ी बीरता प्रदर्शित की। वह जहाँगीर द्वार कई बार 
सम्मानित भी किया गया किन्तु खुरंम की ओर से साम्राज्य के विरुद्ध 
विद्वोद में सक्रिय माग लेने के कारण अन्त में बन्दी हुआ भोर मद्दावत खा ने 
बड़ी क्रूरता से उसकी हत्या कर डाली। तीसरा पुत्र करन जो 
दाराब से नौ वर्ष छोटा था, बचपन ही में मर गया। रद्दीम की एक 
लड़की जाना बेगम का विवाद्द श्रकबर के पुत्र द्वानियाल से हुआ था और 
दूसरी का 'फरहंग जद्वाँगीरी के प्रसिद्ध लेखक के पुत्र मीर अमीनुद्दीन से ॥ 
किन्तु अमाग्यवश दोनों का झुद्धाग श्रल्पकालीन द्वी रदह्य और दोनों ही 

यौबनावस्था में विधवा हो गई थीं। 


१ आ० ना० भाग हे, ए० रु८२ 


श्८ अन्दुरह्ाम स्खानखाना 


इन पाँच संवानों के अतिरिक्त रहीम के तीन पृत्र और भी थे 
जो उसको अन्य ह्वियों के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनमें से एक का 
नाम रहमान दाद था जो कि अमर कोंठ की सौधा जाति को एक 
लड़की से पेंदा हुआ था। दुूमरा मिर्जा अमरुक़क्ा एक दासी से 
उत्तर हुआ था। तीपरे का नाम था दैररकुक्ी उफ हंदरी। रह्दीम इससे 
बहुत ही अविक प्यार करता था, किन्तु यह भी बचपन ही में मर गया। 


मिजा खो की मुगत्त राज्य में प्रारम्थिक सेवाय । 


अकबर मिर्जा खाँ को दरबार में तो अपने साथ रखता ही था 
किन्तु जब्र धढ़े कहीं बादर जाता तो वढ़ाँ भी उसे वह अपने 
संग ले जाता था। जब १४७२ ई० में सम्राट गुजरात-विजय के 
हेतु प्रथण बार गया तो मिर्जा खाँ को भी अपने साथ ले गया। 
पाठन पहुँचने पर उसकी अपने अमिमावक्र बैरम छा का, जो कुछ 
समय पूर्व वहीं मात गया था, स्मरण हो आया और उसने यह 
ईछुए अकट की कि पाटन को जागीर मिर्जा खल्राँ को पदान 
कर दी जाय। किन्तु फिर अकबर ने सोचा कि मिर्जा ख्राँ अभी 
अहृप बयत्क बालक है और पाठ्य का प्रबन्ध उसके लिए श्रम 
साध्य होगा, अतः उसने उस समय यह विचार भविष्य में 
कार्यान्वित करने के लिए स्थगित कर दिया | 

गुजरात विजय किया सवा और खान आजम को वहाँ का 
चसूबेदार नियुक्त कर अकबर मिर्ण खाँ के साथ फ़तेदपुर सीकरी वापस 
चला आया | किन्तु बादशाह के पोढ फेरते ही ग्रुजरात में फिर 
उपद्रव शुरू दो गया। मुदम्मद इुसेन मिर्वा और इस््तियाइलमुल्क 


<वुरहीम ख़ानख़ाना ५९ 


हब्शी के नेतृत्व में ग्रुजरातियों ने मुगल सूबेदार को राजधानी के 
नगर में घेर लिया और गुजरात को पुनः येन-केन-प्रकारेण खतनत्र 
करने की चेष्ठा करने क्गे। जब श्रकत्रर को यह चिस्ताजनक 
समाचार प्राप्त हुआ तो उसने तुरन्त कतिपय चुने हुए ब्यक्षियों के 
साथ जिप्तमें एक तिर्श खतरा भी था, गुजरात की ओर कूच किया । 
रेगिस्तान और जंगलों को पार करता हुआ तीत्र गति से वह आगे बढ़ा 
आर नौ दिन की लगातार यात्रा के पश्चात्‌ सितम्बर १५४७३ ई० में 
वह अइमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर पहुँच गया। 
गुजरातियों को पहले तो विश्वास ही न हृशथ्रा कि अकबर खतः 
आया है, कारण कि बागियों के गुप्चरों ने अमो अभी यह समाचार 
उन्‍हें दिया था कि बादशाह सीकरी के मिक्रठ आखेट में निमम्न है । 
किन्तु जब हन्‍्हें वास्तविकता का प्रामाणिक ज्ञान हो गया तो वे 
युद्ध की तेयारी करने लगे । 

अकबर ने भी अपनी प्रेना को परम्परा के शबुसार विभिन्न 
पक्तों में विभाजित किया । मिर्जा खाँ को सेना के मध्य भाग के 
अध्यक्ष का सबसे अधिक उत्तरदायित्व[णं पद मिला। यथपि शत्रसेना 
संझ्या में बहुत अधिक थी फिर भी विजय मुगलों की ही हुई और 
गुजरात पुन उपद्रवकारियों करे चंगुज्न से मुक्त द्वो कर मुगृज्ञ राज्य का 
अंग बन गया । 

सेवा के मध्य भाग का अ्रध्यक्ष नियुक्त क्रिया जाना 
मिर्जा खाँ के लिए वाह्तव में बढ़े गौरव और गये का बात थी। युद्ध-क्षेत्र में 
सक्रिय भाग लेने का उसके जीवन में यह स्व प्रथम अवसर था | 
वह स्थान विशेषतः सर्वोच्च सेनापति को ही मिलता था और इसका 


रन 


हि ऋआ्दुरंधीम खानलसाना 


पदाधिकारी 'शाहे लश्कर कहलाता था। यव्पि अकबर उत्त समय 
खतः युद्ध-स्थल में उपस्थित था झीर झुगृलों की विजय-श्री उसी के 
साइस और बल पर प्राप्त हुई फिर भी मिर्जा खाँ की इस नियुक्ति से 
स्पष्ट है कि अकबर बस सन्नढ वर्षीय बाक्षक के सैनिक गुणों से अवश्य दी 
बहुत अधिक प्रभावित हुआ द्वोगा और तभी उसे ऐसा पद दिया गया होगा | 

इस घटना के तीन वर्ष पश्चात्‌ १४५७६ ई० में मिर्जा ख्राँ की 
नियुक्ति गुजरात के आन्तपति पद पर हुई! खान श्राजम को वापस 
बुला लिया जाने पर यह खान रिक्त हुआ था और अकबर ने मिर्जा जाँको 
दी इस पद के क्षिए डययुक्त समझा। बादशाह ने उसे चार 
इहजारी मनसब दे कर कुछ अनुभवी सरदारों को जिनमें बजीर खाँ, मीर 
अलाउदौला और ग्रयागदास के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, साथ 
कर दिया जो हि उस अनुभवद्दीन किम्तु प्रतिभाशाज्षी युवक को 
विषम परिस्थितियों में उच्चित परामर्श दें । वास्तव में यह पद मिर्जा खाँ को 
गौरवान्त्रित करने के लिए ही दिया गया था और इसके सलाइकार ही 
उसके नाम पर शासन करते थे। ऐसा उस समय उचित भी या, 
कारण कि शुजरात ग्राल्त अब भी विद्रोट्टियों का अड्डा बना हुआ था 
ओर शाए दिन वहाँ विभिन्न अकार के उपद्रव हशआ करते थे | 
मिर्जा खाँ को शासन-कन्ना का अभी न तो सम्तुचित ज्ञान दी था 
ओर न अनुमव ही | अतः अज्ुमवी परामशंदाताओं की उपस्थिति बह्माँ 
नितान्त आवश्यक थो । 

मिर्णा स्राँ की इस नियुक्ति के थोड़े दिन पश्चात्‌ ही अकबर ने 
उसे पुनः बापस बुला लिया । मागे ही में, सितम्बर १४७४ ई में, 
उसकी सम्राट से, जो असिद्ध सन्त सू्ाजा मुईुद्दीन की समाधि पर 


अब्दुरहौम ख़ानखाना श्१्‌ 


श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रद्दा था, भेंठ हुईं | मिर्जा खाँ के सुजरात से 
बापस बुला लिये जाने का मुझय कारण यह था कि श्कवर उसे 
उस समय के अप्रिद्ध सेना नायकों के साथ युद्ध-स्थल्ों में मेंजकर 
रण-कौशल की क्रियात्मक शिक्षा देना चाहता था | ऐसा अबसेर भी 
शोध्र द्वी मिल गया। दूसरे द्वी वर्ष अविजित राजपूत शासक 
राणा प्रतापसिद्द का पीछा कर उसे बन्दी करने के हेतु बादशाह ने 
राजा भगवरानदास और कुंशर मानसिद को राजपूताने को ओर मेजा। 
राणा ग्रताप हल्दी घाटी की पराजय के परचात्‌ जून १५४७६ ई ० में 
स्त्रदेश त्याग कर दक्षिणी पढ्नाड़ियों के दुर्गम जंगलों में चला गया था 
ओर मुग्॒लों के अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी अभी वह पकड़ा न जा 
सका था। इन राजपूत सेना नायकों के साथ मिर्जा खाँमी राणा के 
विरुद्ध मेजा गया*। इस बार मुगृज्ों को आंशिक सफलता तो मिली 
किम्तु वीर शाणा अब भी अविजित द्वी रद्य। शज्रु-आगमन का 
समाचार पाते ही वह अपने शरण के स्थान गोगंदा को मुगृज्ञों की 
कृपा पर छोड़ शआगे बढ़ा और इस बार सैनिक इष्ठि से अधिक 
मदृत्वपूर्ण और सुरक्षित कोमलमेर के पढ़ाड़ी विल्ले में जाकर 
धहीं से शत्रु के विरुद्ध कार्यवाद्दी करमे लगा। किन्तु साम्राज्यवादी 
अकबर यह कैसे सहन कर सकता था । मल्ना म्यान में 
कहीं दो तलबारें रह सकती हैं। राणा प्रताप का बिना किसी 
शर्त के आत्मसमर्पण अथवा उसका समूज् विनाश यद्दी दो 
उपाय थे जो इस झगड़े का अंत करते । किन्तु अमी तक दो में से 
एक भी न द्वो पाया था। अतः अफवर ने एक बार फिर कुछ 


३ झ० ना० भांग में ० २७७ 


२ अब्दु रहीस खानख़ाना 


विश्वस्त और अनुभवी सरदारों की श्रध्यक्षता में अपने सेनिकों को 
राजपूताने की ओर मेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे येन-केन- 
प्रकारेण राणा को अवश्य बन्दी बनाबें और उम्रके राज्य को 
तइस-नहस कर दें। इनके साथ भी मिर्जा े्लाँ भेजा गयाई | 
शाहइबाज छा के नेतृत्व में मुगल सेना ने 9 श्रप्नेल १४५७८ ई० को 
राणा के अमेध दुर्ग कोमलमेर को घेर लिया । राणा बड़ी बीरता से 
लड्या किन्तु अन्त में जब उतने देखा कि भाग्य ही उपके विपरीत है, 
तो भध्यरात्रि की बेला में बढ किले से निकक्षा और किसो प्रकार 
लुकता-छिपता फिर दुर्गम पर्वत-मालाओं के मध्य पहुँच गया । 
श्रकंत्र का मंतव्य इस बार मी पूरा न हो सका । 

मिर्जा खाँ को मुगल सेनाध्यक्ों के साथ रदते हुए सुद्ध-कक्षा का 
प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव द्वो ही रहा था किन्तु उसका दितेषी अकबर 
लसे शासन-कक्षा से भी विज्ञ कराना चाहता था। प्रचलित ग्था के 
अनुप्तार उच्च पद के योग्य बद्दी व्यक्ति समझा जाता था जो युद्ध और 
शासन दोनों दी कल्ाओं में प्रवीण हो। चार वर्ष एवं मिर्जा खाँ 
गुजरात का राज्यपाल अवश्य नियुक्त हुआ था किन्तु वह पद उसे 
मुख्यतः अतिव्ठित करने के लिए ही दिया गया था। वाल्तविक्त शासन- 
भार तो उसके मुख्य परामर्शदाता और श्रधोनस्थ बजीर खाँ के 
हाथ में थ! जो उसकी अनुपस्थिति में उसके नाम पर शासन करता थाँ। 
मिर्जा झॉ अब वयस्क हो चला था और उस्ते स्व॒तंत्र रूप से शासन-कार्य 
देने में अकबर को कोई हिचक न थी। झतः उसने उसे १४८० ई० में 
पीर अर्ज के पद पर नियुक्त किया। 
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अब्दुरंदीम खानखाना श्र 


मीर अर्ज का पद बड़े ही गौरव तथा उत्तरदायित्व का पद था | 
अकबर-काल में यह पद उलना ही मदतत्तपूर्ण समझा जाता था जितना 
बादशाह के अन्तःपुर के अध्यक्त का पद, या किसी दूरस्थ प्रान्त की 
सूबेदारी, या दिल्ली की सूबेदारी | इस श्रोइदे पर अ्रभी तक किसी की 
अल्षग से नियुक्ति नहीं द्वोती थी । राज्य का कोई विश्वसनीय अधिकारी 
संप्ताद में एक दिन के लिए अपने काये से बुला लिया जाता झौर उस्चे 
यह कार्य साँप दिया जाता था। फिर दुसरे दिन दूसरा कोई बुला 
जिया जाता। किन्तु यह प्रबन्ध संतोषजनक नहीं सिद्ध हुआ। कारण कि 
मीर अर्जु का द्वी कार्य एक व्यक्ति के लिए, जिसके ऊपर अन्य कोई 
कार्यभार न हो, पर्णप्त था। अन्य अध्किारी अपने ही कार्यों पे 
अ्रत्रकाश न पाते तो भक्षा यह काम सुचारुरूप से कैसे करते | फिर 
उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो भ्रष्टाचारी और घुसखोर भी थे। जिम दिन 
मीर अ्र्ज बने कि उनकी बन क्राई । जो उनकी जेब गरम कर डनके 
प्रार्थना पत्र तो सम्रा८ तक पहुँचे और जो न करें उनकी कोई 
घुनवाई ही नहीं होती थी। अकबर को यहद तथ्य ज्ञात हो गया था 
ओर वह्द इस पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो असंदिग्ध 
अाचरणवाला, सुयोग्य और कुल्लीन हो और जिस पर अन्य विभाग के 
कार्यों का विशेष भार न द्ों। मिर्जा खाँ उसे सववे प्रकार इस पद के 
ल्लििए उपयुक्त प्रतीत हुआ अतः उसने इस नवनिर्भित पद पर 
उसी का नियुक्ति की | 

मीर अर्ज के भोददे की जिम्मेदारियाँ मी बहुत बड़ी थीं। उसे 
बादशाद् दथा जनता दोनों का विश्वासपात्र बनना था। किसी को भी 
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श्ध अच्दुरंहोम सानखाना 


उसके आचरण तथा निष्पक्षता में तनिक भी सन्देद नहीं होना 
चाहिए था। उसे ग्रार्थो के उचित निवेदों को निःस्वार्थ मांव से 
उपयुक्त समय पर सम्राठ के सम्मुत्र अस्तुत करना आर उनका उत्तर 
प्रात कर उन्हें प्रार्थी तक पहुँचाना पइता था। उसमें परिचित था 
अपरिचित, मित्र तथा शत्रु का तनिक भी मेद भाव नहीं द्वोना 
चाहिए था और इन सत्रके अतिरिक्त उसका यह् भी कर्तव्य था कि 
जिन व्यक्तियों को आशानुकूज् उत्तर न ग्राप्त इुआ हो, उन्हें समझा 
बुका कर घीरज दे और ढुम्हें इस बात के ज्षिए प्रोत्सादित करे कि मे 
अपनी प्रार्थना फिर कभी सम्राट के सम्मुख उपस्थित करें। चौत्रीस 
वर्ष की आयु में इतने महान उत्तरदायित्व के पद पर मिर्जा जाँ की 
नियुक्ति वास्तव में उप्के ल्षिर गर्व की वस्तु थी । 

किन्तु मिर्जा स्रॉँ के इस पद की अवधि भी अल्पकालीन दी 
रदी । वह अपनी इस नियुक्ति का कार्य-भार सँभाल ही रद्दा था कि 
इसी बीच अजमेर से यह चिन्ताजनक समाचार पहुँचा कि वहाँ 
उपद्वकारियों ने बड़ा ऊप्रम मचा रखा है। मुगल गवर्नर दस्तम खाँ ने 
उनके दमन की बड़ी चेष्टा की किन्तु अन्त में बह असफल रहा और 
एक कछवाइ राजपूत अचलपिंह के द्वार्थों मारा गया। बादशाह ने 
तुरन्त मिर्जा खाँ को मीर अर्ज के कार्य मार से मुक्त कर उसे अजमेर का 
सूबेदार बना वहाँ भेजा जिससे विद्रोहियों का शीघ्र ही दमन हो सके । 
साथ ही रणथम्भौर जो उस ग्रान्त का ही एक भाग था, उसे व्यक्तिगत 
जागीर के रूप में दिया गया [+ै 

अजमेर में मिर्ला माँ ञ्रमी एक वर्ष भी न रद्द पाया था कि 
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अन्दुरंीम च्जा नज़र गा २५ 


बादशाह ने उसे दरबार में फिर वापस बुला लिया और इस बार उसे 
युवराज सलीम का शिक्षक धअतालीर्कों नियुक्त फिया। सल्लीम 
अकबर का उत्तराधिकारी था और बादशाह उसे ऐसे पथ ग्रदर्शक की 
संस्कता में रखना चाहताथा जो उसे उसके भावी दायित्वों को 
सफलतापूर्वक निर्वाह करने के लिए सुचारु रूप से शिक्षित कर सके । 
राजकुमार बारह बर्ष का हो चला था और शअ्रभी तक उसकी शिक्षा का 
संतोषग्रद प्रबन्ध न द्वो पाया था। अकबर जानता था कि यही 
समय है जब कि ठसे डचित साँचे में ढाल्ा जा सकता है। इसके 
पूरे उसने कुतबुद्दीन को सलीम का शिक्षक नियुक्त किया था किन्तु 
बह इस समय गुजरात का प्रास्तपति था और उस श्रशाम्त ग्रान्त से 
उसे बुला लेना विद्रोद्ियों को निम॑त्रित करना था। आंत में बहुत 
सोच विचार के पश्चात्‌ बादशाह ने १५४८२ ई० में मिर्जा खाँ को 
अ्रजमेर से बुला कर यह जिम्मेदारी सोंपी | सम्मानित युत्रक ने इस 
अवसर पर एक बहुत बड़े प्रीतिभोज का आयोजन किया जिममें 
सम्नाठ ने भी प्रसन्‍नता पूर्वक माग लिया और अपने पृत्र के शिक्षक को 
कई बहुमूल्य उपद्वार दिए। मिर्जा ख्राँ की धर्मपत्ञी को भी उसके 
पति की इस नियुक्ति में हाथ बंठाने का काम सौंपा गया भौर 
बादशाह ने उसे भी एक बस्तर विशेष उपद्वार में देकर गौरवाम्वित किया* | 
सल्लीम के शिक्षक के पद के साथ मिर्जा छाँ को शअताबेगी का भी 
पद मिला जिसमें उसका कार्य था शाह्वी अस्ततत्न के घोड़ों की 
ब्यवस्था की देख भाल करना* | यहद्द मी एक महत्वपूर्ण पद था और 
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रद ऋचुरंहीस ख़ानखाना 


केवल उच्च कोटि के अमीर ही इस पर नियुक्त किये जाते थे । 

युवराज सलीम को शिक्षा देना और उसे निर्यत्रण में रखना 
मिर्जा खाँ के लिए एक कठिन समस्या थी | यह उसकी योग्यता, 
घेये और कार्य क्मता का परीक्षण काह था। सक्ीम निरधवान 
सुल्तान सलीमा बेगम का दत्तक पुत्र और बूढ़ी दृमीदाबानों का 
पोता था और वह दोबों ही बेगमों की आँखों का तारा था। 
यहाँ तक कि अकत्रर भी उसे नहीं डाँट सकता था। उनके अत्यधिक 
लाड प्यार ने उत्ते इतना बिगाड़ दिया क्लि न वह पढ़ने में मन लगाता 
ओर न अध्यापकों का कहना द्वी मानता ! बदायूनी के लेख से स्पष्ट है 
कि अपने समय का सर्वोत्कृष्ट विद्वान अबुल फजल भी जो सलीम का 
सर्वप्रथम शिक्षक नियुक्त हुआ था, अपने शिष्य को पढ़ाने में 
असफल रद्दा। मिर्जा खाँ जो मानव स्वभाव का सूदरम पारखी और 
अबुल फुजल से सांसारिक बातों में अधिक चतुर था, कंदाचित 
सफल्न हुआ | क्योंकि सलीम जब जहाँगार के नाम से बादशाह 
बना और उसने अपनी आत्म-कथा तुजुके जदहाँगीरी! लिखनी 
आरम्भ की तो उसमें उसमे अपने पूर्व अतालीक के विरुद्ध कुछ 
विशेषरूप से नहीं लिखा यद्यपि राज्य के पूराने भेड़ियों में उप्तकी भी 
गिनती की गई । कुछ भी हो, मिर्ज़ा खाँ के भाग्य ने साथ दिया और 
इसके पूर्व कि वह असफलता और अपयश का पात्र बने बादशाद्व ने 
दूसरे वर्ष दी उसे गुजरात में विद्रोह दमन के लिए भेजी जाने वाली 
सेना का अध्यक्ष नियुक्त कर वहाँ मेज दिया । 


द्वितीय अध्याय 
गुजरात की सुबेदारी ( 7£८३-/ १८७ )। 


भारत की दक्षिश-पश्चिम सीमा पर स्थित गुजरात आन्त मुगल 
साम्राज्य के लिए रक्षा तथा व्यापार दोनों ही इृष्टियों पे बड़ा 
महत्वपूर्ण था । १४३५ ई० में हमायूँ ने उसे जीता था किन्तु उसका 
अधिकार बहाँ स्थायी न रद्द सका | जब अकबर गद्दी पर बैठा तो 
प्रासम्म से द्वी उसकी यह्द अभिन्ााषा थी कि किसी भी प्रकार उसको 
पद्द बहुमूल्य पैतृक सम्पत्ति वापस्र मिल्ले । भाग्य ने उसका साथ दिया | 
१५४७२ ई० में गुजरात के प्रमुख सरदार और श्रहपवयस्क शासक 
घुजफ्‌फर शाह तृतीय के संरच्तक एतमाद खरा ने अपने पतिदवन्द्ियों से तंग 
आकर अकबर से सद्दायता की याचना की | बादशाह तुरन्त उसकी 
प्रार्थना स्वीकार कर गुजरात गया और बिना किसी विशेष प्रतिरोध के 
सारे ग्रान्‍्त पर अधिकार कर लिया। अन्त में एतमाद खाँ ने मी 
प्रतोभन में आकर आत्म-समर्पण कर दिया और उसे मुगल अमीरों में 
सम्मानप्टणें स्थान मिला। उसका स्वामी मुजफुफर जन्दी बना क्र आगरे 
लाया गया और वहाँ शाही पहरेदारों की देख रेख में रखा गया। 

किन्तु अकबर अपनी राजधानी में लौटा ही था कि गुजरात में 
फिर से उपद्रव आरम्भ हो गया। विप्लवकारियों ने आ्रान्त के विभिन्न 
भागों में शीघ्र द्वी अपनी सत्ता पुनः स्थापित कर क्षी और अब 
अद्मदाबाद पर आक्रमण कर मुगल सूबेदार को चारों ओर से 
घेर लिया | नवयुव॒क बादशाइ ने इस सूचना के पाते द्वी फतेद्नपुर 
सीकरी से तृरम्त कूच किया और छुः सौ मील हम्बा रास्ता केवल नीः 
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दिनों में तथ कर अहमदाबाद पहुँच गया। विशेक्धियों के सारे मनसूबे 
मिट्टी में मिल गये और बादशाह ने उस्हें बुरी तरह परास्त कर सारे 
प्रान्त पर फिर अपना अ्रधिक्रार कर जिया । शास्ति की व्यवस्था कर 
ओऔर शइाबुदाब खाँको वहाँ का नया सूबेदार नियुक्त कर अकबर 
अपनी राजधानी लौठ आाया। जैसा पद्ले उल्लेब हो चुका है, मिर्णा 
खाँ दोनों ही बार की गुजरात-यात्राओं में बादशाह के साथ था | 

शद्दाबुद्दीन चतुर तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ था | बढ़ उत्त दल का 
एक प्रमुख सदस्य था जिसने बैरम खाँ के पतन के पश्चात कुछ 
बर्षी तक माइम अंगा के नेतृत्व में अकबर के शासन की बागडोर 
अपने हाथी में रखो थी। बह इस बात को खूब समझता था कि 
बादशाइ ने जानबूक कर उसे गुजरात का सूबेदार इसलिए नियुक्त 
किया है कि या तो वह विद्रोहियों का समूल विनाश करे या उन्हीं के 
हाथों वहीं उसकी जोबन लीला मी समाप्त हो जाय ( स्पष्ठतः अकबर 
अब इन प्रभावशाली अमीरों के चंगुल से मुक्त द्वो स्वतंत्र रूप से शासन 
करना चाहता था| किन्तु उनको शक्ति और प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी 
कि वह उन्हें निकालने में भी अपमर्य था। अतः बह उन्हें अपने से 
दूर दी रखने में कल्पाण समझता था । इन अमीरों में शइ्ाबुद्दीन खाँ 
ओर मुनीम खाँ अप्रुख थे । इसलिए पद्ले को तो उसने विद्वोद्दियों से 
आक्रान्त गुजरात प्रान्त दे रखा था और दूसरे को जौनपुर भेज दिया 
था जईाँ विद्वार और बंगाज के अ्रफ्रगान आये दिन बड़ा उपद्वव 
मचाते रददते थे | 

शद्दाबुद्दीन ने भी कूठनीति से काम लिया । उसने देखा कि 
ऐसे तो विद्वोद्वियों का दमन सम्भव नहीं इसलिर उन्हें प्रसन्न कर 
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अपना भिन्न बनाना चादिए। फलतः उसने उनमें से अधिकांश को 
अपनी नौकरी में भरती कर लिया | अकबर को यह नीति पत्तर्द न आई 
और उसने सूबेदार को ऐसा करने से मना किया, किन्तु शहाबुद्दीन ने 
बादशाद के श्रादेशों पर बिलकुल ध्यान न दिया। इसी बीच 
१५४७८ ई० में गुजरात का भूतपूर्व शासक घुजफफर शाह तृतीय 
किसी प्रकार मुग्लों की कैद से निकल भागा। पहले तो बह 
राजपीपता गया फ़िर बाद में अपने नल्हिल काव्यावाइ जाकर 
श्णग्रिय काठियों के सहधोग पे अपनी खोई हुई प्रभुता को पुनः आ्राप्त 
करने की चेष्ठा करने कगा। शरक्गाबुद्दीन मे उसके विरुद्ध भी 
कड़ो नीति से काम न लिया। अब अकबर को शआ्राशंका होने लगी कि 
बुड़ढा अमीर उसके साथ विश्वासंधाव कर रहा है। १६८० ईं० से 
१८३ ई० तक का कान अकबर के लिए बड़ा ही संक्ट[श था। उसकी 
उदार धार्मिक नीति और सैनिक सुधारों से अरुन्तुष्ट हो कर मुगल 
अधिकारियों ने बंगाल में खुलेआम विद्रोह कर रखा था। इधर 
दरबार में भी मुह्ला लोग तथा अन्य वर अमीर बादशाह के 
विस्द्द नाना प्रकार के पड्य॑त्र रच रहे थे। अकबर ने सोचा कि कहीं 
ऐसा न हो कि शब्दाबुद्दीन भी मुजफूफर के समर्थकों से मित्र कर उसके 
विरुद्ध विद्रोड कर बैठे। उसकी इृष्टि इस समय एतम्ताद खाँ पर गई जो 
पहले गुजरात का एक शक्तिशाली सरदार और श्रव॒मुगृज् राज्य दी 
सेवा में था। उसने सोचा कि एतमाद द्वी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे 
गुजरात की राजनीति का पूर्ण अनुभव है और जिस पर ऐसेः 
संकटकाल में प्रा मरोसा भी किया जा सकता है। अतः उसने 
एतमाद को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया भौर आदेश दिया कि 
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शहाबुद्दीन एतमाद के पहुँचने पर उसे अपना कार्य-भार दे कर 
वापस चला आने | 

एतमाद ने अइमद।बाद पहुँच अपनी नई नियुक्ति का दायित्व 
सँभाला किन्तु बादशाह की श्राज्ञाजुसार उसने शबक्षाबुद्दीन द्वारा बियुक्त 
गुजराती सैनिकों को अपनी सेवा में रखने से इनकार कर दिया | इस 
पर सन जीविकाविद्ीन क्ोगों में बड़ा अछतोष फ्रैजा | अपने निर्वाह का 
अन्य कोई साधन न पा वे फिर उपद्रव करने पर जतारू दो गए | 
उन्दोंने मुजफूफर को काठियाबाड़ से निमंत्रित किया कि वह भुगुल 
सत्ता को दहृटा कर युजरातर में फिर अपने पूर्वजों का राज्य स्थापित करे 
कर उसे यह आश्वासन दिया कि वे इस कार्य में उसको पूर्ण योग देंगे। 

मुजुफफर तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा द्वी कर रद्दा था। तुस्ण्ब 
कार्यों, राजपू्तों और उस आयद्वीप की अन्य लूटमार करने बाकी 
जातियीँ की एक विशाल सेना झुसंगठित कर अहमदाबाद की 
शोर बढ़ा । सारा गुजरात उसके पक्ष का समर्थन करने को उच्चत था । 
जब यह्द सूचना एतमाद को भिली तो बह अद्वमदाबाद की रक्षा का 
मार अपने कुछ विश्वस्त अधिकारियों पर छोड़, स्वये शब्दाबुद्दीव पे 
सहायता की याचना के हेतु राजधानी से चालोस मीज़ दूर स्थित करी 
'नामक स्थान की ओर चला जहाँ कि अवकाश प्राप्त मुगल सूबेदार 
डेशा डाले पड़ा या। किन्तु वे शमी सम्मिलित मोर्चे की बोजना पर 
बिचार जिमर्श कर दी रहे थे कि इलने में मुजुरूफर ने अ्द्षमदाबदद पर 
आक्रमण कर दिया । मुगज्ञ सैनिकों ने उसे रोकने की चेष्टा की किन्तु 
गुअरातियों की विशाल सेना के समक्ष वे मुट्ठी भर क्ोग कर ही क्‍या 
सकते थे। ४ अप्रेल, १४८३ ई० को विजयी मुजफूफर मे 
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राजधानी में प्रवेश किया। शब्दाबुद्दोन तथा एतमाद ने मित्र कर अपनी 
लाज बचाने के लिए एक बार रन ग्रुजरातियों पे थुद्ध किया किन्तु 
उनके पारस्परिक मतभेद के कारण उनकी पराज्य तो एव 
निश्चित द्वी थी। रक्षा का अन्य मार्ग न देख मुग॒लों ने श्रददमदाबाद 
त्याग पाटन में आकर शरण ली | झुजरात में मुगुल्न सत्ता आयः लुप्त 
द्वी हो गई और मुजफुफर एक बार फिर अपने पूर्वजों के सिद्दासन पर 
आरूद हुआ | 


मियों ख्रॉ की गुजरात के राज्यपाल पद पर नियुक्ति 


गुजरात से प्राप्त इन समाचरों ने अकबर को बहुत चिम्तित 
कर दिया | बढ द्विविधा में पड़ गया कि श्रत्र किसे उस उपद्रवी 
प्रान्त में भेजे । यों तो दरबार में कितने दी वयोदूद्ध अमीर थे जिन्हें 
युद्ध और शासन दोनों का पर्याप्त अनुभव था और जो शाही सेना के 
साथ वह्दाँ विद्रोह-दमन के हेतु भेजे जा सकते थे; किन्तु उनमें कुछ दी 
ऐसे थे जिन पर वह ऐसे संऋट-काक् में भरोसा करता। श्रम्त में 
उसकी दृष्टि मिर्जा खाँ पर गईं। उसने सीचा कि मिर्जा स्ाँ गुजरात में 
कुछु समय तक रद्द चुका है ओर वहाँ को समस्या्ों की मल्री भाँति 
मममता है। वह उसका विश्वासगात्र तो था ही, अतः उसने उसी को 
इस कार्य के लिये विशेष उपयुक्त समक एतमाद के स्थान पर 
गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया*। 

अकबर खूब समझता था कि जिस गुरुतर पद का दायित्व उसने 
इस अदूठाइस वर्षीय युचक् को सौंपा है, उसका सफलतापूर्वक निर्वाह 
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बूुद्र तभी कर सकेगा जब उसे बांछ्चित सहायता भीर सहयोग आप्त हो | 
अतः उसने इसका बूर्य प्रबन्ध किया । दरबार के कतिपय विश्वसनीध एवं 
अनुभवी राजप्रत और सैयद अफसरों को श्राज्ञा दी गई कि वे 
मिर्जा खाँ के साथ युजरात जाकर उसे आगामी कार्य में पूर्ण योग दें । 
इनमें सैयद कासिम, सैयद दाशिम, राय दुर्गा सिसोदिया और राय क्षोब- 
करन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | श्रजमेर ग्रान्त के सामस्‍्तों को 
क्रादेश भेजा गया कि वे भी अपनी प्रेन्ाएँ क्लेकर मिर्णा ख्राँके 
साथ जायेँ | यह निश्चय हुआ कि मुख्य सैना तो मिर्जा ख्राँ की 
थध्यक्षता में जालौर होते हुए सीधे पाटन चल्ले भौर सूरत के जागीरदार 
कुलीज खाँ तथा एक अन्य सरदार नौरंग खाँ मांलवा जाकर वर्दाँ के 
सारे सामम्तें! को साथ ले नबीन राज्यपाल से पाठन में मिल्लें। 
बड़ौदा के दहाकिम कुतबुद्दीन खाँ को भी श्रादेश मेजा गया कि 
आवश्यकता पड़ने एर वद्ध भी मिर्जा खाँ की सह्वायता के लिए 
तैयार रहे? । 

किन्तु उपर मिर्ज खाँ के पहुँचने के पहले द्दी मुजप्फ़र ने 
अपनी स्थिति और भी छुद्दद कर लो थी। अहमदाबाद और उसके 
निकटस क्षेत्रों को तों उसने जीत ही जिया था, अब वह सम्पूर्ण 
गुजरात को अपने अधिकार में करना चाहता था किन्तु सुगल उसके 
इस डद्श्य की [वि में बापक दो रहे थे। उत्तर में पाठन तथा 
दक्षिण में बड़ौदा और भद्दोंच अभी मुगलों के ही अधिकार में थे । 
अत; मुजप्फ़र ने एक सेना अपने मुख्य सह्दायक् शेर खाँ फौलादी के 
नैतृत्व में पावन की ओर भेजी और खतः बड़ौदा की ओर बजा | 
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शेर खाँ के आगमन की सूचना पाते ही मुगल शिविर में आतंक 
छा गया। वन कोग्गों ने सोचा कि अब यहाँ से भाग चलने में द्वी 
कल्याण है। किन्तु फ़िर सोचा कि ऐसी कायरता दिखाना उनके लिए 
ठीक न द्वोंगा। अतः उन्होंने 'तबकाते-अ्रकबरी' के सुविश्यात 
लेखक निजामुद्दीन के नेतृत्व में आगे बढ़ कर पाटन से तीस मील 
दक्षिण मसाना नामक स्थान पर ग्ुजरातियों का सामना किया | 
घमासान युद्ध हुआ भौर अन्त में मुगल सेना विजयी हुई। जब 
शेर खाँ ने देखा कि परिस्थिति बसके अ्तिकूल है तो बढ रण क्षेत्र से 
पीछे हट गया और श्रह्मदाबाद में जाकर शरण की। किस्तु पारस्परिक 
सतमेद के कारण मुगल सेना इस विजय से पूरा लाभ न उठा सकी । 
मिजामुद्दीन ने अपने सहयोगियों को बहुत समझाया कि इसी समय 
लगे द्वा्ों अकह्षमदावाद पर भी अधिकार कर ले किन्तु उन्होंने 
उत्तकी एक न छुनी । वे तो लूट की सामग्री के उपभोग में व्यस्त थे, 
अहमदाबाद पर आक्रमण करने का उन्हें अवकाश दी कहाँ था । 
इस प्रकार एक बार फिर उन्होंने इस सीमा ग्रान्त पर अपना अधिकार 
स्थापित करने का सुञ्रवसर खो दिया* | 

ईंधर मुगल अधिकारी पाटन में व्यर्थ के बादबिबाद भौर 
प्रमाद में अपना समय नष्ट कर रहे थे, उधर मुजप्रफर उत्तरोत्तर 
अपनी स्थिति इढ़ करता जा रहा था। जब उसे सूचना मिली कि 
कुतबुद्दोत बड़ीदा में अद्वमदाबाद पर आक्रमण करने की योजना 
बना रहा है, तो उसने अपनी राजधानी की रक्ता का भार विद्रोहियों के 
मुखिया आविद अक्षी पर छोड़ तुरन्त दक्षिण की ओर अस्थान किया | 


२ अ० ना० भाग रे, पू० ६१३-६२४; त० झ० भाग २, ए० <६४ 8 
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बढ़ीदा पहुँच उसने मुगल किले को चारों ओर से घेर किया | 
कुतबुद्दोन मे बाईस दिन तक डट कर शुजरातियों से कोड लिया किम्तु 
अन्त में अपने दुर्ग रक्षकों के विश्वासधात के कारण उसे सन्धि 
प्रस्ताव भेजने पर विवस होना पड़ा | सुजफ़फ़र ने आश्वासन दिया कि 
यदि वह आत्म समर्पण करदे तो उसके जान व माल को क्रिस्ी 
प्रकार कृति न पहुँचाई जाएगी। कुतबुद्देन उसकी बातों पर 
विश्वास कर किले से आदर निकला किस्तु सुजफ़्फ़र ने दिये गए 
बचत पर बिल्ञकुल्न ध्यान न देकर उद्ते मार डाला । गुमरातियों ने 
तत्काल बिना किसी प्रतिरोव के गढ़ पर अधिकार कर किया? । 
इसके पश्चात्‌ शीघ्र दी मुजफ्फर ने भड़ीच को भी जीत लिया जहाँ 
कुतबुद्दीन द्वारा संगृद्ीत दस्त करोड़ रुपये से कुछ अधिक की घन- 
राशि भी उसके द्वाय ल्गी। पाठव को छोड़ अब सारा गुनएत 
उसके अधिकार में घा। चरों ओर से जनता ने उसका हार्दिक 
खागत किया । 
कुतबुद्दोन की इत्या और प्ुजफ्फर की नित्य प्रति बढ़ती हुई 
शक्ति का समाचार पा मुग़ज्ञों का रद्दा सहा उत्साह भी जाता रहा | 
उन्हें अब मुजफ्कूर पर विजय पाने की तमिक भी आशा न रही । 
इस समय सारा गुजरात उप्तका समर्थन कर रहा था। उसके पास 
द्रष्प भी इपता अधिक संचित हो चुका था कि एक विशाक् सेना का 
उयय-भार बइन करना उसके जिर कुछ कठित न था। उन्हें निम्वय 
हो गया कि भडैव के परचात्‌ झा पराटव की दी बारी है। अ्रत्तः 
£्‌ स्लिराने-अहमदी ४० १९७; मिरावे-सिक़ादरी पू० हेछ७; आ० ना० भाग हे 


एू० धर्थ। 
*« सकश फट 
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उन्होंने अपनी रच्ता के लिए बढ स्थान छोड़ जालौर में शरण लेने का 
निर्णय किया । इसी संकट काल में उन्हें सूचना मिल्ली क्रि बादशाह ने 
गुजरात में विद्रोह दमन के हेतु मिर्ज खाँ को नियुक्त किया है और 
नवीन राज्यपाज्ष शीघ्र द्वी अपनी विशाक्ष सेना के साथ इनकी 
सद्दायतार्थ भा रद्दा है। शब्ाबुद्दोत को यह बात कैपे माती ! एक 
नवथुवक और वह मी उसके बेरी बैरम स्ताँ का पृत्र उच्च पर शाप्तन 
करे | यद् केवन्न उसका ही अपमान नहीं अपितु साम्राज्य के सभी 
पुराने अमीर्रों की प्रतिष्ठा पर श्रघात था। किन्तु वह कर ही क्‍या 
सकता था। कदाचित्‌ उसके प्रतिहम्दी एतमाद के भी हृदय में ऐसे ही 
भाव उठे होंगे। किन्तु बढ उतना उद्विन्न न दीख पड़ता था। किर भी 
कुछ ऐसे खामिभक्त और साइसी सैनिक थे जिन्होंने निश्चय किया कि 
चाहे कुछ भी द्वी, वे मिर्जा ख्लाँ के झरने तक पाठटन में दी बने रहेंगे । 
इस वर्ग का मुरुय नेता मिजामुद्दीन था। यदि वे उस समय वहाँ ने 
होते तो पाटन से मुगल पत्नायन प्रायः निश्चित ही था। 


मिज खो का सुमरात प्रस्थान 


२२ सितम्बर, १५४८३ ६० को मिर्जा सत्रॉने फतेहपुर 
सीकरी में अकबर से विदा छेकर अपने अधीनस्थ राजपूत, सेयद 
तथा पठान सैनिकों के साथ गुजरात की ओर प्रस्थान क़रिया। 
राजपूताना के रेगिस्तानों को पार करता हुआ वह दल बड़ी तील 
गति से आगे बढ़ा । मार्ग में उन्हें प/टन से प्रेषित निञ्ामुद्दीन के 
पत्रों द्वारा नियमित रूप से मुजफ्फर के कारनामों का समाचार 


२ ख भा० भाग हे, ह० ६ई३१। 


३६ रूब्ट्रेहीस खानखार 


प्रिक्षता रहता था.। मिर्जा स्राँ शीध्रातिशीघ्र गम्तव्य स्थान पर पहुँचन 
चाहता था, हझतः अपने साथियों के अनुरोध करने पर भी बह 
निश्चित स्थान से पूर्व कमी डेरा न डालता । उसकी शाज्ञा धी कि 
खग्रगामी अधिकारी अगला पड़ाव पिछुले से कम से कम बीस कोस की 
दूरी पर डाले१। 

इस प्रकार नियमित गति से चलता इुञआ यह दक्ष मिरयार 
पहुँचा । यहाँ मिर्जा खाँ को रौजाने-ताहिरीन के लेखक ताहिर से 
कुतबुद्दीन के समर्पण और उसकी दृत्मा का चिस्ताजनक समाचार 
मिला | पाटन के अधिकारियों ने इस संदेश-वाहइक को विशेष रूप से 
मेजा था कि वह शीघ्रतम-गति से जाकर नवीन राष्यपाल को द्वाल के 
घटना-चक्रों का परिचय दे। ताहिर ने वैसा ही किया। अधिराम 
गति से चलता इआ वह सात ही दिन में मिरथा पहुँच गयारै। 
किन्तु मिर्ज़ा स्राँ ने यह समाचार अपने तक ही सीमित रखा। 
यहाँ तक कि अपने निकटतम विश्वासपात्रों को भी यह बात व्‌ बतलाई | 
उसने सोचा क्रि हम्बी यात्रा से थकित उसके सैनिक शत्रु की 
नित्य प्रति बढ़ती हुईं शक्ति की श्रफवाहों को छुन कर वैसे ही 
मयभीत हैं, यदि उन्हें इस विक्षितकारकत घटना का समाचार दिया 
जावेगा; तो उनका रहां सदा साइस मी जाता रहेगा। वाह्तव में 
उस युवक ने ऐसा कर बड़ी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास दिखलाया। 
यदि बढ़ उस समय चाज्लाकी से काम न लेता तो बढ़ी ही विषम 
स्थिति में पद जाता । 


१ स्र० २० भाग २; ए० २हे३े । २ जोधपुर से ७६ मील उत्तर-पूर्व में स्थित एक 
उपनशर । हें आ० भाण० मारा है, पु७ ६89१ ॥] 


झब्दुरहीम सानत्ताना ड्रेस 


अतः बिना किसी से यद्द भेद ग्रकट किए ह्वी वह भिरया से 
आगे बढ़ा । प्िरेद्दी पहुँचने पर उप्की भेंट इतिइासकार निजामुद्दीन से 
हुई जो उसके स्वागताथ बढाँ पहले दी परे आया हुआ था | उससे 
गुजरात की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर मिर्जा खरा फिर भ्रागे बढ़ा। 
जालौरई पहुँच कर उसने देखा कि उसके कुछ साथी पिछंडे हुए हैं, 
अतः उनकी अतीक्षा में उसे वहाँ कुछ समय तक रुकना पड़ा। 
स्थानीय साम॑तों को भी इससे पर्यात समय मिल गया । वे अपने 
सैनिकों को एकत्र कर झुगल सेना के साथ हो लिये। वहाँ ब्लम्ब 
करने का एक कारण यद्द भी था कि मिर्जा झाँ के शुभचिन्तकों ने 
लसे चेतावनी दे दी थी कि वह अधीर होकर अनावश्यक शीघ्रता न करे । 
अतः कुछ दिन के पड़ाव के बाद अपने पूरे दल के साथ मिर्जा खाँ 
फिर पश्चिम की ओर चला। 

अन्त में ३१ दिसम्बर को मिर्ज़ा खाँ ने पाठन नगर में प्रवेश 
किया । उसके आगमन की सूचना मिलते ही मुगल शिबिर में उन्नास 
छा गया। सृतप्राय मुगल सैनिकों में नव जीवन का संचार हुआ | 
निराशा और श्राशंका का वातावरण उत्साह और साइस से परिएूर्स 
हो उठा । इस अबसर के उपलक्ष में उस दिन खूब जलसा हुआ | 
वही मुगज् सैनिक जो मुजफ्कर के आतंक से भयभीत हो पाठ्य 
छोड़ कर जालौर में शरण लेने की योजना बना रहे थे, अरब गुजरात की 
पुनर्विजय के ख्न देखने लगेर। 


मिर्जा ख्राँ पाठटन में केवल एक दिन ठद्दरा। उसने वहाँ 


१ जोधपुर से ७४ मील दुष्धिण-पश्चिम्र में स्थित पुक उपनगर ।२ झा० ना० 
आग हे, ए० ६३१ ॥। 


भ््ट झन्टुरहीम खायखान 


पहँचते ही मुगल अधिकारियों की एक गोष्ठी की जिसमें उनसे कड्ठा 
गया हि वे भाव कार्यक्रम के विषय में अपनी खतंत्र राय प्रकट करें | 
समा में तीन प्रस्ताव रखे गए। एक वर्ग ने यह राय दी कि वे तब तक 
पाठन से श्रागे प्र्यान न वरें जब तक मालवा की सेना उनको 
सद्दायता्थ वहाँ न था जाय | दूसरे वर्ग ने कहा कि मुजफ्कर को 
सेना इतनी विशाल और शक्तिशाली है कि वे मालवा की सेना के 
सहयोग से भी उसका सफलता पूर्वक्ष सामना न कर सेंगे। अतः 
जब तक अकबर खतः कुछ अतिरिक्त सैनिकों के साथ उनका नेत्र 
करने न था जाय, उनका आगे बढ़ना अदूरदर्शिता होगी। किल्तु 
मिर्जा स्रॉँ और उसके समर्थकों ने इन कथनों में बहुत सार्थकवा न 
देखी । उन्होंने कहा कि अधिक विलम्ब करने से मुजफ्फर को अपनी 
शक्ति-इद्धि का और भी अवसर मिल जाएगा अतः तुरन्त प्रयाण दी 
सर्वोत्तम है। शर्त में बहुत बाद विवाद के पश्चात्‌ अन्तिम प्रस्ताव ही 
सर्वसम्मति से खीक्षत हुआ । दूसरे ही दिन पाठन की रहा का भार 
एतमाद ख्राँ पर छोड़ मुगल सेना मिर्जा खाँ की अध्यक्षता में 
अहमदाबाद की शोर बढ़ी? | 

मुजफ्फर जो इस समय भड़ौच में विजयोहलास में मग्न था, 
इस सूचना के पाते दी वहाँ के किले की रक्षा का दायित्व अपने एक 
सम्बन्धी चरकत रूमी को सौंप कर शीघ्रता से अहमदाबाद की ओर 
बढ़ा । १२ जनवरी, १४८७४ ई० को अपनी राजधानी से एक कोंस 
दूर सावरमती नदी के बाँएँ किनारे पर मइमूदनगर में उसने अपना 


है झ० मा० भछ्ता हे, एू० ६११६ स० २० भाग २, एृ० २१३४ तक अण भाग २ 
हुक ुजर | 


अन्दुरद्ीम ख़ानज्ाना ३९ 


हेरा डाला। उसने देखा कि वह स्थान भावी युद्ध के लिए अधिक: 
उपयुक्त होगा। डसने अपनो सेना को परम्परागत विभिन्न पक्तों में 
विभाजित कर दिया। मध्यमाग के सेनापतित्व का मार उसने अपने 
ऊपर लिया और दक्षिण तथ । बाम पक्तों की अ्रध्यकचृता ऋमशः अपने 
विश्वस्त सेना नायक शेर खाँ फौलादी भर लोनी काठी को दी | 
सकीद बदरझुशी उस सेना के अग्रभाग का नायक नियुक्त इआ । उसने 
तोपखाने और अन्य आग्नेयाज्ञों का भो इसी प्रकार सैनिकों में उचित 
वितरण कर दिया*। 

उधर शाही सेना ने भी पाठन से प्रस्थान करने के पूर्व दी 
अ्रपनी कमानों का वितरण कर लिया था । मिर्जा खाँ ने खतः 
मध्यभाग की अध्यक्षता ग्रहणा दवी। उसने अपने साथ कई अनुभवी 
मनसबदारों को भी रखा जिनमें शह्दादुद्दीन अमुख था। शिरोया ख्राँ 
ओर मुहम्मद हसैन आदि योद्धाओं को दद्धिण पक्ष का तथा 
राय दुर्गा सिसोदिया और मारबाड के मोटे राजा उदयसिद्द राठौर झादि 
पराक्रमी राजपूर्तों को वाम पक्त का सेचापतित्व दिया गया। बुछे 
विश्वस्त सैयद और राजपूत वीर अग्नभाग के नेता नियुक्त किए गए। 
पेना के अश्रभाग ( अह्तेमश ) के पृष्ठ के श्रध्यक्ष थे मेदिनीराय तथा 
मिर्जा खाँ के बक्नील दौज्ञत खाँ लोदी | इतिहासकार निजारुद्दीन और 
मासूममक्कती आवश्यकता के समय काम आने वाली छुरक्षित सेना के 
श्रध्यक्ष नियुक्त किए गए। कुछ चर आगे मेजे गए जो शत्रु की 
गति-विधि का ज्ञान कर इन लोगों को बराबर सूचना देते रद्दते* । 


१ झआ० ना० भाग है एृ० इडहे; मे० र० भाग २, ए र२चे३३ मिरात सिकनदरी 
श्ु० घे १६३ । २ शआ० ना० भाग हे, पू० दरे२। 


है 


च्ज अब्दुरहीस खानाखान 


इस प्रकार छुसलित मुगल सेना जब अद्वमदाबाद की ओर 
बढ़ रही थी तभी मार्ग में मिर्जा खाँ को अपने चरों से सूचना मिज्ञी 
कि सुजफ्कर ने अपनी विशाल सेना के साथ मड़ौच से चलकर 
महमूदनगर में डेरा डातज़ा दढहै। किन्तु बह इससे धबराया नहीं। 
उसने यहाँ भी उस समाचार की वास्तविकता को युप्त द्वी रझा। 
यद्यपि हृदय में बढ़ खिति की विबमता के प्रति पएशे जागरूक था, 
तो भी अपनी सेवा का साहस बनाए रखने के लिए उप्ते बाह्यरूप से 
उस समाचार को कुछु मद॒त्व न दिया | उसने साथियाँ से कहा कि 
यह सत्र कोरी गढ़प है और इससे वे मय बीत न दो | किस्तु मिर्ज खाँ के 
सम्मुख इस समय कठित समस्या थी! प्ले जब उसने पाटन से 
शाप्र प्रधाश का अहमदाबाद पर आ्राक्ममण काने की योजना बनाई थो 
उस समय विजय की पूरे सम्भावना थी। मु जफ्फर अपनी मुख्य 
सेना के साथ भड़ौच में था और उत्तकी राजधानी पर अधिकार करना 
कठिन न था | किन्तु अब गुजरातियों को विशाज्ष सेना अहमदाबाद की 
रक्षा के हेतु सावरमतों के बाँरँ तठ पर छेरा डाले पड़ी थी। उब पर 
आक्रमण काने के लिए मुगजों को नदी पार कहता अनिवार्य था 
और नदो को पुष्ठ भाग में रख इतनी बड़ी ऐेना से मोर्चा लेना रण 
सिद्वान्तों के नितानत अतिकूल था। यदि वे परास्त होते तो नदी 
पार कर उनका मागना भी कठिन हो जाता । मिर्जा खाँ जानबूझ कर 
ऐसो मूर्खता नहीं करना चाइता या। किन्तु वह यदि उस समय 
युद्ध न करने को कक्षता तो उसके वयोबूद्ध अधीनख सदकारी उसे 
अनुभवद्दीन जान उसकी बात न मानते | 

१ स० ३० भाग २, प्० शश्श५ 


अब्दुरंदीम ख़ानखाना १ 


अतः उसने अपनो सहज बुद्धि से काम क्षिया। उसने तुरन्त एक 
जाली शाद्दी आदेश तैयार किया और उसे अपने सहकारियों को पढ़े कर 
सुनाया | उसमें लिखा था कि अकप्र स्वतः एक विशाल सेना लेकर 
गुजरात आ रहा है और जत्र तक वह्द पहुँच न जाए, तब तक मुगल 
सेना सुजफ्कर से लोढा लेने में शीघ्रता नकरे। इस चाक्ष का 
आशातीत प्रभाव पड़ा। इससे न केबल शाही सेवा में नवीम 
उत्साह और साइस आ गया अपितु शन्नरु भी बडा भयभीत दो गया ) 
इस अवस्तर की प्रसन्नता में मुगरलों ने जन्नसे किए झौर दावतें दीं | 
उन्होंने सोचा कि अकबर के आगमन का समाचार पा कर 
कृदाचित म्रुजफ्फर युद्ध का विचार द्वी त्याग दे इसलिए इस समय 
उससे मुठमेड़ करना उचित नहीं। बाद में मालवा की पेन। भरा जाने 
पर तो उनकी शक्ति और भी बढ़ जायगी। इसी आराशा से वे शत्रु के 
शिविर ऐ कुछ दूर द्वोते हुए बिना किसी संघर्ष के श्रागे बढ़ते चले गए* 


तरखेज का युद्ध, 2४ बनवरी, 2४८७४ #० । 

अन्त में १४ जनवरी, १४८४ ई० को मुगलों ने अहमदाबाद 
से छुः मीज़ दक्षिण-पश्चिम स्थित सरखेज ग्राम के निकट अपना 
डेशा डाला। यह स्थान सावरमती के उस मोड़ से जहाँ बढ़ 
सहसा दक्षिण-पर्चिम से दक्षिण-पूष की ओर बहने लगती है, 
एक मीज़् दूर था | साबरमती ओर सरख्तेज के मध्य का विस्तृत मैदान 
युद्ध क्षेत्र की दृष्टि से उनके लिए बहुत ही उपयुक्त था। शरत्र के 
आकस्मिक आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए उस दिन तो 


१ आअ० ना० भाग रे, ए० ६दे३ | 


चर अब्दुरहीम खानखा 


उन्होंमे शव के चारों ओर ज्रकड़ियों का घेरा डाल लिया किन 
दूसरे दिन एक भिद्‌टी की चढद्दारदीवारी बनाई जिससे वे और मं 
श्रधिक्ष छुरक्षित रहें? | 

इधर जब मुजफ्फर को उक्त सूचना मिली तो बह बड़ा 
चिन्तित छुआ | अकबर के आगमन की अफवाह छुनफ़र बढ़ पहले दी 
से घबराया हुआ था | अब उसने छोचा कि थदि तनिक भी 
विज्म्त्र होगा तो माज्षत्ा की सेना श्रा जाने से मुगलों की शक्ति और 
बढ़ जायगी भौर तब उन्‍हें परास्त करना कठिन हो जायगा | 
अतः उसने तान्त महमूदनगर से कूच किया। अपनी विशाल सेना के 
साथ उसने अहमदाबाद पे लगभग एक मील उत्तर-पश्चिम उसमानपुर 
सामक स्थान पर नदी पार की ओर शत्रु शिविर के ठीक सामने चार 
मील दूर शाइमांकन नामक प्रप्तिद्ध संत की कब्र के निकट अपना 
हेरा डाला । बुधवार की रात्रि उसके सैनिकों में मुगलों पर 
आकस्मिक प्रहार क्षिया, किन्तु असफल रहे। दूसरे दिन मुगलों ने 
अपनी रक्षापंक्तियाँ और भी छुदढ़ कर लीं। शुक्रवार तक केवल कुछ 
छिटपुट हमलों के अतिरिक्त, जिनमें आ्रयः मुगल ही सफल रहे, कोई 
डट कर बुद्ध बढ्दीं हुआ | किन्तु ऐसी स्थिति कितने दिनों तक चलती | 
इधर सिर्जा स्राँ मालवा सेना की अतीछा के कारण शज्र से आमने 
सामने होकर युद्ध करने का अत्येक अवसर टालता जा रद्दा था और 
उधर मुजफ्फर निरणयात्मक युद्ध के लिए अधीर हो रहा था। 
अन्त में १६ जनवरी को मुजफ्फर ने मुगलों पर अरक्रमण करने का 





१ अप ना०9 भाग है, प ६३२। 


भन्दु रहीम खानखाना रे 


इढ निश्चय कर अपनी घछुसब्नित सेना को आगे बढ़ायार | 

दोपढहर बीत चुकी थी। प्रिर्जा स्नाँ ऐसे अनुपयुक्त समय पर 
शत्न से भिड़या नहीं चाइता था, किम्तु कया करें, विवश था | 
अतः उसने भी अपने सेनिकों को युद्ध-क्षेत्र की ओर बढ़ने की 
आज्ञा दी । इतने में ही सूचना मिली कि गुबरातियों की 
मुझ्य सेना तो व्यूड बना कर सामने से था रही है, किस्तु 
मुजफ्फर स्वतः एक ठुकड़ी के साथ पत्चाघात करने के लिए पीछे से 
आा रहा है । मुगल सेनापति ने तुरन्त राय दुर्गा सिसोदिया तथा 
निजामुद्दीन को सुरक्षित सेना के एक भाग के साथ उधर भेजा जिससे वे 
सरखेज ग्राम के बाई ओर से जाकर मुजफ्फर की उस योजना को, 
सफल न दोने दें | शेष सेना सामने की ओर चली। मार्ग रेतीला था, 
बीच में एक नाला भी था जिसके दोनों ओर घनी भाड़ियाँ उगी हुई थीं। 
इससे शाह्दी सेना को आगे बढ़ने में कुछ कठिनाई हुई । अग्रभाग बुद्छु 
हिचका। किस्तु पृष्ठ माग के साइसी वबीतें ने उन्हें प्रोत्साहित किया 
और वे स्वर्य अवरोधों की परवादह्ट न करते हुए आगे कपटे | सामने अगब्र 
खुला मैदान था जद्दोँ शत्रु सेना पहले द्वी से प्रस्तुत थी । 

बस फिर क्या था, म्यानों से तलवारें निकल पड़ीं और घोर युद्ध 
प्रारम्म द्वो मया। सर्वग्रथम विरोधी पक्षों के अम्रभागों में मिदन्त 
हुई और उन्हीं में द्वाथा-पाई द्ोती रही किन्तु ऋमश: युद्ध-व्बाला 
अन्य भागों में भी फैलती गई। रणवीर राजपूर्तों और बारदा के 
सेयदों ने उस समय जो शौर्य-प्रदर्शन किया बढ उनकी जाति की 
परम्परा के सर्बंथा अनुकूल था। वे अश्वारोद्दी योद्धा प्राणों को 


है त० अ० भाग २ प्ृ० €७२; मिराते सिकनदरी ० ४१६३ 


घ््ड भ्रव्दुरंदीस स्पनस्राना 


हथेली पर रख उपद्रवी रिपृर्थों पर टूड पढ़े ओर उन्हें काटते, रोंदते 
और उनकी पंक्तियों को तोड़ते हुर आगे बढ़े । किन्तु शत्रु-पत्ष भी 
निर्बल न था। उप्तकी संझ्या मुगलों से कई शुना अधिक थी | 
बह भी ईंट का जवाब पत्पर से दे रहा था [ घंटों यह संघर्ष चलता रहा | 
चारों ओर तलवारों की खबखनाइठ, आहतों का चीव्कार, मारो, 
काठो, हटों, बढ़ों आदि ध्वनियाँ प्रलथ का इश्य उपस्थित कर रही थीं। 
हतना रक्तपान करने पर भी रशन्चंडी अभी अतृह ही थी। 

मिर्बा खाँ अपने तीन सौ चुने हुए वीरों और सौ विशालकाय 
द्वाधियों के साथ मुगल सेना के मध्यभाग में था। उसकी पेनी शौर 
सतको दृष्टि सभी पक्षों पर थी। इधर भुजफ्फर ने जब देखा कि दोनों 
ओर के सभी पक्ष एक दूसरे से भिड़े हुए हैं तो वह अपनी सेना के मध्यभाग से 
निकला और छु; या सात हजार विशिष्टि सैनिकों के साथ मिर्जा सो की 
ओर बढ़ा | गुनरातियों की इस विशाज्ञ सेना को अपनी श्रोर आ्राते देख 
मझुग्लों का रक्त ही पूछ गया। उनमें से कुछ कायर सम्मावी आक्रमण से 
इतने भयभीत हो उठे कि रणन्क्ेत्र से भाग जाना ही उचित समझा । 
वे मिर्जा खाँ की ओर बढ़े और उसके घोड़े की लगाम पकड़ कर उसे 
बहाँ से इठाने की चेष्टा करने गे | किन्तु बैरम का पुत्र मिर्जा शा 
इतना कायर न थया। उसने भयम्रल्त शुभविन्तकों के हाथ से कमाम 
छुड़ाते हुए अपने घोड़े को एँड लगाई और शानीमार तथा अन्य 
दीकाय द्वायियोँ की आइ में अपनी सेना के मध्य भाग को 
आगे बढ़ाया । सैकड़ों को पददलित करते हुए इन पंक्ि-मंजक 
गजराजों को आगे बढ़ता देख कर शत्रु के छुक्के छूटने लगे। हसी बीच 
निजामुद्दीन ने अ्रवानक ग़ुजरातियों प्र पीछे से श्राक्रमण किया और 


अंम्दुर्रहीम ख़ानस़ाना घ्रप्‌ 


उसके बुछ ही कणों पश्चात्‌ राय दुर्गा सिसोदिया ने बाईं ओोर से 
उम्हें घेर लिया। रिपुदल में इससे खलबली मच गई । उन्हें जम हुआ कि 
कद्ाचित्‌ एक ओर से अकन्र तथा दूसरी ओर से मालबा की सेना ने 
उन पर आक्रमण कर दिया है। चारों ओर भाग दौड़ मचने लगी । 
अपने सहकारियों द्वारा परित्क्त और हृतबुद्धि मुजफ्फर साइस बिद्दीम द्वो 
डठा। अंत में भाग्य विपरीत देख कर बह पीछ़े मुड्ठा भौर मामूशबाद के 
मार्ग से किसी प्रकार अपना ग्राश बचाता हुआ माद्दी नदी की 
ओर भाग गया | 

इस समय सूर्यास्त हो रद्दा था। घोर संग्राम के पश्चात्‌ 
मुगल सैनिक इतने थक गए थे कि उन्हें बिजित शत्रु का पीड़ा 
करने की सुध भी न रहदी। उप्त रात्रि को उन्होंने सरखेन के 
शिविर में दी विश्राम किया और दूसरे दिन तड़के विजयोज्नास से 
हर्षित श्रद्मदाबाद में प्रवेश किया । उनके स्वागतार्थ नगरवासिर्थों ने 
अपनी परम्पता के अछुसार निवास-स्थानों को सजाया। रात्रि को 
दीपमालाओं को प्रभा से सारा शहर प्रकाशमान्‌ द्वो उठा। कवियों ने 
नवयुवक सेनापति की प्रशंसा में कवितायें लिखीं और चारों ओर से 
बधाइयों की भरमार हो उठी । मिर्जा खाँ ने घोषणा की कि जो 
नागरिक शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित करने में योग देंगे उनके 
जान व मांश को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचने पाएगी । उस 
विज्ञय को झ्प॒ति को स्थाई बनाने के किए उसने युद्धस्थल पर एक 
सुन्दर उद्यान ज्गवाया और एक स्मारक बनवाया | इस उद्यान का 


२ झछ ना० भाग ३, पएू० ६३६६-६३७६३ स० र० भाग २, ० २शेएे-२३४; तत 
अ० भाग हे पू० “जद | 


ट्दृ अन्दुरंशीस खानखना 


नाम रखा गया 'फतेहबाग' और शीघ्र द्वी यइ अद्वमदाबाद वाप्तियों का 
एक प्रिय विद्ार-क्षेत्र बन गया* | 

इस युद्ध में दोनों द्वी प्षों को मारी हानि हुई । मुगक्नों की 
शोर से जो वीर इस युद्ध में काम आए, उनमें सैयद द्वाशिम बारदा 
भर मिर्जा खाँ के प्रिय बफ्रीज्ष खिज़श्ाका के नाम विशेष उछतेवनीय 
हैं। शत्र॒पक्ष की तो और भी अधिक क्षति हुई । बदायूनी लिखता है कि 
विद्रोद्दियों की निर्मम हत्या तब तक अब्राध गति से चलती रही 
जब तक कि संध्या के अंबकार ने उन्हें अपनी गोद में छिपा न लिया | 
मृत ब्यक्तियों के शर्तों का ढेर इतना ऊँचा था कि उत्तकी ठीक ठीहू 
मिनती करना भी कठ्नि थाई | 

सरखेज-विजय मिर्जा खाँ के जोबन की एक मइत्वपूर्ण धदना है। 
इस से उसका यश और ख्याति बहुत बढ़ गई । धस युवक सेनापति ने 
जिस चातुब्ये तथा बुद्धिमता से अपने अवीनस्थों का सहयोग आध्त 
किया, वह वास्तव में सराहनीय है। उप्तके दल में कितने ही ऐसे 
बयोबृद्ध सामन्‍त थे जो उसकी इस नियुक्ति ते बहुत द्वी असन्तुष्ट थे 
ओर ईर्ष्या के कारण उसे कमी सफल दोते नहीं देख सकते ये | 
किन्तु मिर्जा खाँ ने कूटनीति और तुरत-बुद्धि से उन सभी को अपने 
वश में रखा। भाग्य ने मी उसका साथ दिया। एक ओर से 
दानवकाय गनराजों के ग्रह्मर और दूसरी ओर से निजामुद्दीन तथा 
राय दुर्गा सिसोदिया के पक्ताघातों ने गुजरातियों को बिचलित कर 
दिषा। उनका बहुसंख्यक दल बिना अंत तक लड़े ही तितर-बितार 
द्वो उया । 


जा 


१ झ० २० आग २, घृढ २श८-२३६॥ २ बदायूनी साग २, एू० ६४२ । 
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कहते हैं कि थुद्ध प्रारम्म होने से पू्वे मिर्जा ख्राँ ने मनौती मान 
रखी थी कि यदि वह रणविजयी इशओआ तो अपने शिविर की सारी 
सम्पत्ति दीन दुखियों को बाँठ देगा। उसने बैसा ही किया | किन्तु 
गरीब बेचारे हाथी, घोड़ा आदि लेकर क्‍या करते। श्रतः मिर्जा ख्राँ ने 
अपने कतिफ्य सेवकों को श्रादेश दिया कि वे उसकी सारी सामग्री का 
मूल्यांकन करें जिससे उन असहायों को नकद रुपया दे दिया जाए | 
किम्तु उन लोभी और संकुचित हृदय बाले नौकरों ने उनका इतना कम 
दाम लगाया कि उन वस्तुओं के वास्तविक मूल्य का दशमांश भी उन 
भिखमंगों को न प्राप्त ढ्*ों सका? | 


मुजफ्फर का पलायन तथा मालवा से शाही सेना का आगमन 


सरस्तेज के युद्ध में बुरी तरद्द परास्त द्वोने पर भी पुजफ्फर 
इतोत्साह न हुआ । उसे अब भी यह आशा थी कि धन का प्रलोभन 
पाते द्वी उसके मनचले साथी फिर उसकी सद्दायतार्थ तत्पर द्वो जाय॑गे 
ओर उनके सहयोग से वह अपने खोए हुए राज्य पर फिर अधिकार 
कर सकेगा | अतः माद्दी नदी के किनारे किनारे चलता हुआ वह 
शीघ्र ही खम्भात पहुँचा । उस बन्दरगाह्व में बहुत से ऐसे समृद्धिशाली 
ब्यापारी थे जिनके पास अपार धन था। सुजफ्फर को इस समय 
द्रव्य की आवश्यकता थी ही। उसने उन पर श्राक्रमण कर उनकी 
सारी पँजी छीन ली। बस फिर क्‍या था, यैली खुल गई और उपद्दार 
वितरण होने लगे | थारे धीरे उसकी सैन्य संझ्या बढ़ने लगी। बढ्दी 
साथी जो युद्ध क्षेत्र में उसे असद्वाय छोड़ कर भागे थे, रुपयों के 


१ ० नो० भाग है, पु० ३३६; त्त० झ्ू० भागे २ पू० ९७७। 


८ भ्दुरेंह्ीम सानखाना 


प्रतोभन में फ़िर उसके भंडे के नीचे श्राने लगे । देखते देखते उसके 
समर्थकों की संख्या फ़िर लगभग पूर्ववत्‌ दो गई। मुजफ्फर ने अपना 
भाग्य निर्णय करने का एक बार फिर निश्चिय किया£ | 

उधर इसी बीच माक्षदा से चिरप्रतीक्षित शपद्वी सेना कुलीच खाँ 
तथा अन्य सामन्तों की अध्यक्षता में श्रह्मदाबाद आ पहुँची । यह दल 
मार्ग दी में था कि उसे कुतबुद्दीन खाँ की दृत्या तथा बड़ौदा और 
भडौच के पतन का समाचार मिज्ला। उससे बढ इतना शंकित हो 
उठा कि उसे श्रागे बढ़ने का साइस ही न हुआ। बढ़ तापी से 
लगमग २० मीक्ष उत्तर स्थित सुलतानपुर बामक स्थान पर आकर 
रुक गया था। सरखेज-बिजय का समाचार पा कर उसकी द्विम्मत 
फिर बँत्ी और उस घटना के तीन दिन पश्चात्‌ उसने अद्द मदाबाद 
नगर में प्रवेश क्रिया । 

माजनवा सेना के आगमन की निश्चित तिथि और स्थान के 
विषय में इतिदासकारों में मतभेद है। मुगल हृतिहासकारों--अबुल् 
फर्जूल, बंदायूनी, निवामुद्दीन, अब्दुलबाकी श्रादि के लेखों से ज्ञात 
द्वोता है कि उक्ते सेना सीधे भद्ठमदाबाद आई किम्तु गुजराती इतिहास, 
पिराते-अ्रहमदी” तथा “मिराते-सिकन्दरी से पता चज्षता है कि 
मालवा की सेना सरखेज विजय के दूसरें दिन बड़ीदा पहुँची और 
उसने अहमदाबाद न आकर भद्ठीच पर हमला किया । उसके पश्चात्‌ 
मिर्जा खाँ की सेना से उसका मिलन अहमदाबाद से सात कोस दूर 
कीचा नामक खान पर उस समय हुआ जब कि मुगल सेनाप्रति 
मुजफ्फर के दमन के हेतु खंम्भात जा रहा था। श्री बेबरिज ने 


१ बदायूदी भता,२ ए० ३४२। 


स्फन्दुरंदी म खा नखाना डर 


अंतिम कथन दो कारणों से सत्य माना है। प्रथम, मिराते सिकंदरी का 
लेखक माज्वा सेना के साथ था अतः उसका लेख अधिक प्रामाणिक है। 
द्वितीय, सरखेज के पश्चात्‌ सम्भाब्य रणतक्षेत्र खम्मात में था, श्रतः 
अहमदाबाद अने में अब कोई तक न था। किन्तु श्री बेवरिज के 
तवी अधिक युक्ति सज्गत नहीं प्रतीत होते। प्रथम, बहुत सम्मव है कि 
मिराते-सिकन्दरी के लेखक ने यह मनगढ़ग्त बात अपनी सेना की 
प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए द्वी लिखी हो । यदि बह संत्य लिखता तो 
उसके दक्ष की कायरता की पोन्न ख़ुल जाती । घुजफ़्फर की बढ़ती हुई 
शक्ति के भय से द्वी तो वे घुल्तानपुर से श्रागे नहीं बढ़ सके थे। 
फिर, निज़ामुद्दीन स्वतः अहमदाबाद में था। वह विश्व्त व्यक्ति ऐसी 
मूठो बात कदाचित ही लिखता । अबुल् फजूल ने भी, जिसका वर्णेन 
सरकारी सूत्रों पर आ्राधारित है, निजाघुद्दीद का समर्थन किया है। 
इन दोनों में केव्ष तिथि का अन्तर है। अबुल्ष फजल के अनुसार 
मालवा सेना सरखेज विजय के दूसरे दिन अद्दमदाबाद पहुँची और 
निज्ञामुदीन के अनुसार तीन दिन पश्चात्‌ । द्वितीय, क्या मन्वा की 
सेना को यह विदित था कि मुजफ्फर खम्मात भाग गया है: 
यदि हाँ, तो शाद्वी झ्राज्ञाचुसार उसे तो श्रह्ममदाबाद दी आना था। 
बिना झपने प्रधान सेनापति का श्रादेश प्राप्त किये वह भड़ौच पर 
केसे आक्रमण कर सकती थी । 

मालवा की सेना आ जाने पर मिर्जा खाँ ने भावी कार्यक्रम की 
रूपरेखा निश्चित करने के हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों की एक 
गोष्ठी की । पहले की भाँति इस बार भी ज्षोगों में मतैक्य न था। 
एक वर्ग का तो कपन था कि मुजफ्फर का समूल विनाश तभी सम्भव है 


० अन्दुरहीम खानलाना 


जब कि वे सभी सम्मिलित द्वो कर उपस्के विरुद्ध आगे बर्ढ किन्तु 
द्वितीय बर्ग का कहना था कि सरखेज-युद्ध में जिन्होंने भाग लिया है, 
उन्हें अब विश्ञाम करना चाहिए और मुजफ्फर के दमन का दापित्व 
अकेले मालवा सेना को ही सौंपा जाना चाहिए। अन्त में बहुत 
बाद -विवाद के पश्चात प्रथम प्रस्ताव ही स्वीकृत छुआ और मुगलों की 
सम्मिलित सेवा खम्भात की ओर चली । मिर्जा सं शासन व्यवस्था के हेतु 
अहमदाबाद में दी रुका रद्दा। 

किन्तु अभी वे एक या दो पद्ाब भी शआगे नहीं गए थे कि 
फिर रुक गए और पारस्परिक मतभेद के कारण वह्हीं समय नष्ट 
करने लगे। मिर्जा ख़ाँको यद बात बहुत बुरी लगी । वह नहीं 
चाहता था कि इधर उसके सैनिक बहुमूल्य समय का अनावश्यक ही 
अपव्यय करें और उधर शत्रु अपनी शक्ति बढ़ाता जाय। भ्रतः उसने 
राजधानी की रक्षा का मार अपने कुछ विश्वस्त सहकारियों को सौपा 
और स्वय॑ तुरन्त ह्वी खम्मात की झोर चल पड़ा । उसके पहुँचते ही 
मुगल सेनिकों में फ़िर नवीन उत्साह आ गया और आगे की यात्रा 
पुन आरम्म हो गई। 

इधर जब मुजफ्फर को उक्त समाचार मिला तो ब्ढ बढ़ा 
चिन्तित हुआ । उसने सोचा कि यदि मुगल अपनी सारी शक्ति के 
साथ खम्मात पर आक्रमण कर देंगे तो वद्द उनसे पार न पा सकेगा। 
अतः उनका ध्यान अमभ्यत्र आकर्षित करने के लिए उसने अपनी 
प्रेना का एक दस्ता अपने प्रिय सहयोगी सैयद दौलत की श्रष्यक्षता में 
अहमदाबाद से चौबीस मील दूर धोलका की भोर भेजा | एक अम्य 
दुस्ता इख्तियर उल्न मुल्क बख्शी के पत्रों की देख रेख में माद्दी तठ पर 


झम्दुरंदीम दर 


स्थित मामूरात्राद की ओर रवाना क्रिया, और स्वतः खम्भात ही में 
मुग्लों से मोर्चा लेने को तैयारी करने लगा। किन्तु ज्यों ज्यों शाही 
पैना अग्रसर होती गई त्यों त्यों उसकी हिम्मत कम होती गई। 
अम्त में जब मिर्जा ख्रॉँ की सेना खम्मात से केबल दस कोस की 
दूरी पर रह गई तो उसका रहा सद्दा साइस मी जाता रहा। 
बचाव का अम्य कोई उपाय न देख वह वहाँ स्रे भागा और गाडी के 
तठ पर बाशद नामक उपनगर में शरण जली। सम्मब्तः उस स्थान के 
रानप१्ृत मूपाल अचल परमार ने उसे शरण दो और कुछ समय तक 
उप्तके विषय में किसी को कुछ भी न ज्ञात द्वोने दिया | 

मुजफ्फर को भागता देख मुगज्ों ने उसका पीछा क्या। 
बाशद पहुँच कर भिर्जा खाँ ने अपना एक दस्ता मालवा सेना के 
श्रधिकारियों की अध्यक्षता में बड़ोदा को ओर म्ेजा जिससे वे आगे 
बढ़ कर भागते हुए शत्रु को पकड़े । किन्तु पथ की वाघाओं के कारण 
बद्द दल तीव्रगति से आगे न बढ़ सका । कहीं गहरे नाले थे, कहीं 
ऊँची पहद्ठाड़ियाँ । क्रिप्त प्रकार इन दुर्ग स्थानों को पार करते वे 
चलते गए । अन्त में शत्रु की एक ठुकड़ी से उनकी मुठभेड़ हुई । 
गुनरातियों ने वीरतापवेंक उनका सामना किया किम्तु मुगल्नों के 
सम्मुख वे बहुत देर तक न ठिक्क सके । वे किसो अकार जान बचाझर 
भागे। गर्मी अविक होने के कारण शाही सेवा ने उनका पीड़ा 
नहीं किया । सुजफ्कर को अचसर मिला | नमदा नदी पार करता हुआ 
बहू आगे बढ़ा और अन्ततोगतल्या राजपिपज्ञा की राजधानी नादोंत म॑ 
उसने शरख ली १ | 
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मुगल्ल प्रेना अरब बड़ौदा पहुँची और सोलदइ दिनों तक वईं 
डेरा छात्ले पड़ी रदह्दी। यहाँ मिर्जा खाँ को सूचना मिली कि मुजफ्फर के 
पेमानायक सेयद दौक्षत ने खम्मात पर आक्रमण कर वहाँ से सारे 
मुगल सैनिकों को खदेड़ दिया है और नगर पर बलात्‌ अधिकार कर 
लिया है। मिर्जा खाँ ने तुरन्त एक दस्ता अपने सम्बन्धी तुलक खाँ की 
अध्यक्षता में उसे वहाँ से निकालने के लिए मेजा। मुगल कप्तान 
अपने अभियान में सफल हुआ और उसकी विजय को शाही सेना ने 
शुम शकुन समझा | उसे विश्वास हो गया कि इस बार भी मुजफ्फर 
अवश्य ही परास्त होगा । किन्तु तुलक खाँ ने ज्यों द्वी पीठ फेरी कि 
सैयद दौलत ने खम्मात पर पुनः अधिकार कर लिया। इस बार 
मिर्जा खाँ ने अपने एक विशेष अधिकारी झ्वाजम वर्दों को, जो 
उस समय तपेल्द का थानेदार था, खम्मात भेजा। बविद्वोह्दी पराजित 
हुआ और नगर पर मुगलों का पुत्र अधिकार स्थापित 
हो गया। 

मिर्जा खाँ को प्रतिकूल परिस्थितियों से विवश द्वो कर दी 
इतने असाधारण दीर्घधकाल तक बड़ौदा में रुकना पड़ा | वद्द जानता था 
कि विज्म्ब करने से मुजफ्कर को फिर शक्तिसंचय करने का अवसर 
मिक्ष जायगा और तब उसे परास्त करना बड़ा कठिन होगा। 
अतः वह शीघ्रातिशीघ्र उसके रक्ता-स्थान की ओर बढ़ने को उत्सुक था। 
किस्तु उसके वयोबृद्ध अधीनस्थ उससे सहमत न थे। वे उसकी 
किसी भी योजना को सफल होते नहीं देख सकते थे । वस्तुतः यह 
समस्या मिर्जा खाँ के सम्मुख तमी से थी जब से बढ गुजरात का 
राज्यपाल नियुक्त हुआ था । मभिर्ज खाँ ने शेख अबुलफजुल को 
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जो पत्र इस समय लिखे ये; उनसे स्पष्ट है कि उस युवक सेंतापति को 
: ब्रारम्म से ही अपने अजुभवी कप्तानों का द्वार्दिक एवं सक्रिय सहयोग 
नहीं प्राप्त दो रद! था । वे उससे जलते और पग-पग पर रोड़े 
अटकाने का ग्रयक्ञष करते। उसका मानमर्दव ही उसका अधीष्ठ था | 
वे समभते थे कि नवीन राज्यणन की नियुक्षि उन्हें नोचा दिखाने के 
किए ही की गई है। शब्याबुद्दीन तथा एतमाद ग्रश्मति शासक और 
सेनापति जिस प्रान्त की समस्याओं को घुलकाने में असफल रहे हों, 
बहाँ एक नौसिखिया थुबक सफलता प्राप्त कर यश का भागी बने, 
यह्द उन्हें कैसे सहन द्वोता । यद्द तो उनके हिए और भी अपमान की 
बात द्वोती । उन्हें. पारस्परिक ढीका ठिषणी से ही अवकाश न 
मिलता था, भला शत्रु के विरुद्ध वे अपना ध्यान कैसे केन्द्रित करते | 
चतुर मिर्जा खाँ इन बातों को खूब समझता था अतः जब तक उसे 
पूर्ण विश्वास न हो जाता कि ये जोंग समय पढ़ने पर धोखा न देंगे 
तब तक बढ़ सतपुद्दा के दुर्ग पहाड़ी प्रदेशों में बढ़ने का साइस 
कैसे कर सकता था | 
अंत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर मिर्जा छा ने शाद्वी सेना को 
दक्षिण की ओर ग्रयाण करने की आज्ञा दी । मुगज्ों के पारस्परिक विद्वेषों से 
मुजफ्फर सदैव लाभ उठाता रह्य । यदि वे एकमत हो संबयोग से 
कार्य करते तो कदाचित्‌ सरखेज युद्ध के पश्चात्‌ दी उसके उपद्वों की 
इतिश्री हो गई होती । अब्र जब भुगर्लों के आगमन की सूचना उसे 
मित्री तो अपनी छुसंगठित सेना के साथ वाद नादौत छोड़ कर 
अद्दमदाबाद से साठ कोस दक्षिण कोहचम्पा नामक पढाड़ी प्रदेश में 
चला गया। तीन ओर सतपुड़ा की पर्वत-श्रृखज्ञाओं से और एक 
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ओर तापती की एक सहायक्र नदी से अवरुद्ध यह सुरक्षित स्थान 
शरणार्थी मुजफ्फर के आश्रय के लिए सर्वोत्तम था। बिल्तु उस 
अमागे को प्हाँमी शान्ति न मिक्ठी । शाही सेना शीघ्र ही नादीत 
पहुँच गई और मुजफ्फर को खदेडने की तेगारियाँ करने लगी । 


नादौत का युद्ध 


१० साजे १५०४ हईं० को शाही सेना ने चादौत से उस 
पर्वतीय अदेश की ओर ग्रयाश क्रिया जद्ाँ शत्रु अपनी शक्ति संगठित 
करने में प्रयश्नशील था | विभिन्‍न पक्षों के कमानों का विवरण 
पहले ही दो गया था। मिर्जा राँ खतः बयोवृद्ध शब्दाबुद्दीन के साथ 
मध्यमाग का नेतृत्व कर रहा था। दोनों पारवोँ में अधिकांश 
मालवा से क्राए हुए सैनिक थे और भावी युद्ध का भार मुख्यतः 
इन्हीं को बढन करना पड़ा । दाहिने पार्श्व के नेता थे शरीर खाँ 
श्रीर नौरंग खाँ और वाम पाश्व के कुल्ीच खाँ तथा तुन्षक खाँ। 
अ्रप्रस्थ पक्ष की श्रध्यक्षता प्रसिद्ध योद्ा राय दुर्गा सिसोदिया भौर 
पायन्दा खाँ मुगल कर रहे थे। इतिहासकार र्वाजा निजामुद्दीन और 
मीर मासूमभक्‍करी, पूर्ववतू सेना के सुरक्षित भाग के नेता थे। इस प्रकारे 
छुसज्जित सेना जब राजपिपला जिले की चम्पा नामक पवेत मालाओं के 
निकट पहुँची तो मिर्जा खाँ ने सावधानों बरतने के लिए निजामुद्दीन को 
एक श्रप्मगामी दस्ते के साथ आगे भेज दिया कि थे शत्रु की 
वस्तुस्थिति का ज्ञान कर सेनापति को सूचन। दें. जिसके आधार पर 
भावी संग्राम को योजना बनाई जा सके | 

निजामुद्दीन अपनी ठुकड़ी के साथ आगे, बढ़ा । उघर मुजफ्कर 
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अपनी सुसज्जित सेना के साथ एक ऊँचे परव॑त-खंड पर मुगर्लों का 
सामना करने के लिए पहले ही से तैयार था। राजपिपक्षा की 
पर्वतमालाओं के नीचे पहुँचते ही निजामुद्दीत की मुठभेड़ शत्रु के 
अग्रगामी पैदल दस्ते से हुई घोर संघर्ष के पश्चात्‌ रिपृद्ल परानित हुआ 
और उसे भाग कर अपनी सुझ्य सेना के बीच शरण लेनी पड़ी। 
इस म्रारम्मिक सफलता से मुगलों का साइस बढ़ा। वे अब उत्साहित हो 
ग्रन्तिम संघर्ष के लिए श्ररे बढ़े। पथ प्रशस्त न होने के कारण 
अश्वारोहियों को बड़ी कठिनाई पड़ रही थी, अतः उन्हें पीछे छोड़ 
पैदल सेना आगे बढ़ी । शत्रु से सामना होते दी धम्तासान शुद्ध 
प्रारम्भ हो गया। गोलियों की बौछार तथा बाणों की वर्षा से 
दोनों ही पक्ष व्याकुल हो रहे थे किन्तु तब भी युद्ध की गति मग्द म हुई 
युद्धनाद तथा आदतों की चीत्कार परवेतश्रेशियों से प्रतिध्यनित दो कर 
बढ़े बड़े योदाओं का भी दिल ददला रही थी। दोनों ओर के बहुत से 
वीर इताइनत हुए । अब निजामुद्दीन ने सोचा कि जब तक शन्रुदल 
पर्वत-शिखर पर. बना रद्देगा तब तक उसको पराजित करना 
टेढ़ी खीर है। अतः उसे वहाँ से खदेड़ने के लिए वह अपने कुछ 
प्रवीण अश्वारोदियों के साथ घोड़ों से उतर कर उस पहाड़ी पर 
चदने का प्रयत्न करने लगा। किन्तु छापर से शत्रु का अढ्वार 
इतना तीत्र था कि उसका प्रयास सफल न हो सका । इसी समय 
शाही सेना का बाम पार जिसे निवासुद्दीन ने सद्दायतार्थ बुलाया था, 
कुलीच खाँ की अध्यक्षता में वहाँ पहुँच गया । इुलीच सो तथा एक 
अध्य पधिद्ध घुगल योदा ख्वाजा रफी की, जो अभी श्भी वहाँ 
आया था; सहायता से निजामुद्दीन ने विरोधी पक्ष पर प्रबल आक्रमण 
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किया | इस सम्मिलित प्रद्यार को रोकना ग़ुजरातियों के लिए कठिन था, 
अतः वे मयमीत दो कर थोड़ा पीछे दृट गए। इतने ही में उनकी 
सहायता के लिए वहाँ कुसक पहुँच गई । इससे उनका साइस बढ़ा 
ओर उन्दोंने मुगल्ों पर जबाबी हमला किया | अन्त में शाह्दी सेना को 
पीछे हटना पड़ा ओर कुल्ीच खाँ ने अपने पार के साथ कुछ दूर 
जा कर एक पढ्ाड़ी की आड़ में शरण जी | 

युद्ध का यह काल मुगलों के लिए बड़ा ही संकटमय था [| 
यदि रिपु-दल अपने तियत स्थान पर रहता और अपने ब्यूह को 
मंग न करता तो सम्मबतः बढ़ पराजित न ढ्वोता। किन्तु उसके 
भाग्य में तो विज्ञय लिखी दी नहीं थी। आक्रमणकारियों को पराच्त 
होता देखे गुजराती सुधविभोर हो उठे। उन्होंने सोचा कि मुगल सेना 
तितर-वितर हो गई है और उत्तमें अब इतनी शक्ति नहीं कि वह्द 
सम्मिलित द्वो कर आधात कर सके। अतः वे श्रपने, स्थानों को छोड़ 
कुल्ीच ख़ाँ का पीछा करने को दोड़े । शाद्वी सेना को वांछित अवसर 
मिला । अपने सामने का भाग खुला और अरक्षित देखकर निश्ञामुद्दीन के 
साथी तुरन्त पहाड़ पर चढ़ गए। कुक्षीच खाँ के पाश्व का काफी दूर तक 
पीड़ा करने के पश्चात्‌ जत्र शन्नु सेरा वाएस बोदी तो उसने देखा कि 
उप्तके थानों पर तो मुगलों ने अधिकार कर लिया है। अब उसे 
अपनी मूखेता का ज्ञान इंच किल्तु अब पछुताए होत का जब 
चिह़ियाँ चुग गई खेत । खीफ कर वह शाह्यी सेना पर टूट पड़ी | 

फिर वह्दी आवात, अत्याध्षात; इत्या और रक्तपात । मिर्जा ख्नाँ 
सेना के मध्य माग से यद सब दृश्य देख रह्ठा था। जिधर शाही सेना 
दुर्बल पढ़ती; उधर द्वी वह कुमक मेजता | आवश्यकता के समय 


अब्दुर्रहीस खानखाना ५७ 


उपयोग करने के लिए कुछ बम्दूकें वह हाथियों की पीठ पर लाद कर 
हे गया था । उसने तुरम्त इन हथनालों को पर्वत शिखर पर किसी 
प्रकार निज्ामुद्दीन के पास मेजा । बस फिर क्‍या था। अग्निवर्षा ग्रार्म्म 
हो गई। वे गोले ऐसे अन्दाज्ञ से छोड़े जाते थे कि शन्नु पेना के 
ठीक मध्य भाग में जहाँ सुजफ्फर था। जा कर गिरते थे। इस 
अनवरत ग्रह्वार से गुजरातियों में त्रादि-ब्राहि मच गई। शाही सेवा 
का बाम पाश्व कुलीच खाँ की अध्यक्षता में नीचे की पद्वाड़ियों की 
आड़ में छिपा हुआ पा । यदि शन्न उघर भागता तो वह उनकी 
खबर लेता | इधर उनका दाहिना पार्श्व नौरंग खाँ और शरीफ जा के 
नेतृत्व में एक घोर छँचे पर्वत शिक्षर पर चढ़ गया जहाँ से वह शत्रु के 
बाएँ भाग पर सरलता से ग्रद्वार कर सकता था । 

विवश सुजफ्फर अब क्‍या करता । ऊपर से अग्निवर्षा और 
नीचे से बाणों के प्रदार। उसके दाहिने और बाएँ पाश्व श्राहत दो 
पदक्के द्वी तितर ब्ितर हो गए थे और अब दृथनालों के गोक़ों ने 
उसके मध्यभाग में भी खलबली मचा दी। व विकित्त दो उठ। 
भाग्य उसके विपरीत था। अतः वह अपने दो इजार सैनिकों को 
रणक्षेत्र में मरा छोड़ कर किसी प्रकार जान बचा कर भागा। 
लगभग पाँच सौ विद्रोही बन्दी हुए और शीघ्र द्वी मृत्यु के धाद उतार 
दिए गए । कुछ गुजरातियों ने घुजफ्फर का साथ छोड कर मिर्जा ख्राँ की 
शरण ली। उस उदार हृदय सेचापति मे उतके घोर अपराधों प्र 
ध्यान न दे कर उन्हें क्षमा-दान दिया और उन्हें अपनी ऐेवा में 
भरती कर लिया । शाही सेना को सुजफ्फर द्वारा पर्त्यक्त 


पट अन्दुरेहीम खानख़ाना 


बहुत सी सामग्री भी प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने मममाना लूठारँ । 

जब फतेहपुर सीकरी में अकबर की मुजफ्फर के द्वितोय बार 
परास्त होने का समाचार मित्ना तो वह दइर्षातिरेक पे गद्गद ही 
उठा । उसने विजयदाता अ्खिलेशर को कोटिशः धन्यवाद रिया। 
यह विजय साम्राज्य की रहता की इष्टि से तो महत्वपूर्ण थी द्वी। 
बादशाह के लिए इसका व्यक्तिगत महत्व भो कम न था | गुजरात की 
इन दोनों विजयों ने स्पष्ट प्रसाशित कर दिया कि अकबर ने 
मिर्श खाँ की उस प्रान्त में नियुक्ति पक्तपातवश नहीं अपितु योग्यता के 
कारण की थी। उदार हृदय खामी ने विजेता सेवकों के नाम शाही 
आदेश भेजे जिनमें उनकी परदोत्नति तथा पारितोषिक-आएि का 
उल्लेख था। अदृठाईस वर्षीय राज्यपाल मिर्जा क्लाँ अपने पिता की 
सम्मानित उथाधि 'ल्ानखाना से पिभूषित हुआ और उसे पंच हजारी 
मनप्व मित्रा | इनके अतिरिक्त बादशाह ने बसे ग्रतिष्ठा के परिचायक 
वल्ष ( खिलअत ) एक रत्न जटित खड़ग, अश्र तथ[ अंडा € तमन 
तोग ) भी पारितोषिक के रूप में भेजे ! उसके सक्योगियों को भी 
इसी प्रकार पुरस्कृत कियार3। आगामो पृष्ठों में हम मिर्श मरा क 
खानखाना के नाम से ही सम्बोधित करेंगे । 

कहते हैं कि जब अकबर को पिर्ज़ खाँ के मुजफ्फर के विरुद्ध 
किए जाने वाले युद्धों के विषय में दीघ॑काल तक कोई समाचार न 


१-हस युक्ू के सम्पूर्ण विवस्ण के क्षिए देखिए अ० ना० भाग ३, ए्‌० ६४२-६४३॥ 
त० झ० सोग २, 9० &७३६-४७७; स० ₹० भय २, देदे६-३४०३ मिराते सिफंद री 
घू० शे२० । 

२ झ० ना० भाग 8, पृ० ६४४; सण० अ० भाग २, पृ० ७८ भ० र० भाग २, 
घु० २४१। 


अग्दुर ही खानखाना ध्दु 


प्राप्त हुआ तो वह बड़ा चिम्तित इआ। उसने अखिद्ध ज्योतिषी 
अमीर फतहउढला शीराजी को बुलवा कर पूद्दा कि भ्रुजरात में क्या 
धटना चक्र चक्ष रहा है। शीराजी ने नक्केत्र-गणना के पश्चात्‌ उत्तर 
दिया कि हंस वर्ष वह्दाँ दो युद्ध होंगे और दोनों में अन्तिम विजय 
शाही सेना को ही प्राप्त होगी । उसकी मविष्यवाणी सक्ष निकली? । 


खानलाना का अहमदाबाद में पुनरागम्त तथा मुबफ्छर का पल्रायन | 


मुजफ्फर की दूसरी पराजय के पश्चात्तू खानखाना ने शाही 
सेना के एक दस्ते को भागते हुए शत्रु का पीछा करने के लिए भेजा 
झौर स्वय॑ नर्मदा पार करता हुआ अद्दमदाबाद की शोर चला। 
मार्ग में माद्दी नदी के निकट उसे सूचना मिल्री कि उपकद्रवकारी 
राजपिपला पहाड़ियों से निकल कर इधर उघर फ्रैज्ञ गए हैं और 
अपने नेता मीर आबिद के संरक्षण में मुंडा उपनगर के आस पास 
कृषकों को तंग कर रहे हैं। उसमे तुरंत एक दच्ता निजामुद्दीन भौर 
मीर मासूम मकरी की अध्यक्षता में बंधर भेजा कि वे जा कर उच 
विद्दोहियों को दंड दे ! गुजराती यह समाचार पाते ही डर गए 
ओऔर शाही सेना अभी दौलका ही पहुँची थी कि वे अपने रचा स्थानों की 
ओर फिर भाग गए । 

६ मई, १८५४ ई० को विजयी खानक्षाना ने अहमदाबाद में 
प्रवेश किया । बह जब से झुजरात आया था तत्र से मुद्रफ्फर के ही 
दमन में व्यस्त था। सेनावति के कार्यों से उसे इतना अवकाश दी चढ्ढी 
मिलता था कि राज्यपाज के कर्चव्यों का भत्ती माँति पाक्षम कर सक्ते । 


१ छा० ना० साहा हे, ह०६४६ | 


६ अन्दुरंदोभ ख़ानख़ाना 


अब उसे साँस लेने का थोड़ा समय मिला और उसने हसका उपयोग 
शासन-व्यवस्था संगठित करने में किया । अनवरत युद्धों और निरन्तर 
उपद्रवों के कारण उस ग्रान्त की दशा बड़ी शोचनीय द्वो गई थो। 
चार्रो ओर अनाचार और अराजकता फैल रही थी | खानखाना के 
सम्मुख कठिन समस्‍यायें थी। बद्द जानता था कि जिन गुस्यियों को 
शदहालुद्दीन तथा एतमाद ऐसे प्रवर तथा अनुभवी शासक भी न घुलका 
सके, उनका सुलमकाना उस युवक के किए ठेढ़ी खीर होगी। किन्तु 
वह निराश न हुआ और दत्तचित्त हो कार्य करता रहा । फलतः 
सात मद्दीने के अक््पकाल में द्वी गुजरात को दशा छुघरने लगी। 
शासन व्यवस्था को नव जीवन मिला और विकल्न जनता को शान्ति के 
दर्शन हुए। खानखाना के अथक परिश्रम ने मुगल अधीन क्षेत्रों में 
बढ संतोष का वातावरण उत्पन्न किया क्षि मुजफ्फर को अब सद्गाजुभूति 
प्राप्ति की आशा बहुत कम रद्द गयी । 

श्रभागे प्रुजफ्फर को कहीं शाम्ति नहीं थी। उसने सोचा 
था कि सतपुड़ा की अगम्य पर्वत मालाओं के मध्य बह सुरक्षित रह 
सकेगा किन्तु मुगर्लों ने वहाँ मी उसका पीछा न छोड़ा । कुछ दिनों 
तक वह वह्दीं लुका-डिपी करता रहा किम्तु अन्त में म॒गलों के 
दबाव से विवश हो वह वहाँ से निकला और उत्तर की ओर बढ़ा । 
इस बार उसकी इष्ठि पाठन की भोर थी जहाँ एतमाद एाँ अपने 
सैनिकों के साथ डेरा डाले पड़ा था । उसने सोचा होगा कि उसका 
भूतपूर्व संरक्षक कदाचित्‌ उसकी दयनीय दशा देख कर द्वबित दो जाय 
ओर फिर उसके भंडे के नीचे आकर उसकी सद्दायता को तत्पर हो जाय । 

किन्तु यह केवल दुराशा थी । शाहद्वी सेना उसे यह 


अब्दुरंदीम चायच्छाया हर 


श्रवसर कैसे दे सकती थी। मुजफ्फर के उत्तर-प्रयाण की सूचना पाते दी 
छानखाना ने एक ठुकड़ी शाद्मान वेग की अध्यक्षता में उसके मार्ग को 
रोकने के लिए भेजी! सुगलों को पीछा करते देख बह निराश 
शरणार्थी अब अद्दमदाबाद से चोंसठ मील उत्तर-पश्चिम ईदर नामक 
स्थान की ओर बढ़ा। किन्तु उस ओर भी उसका मार्ग अबरुद्ध था | 
अब वह क्या करता। विपत्ति में उसे अपने ननिष्ठाल का स्मरण हुआ। 
उसने सोचा कि काठियों के अतिरिक्त उसकी सद्दायता अब 
कदाचित्‌ दी कोई करे। इसलिए बत्तर अथवा प्रूव की भोर जाने का 
विचार त्याग बह्द पश्चिम की ओर घुड्ा । अपना नाम मनोहर रख कर 
चम्पानेर, वीरपुर तथा भल्तावर होते हुए अंत में काठ्यावाड़ पहुँचा । 
बद्द कुछु दिनों तक तो खम्मात की खाड़ी के एक बन्दरगाह, घोधा में 
रा और फिर वहाँ से जूनागढ़ से तीस मील उत्तर-पश्चिम स्थित 
गोंडाल्न नामक उजड़े हुए उपनगर में गया । काठियावाद के 
तत्कालीन शासक अमीर जा गोरी ने उसे वह स्थान रहने के 
लिए दे दिया । 

इसी बीच मुगलों ने भड़ोच पर भी श्रधिकार कर क्िया। 
समुद्र से तीस मील दूर, नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित यह्द गढ़ अपनी 
विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण ग्रुजरात के शासकों के लिए 
व्यापारिक तथा रक्ताप्मक दोनों इश्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण था। 
झकबर ने इस तथ्य का अनुभव कर १५४७३ हई० में अपनी: 
प्रथम गुजरात यात्रा में दी इस पर अधिकार कर लिया था। तत्र से 
१५४८३ ई० तक बह व्सका स्वामी बना रहा | किन्तु जब 
मुजफ्फर ने विद्वोदिियों के सहयोग से अपने पूर्वजों के राज्य पर 


हु अब्दुरंहीम खानखाना 


फिर अधिकार करने को चेष्टा प्रारम्भ की तो उसने उस किले के 
तत्कालीन शुगल अधिकारी कुतबुद्दीन की इत्या कर उसे पुनः प्राप्त कर 
लिया था। घमुगलों ने उसको जीतने का कई बार प्रयास भी किया 
किन्तु उस दुर्ग के संरक्षक चरकस रूमी के, जो पढले मुगल सैनिक था 
किन्तु बाद में विश्वासघात कर विद्रोहियों की ओर चक्ता गया था, 
प्रबत्न॒ प्रत्याघातों के सम्मुख्त उनकी एक न चक्की | भड़ीच का 
दुर्ग अविजित दी रहा । 

ख़ानख़ाना को यद्द बात खटक रही थी किन्तु मुजफ्फर के 
दमन में ब्यस्त दोने के कारण वद्द चुप था। ज्योंद्ी नादौत विजय के 
पश्चात्‌ उसे अवकाश भिला त्यों दी उसने मालवा से आई हुई सेन। को 
कुक्षीय रु आदि सेनानायकों की अध्यक्षता में उस गढ़ पर 
अधिकार करने को मेजा । १४५८७ ई० के मार्च माल में शादी सेना ने 
उस किले के चारों ओर घेरा डाक्षा। शत्रु उसका सामना करने के 
लिए पहले द्वी से तैयार था । मुगर्लों ने बड़े बड़े प्रयत्ष किए 
किस्तु गुजरातियों के प्रबल् प्रत्याघातों के कारण पद्द कुछ न कर सके। 
खानख़ाना उस समय अहमदाबाद में था। शाहद्वी सेना की विवशता का 
समाचार पाते ही उसने शब्याबुद्दीन की अध्यक्षता में एक 
कुमुझ| मेजी और उसको वचन दिया कि विजयोपरान्त वह 
सरकार उस्ते जागीर के रूप में दे दिया जावेगा। जागीर छा 
प्रलोभभन पा उस वयोवृद्ध अमीर ने जो कदाचित्‌ वेसे उतना 
सहयोग न देता, सोध्साद भर्दोंच की ओर प्रयाण किया । उसके 
आगमन से शाही सेना का साहप बढ़ा और उन्होंने अपनी 
सारी शक्ति से किल्ले पर छापा मारा। दुर्ग रक्षकों ने फिर भी उनका 
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वीस्ताएूवंक सामना किया किन्तु अब परिस्थितियाँ उनके विपरीत थीं। 
बाइर से खाद्य-सांमग्री न पहुँच सकने के कारण उनकी 
स्थिति बड़ी दवनीय हो गई। उनका घैर्य जाता रहा। अस्त में 
२४ सितम्बर १५८७ ई० को उनके तोपखाने का नेता चुपके से 
बाहर निकला और उसने आक्रमणकारियों से कहा कि यदि वे 
फाठक की और बढ़ें तो उसके सहयोगी बिना किसी प्रतिरोध के किले के 
किबाड खोल देगे। सात मास के निरंतर संघर्ष के पश्चात्‌ शाद्दी सेना भी 
काफी थक्र गई थी ओर युद्ध समाप्ति की इच्छुक भी थो । अतः बिना 
मीन मेख निकाले वह उसके शब्दों पर भरोसा कर फाठक की 
ओर बढ़ी। पहुँचते द्वी कपाट खुल्न गये भर वह दुर्ग के भीतर धुस्त गई। 
वहाँ कुछ लोगों ने उसको रोकने की चेष्टा की किन्तु बेकार | किले पर 
मुगलों का पुनः श्रधिकार द्वो गया । गढ़ संरक्षक चुपके से 
जान बचाकर निकल भागा किन्तु अन्त में पकड़ा गया और 
मार डाला गया। 


मुजफ्फर की तीसरी पराजय 


दो बार पराजित ढ्वोने पर भी घुजफ्फर का साहस मंग न हुआ!। 
बद् ऐसी धातु का नहीं बना था जो श्रप्नि-दशन से ही पिघन जाता । 
उप्ते अब भी अपनी शक्ति पर विश्वास था और भाग्य पर मरोप्ता। 
वह जानता था कि धन-दान का प्रलोभन पा कर उसके साथी 
फिर सह्ययतार्थ प्रस्तुत द्वो जायँगे । मुगल अधिकारियों के पारस्परिक 


३२ शझा० ना भाग हे, ए० इच्टरेे-६९७ ३ स० आ० भाग २, ४० ९७८०; स० 
२० भाम २, पर० २४१३ मिराते खिकंदरी परु० झेर१ । 
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वैमनस्य का भी उसे पता था। श्रतः अपने भारय की एक बार पुनः 
परीक्षा करने का निश्चय करके घह काडियाबाद गया था। वहाँ 
पहुँचते दी उसने द्रब्य वितरण ग्रारम्भ कर दिया और उसके लोगों 
सदकारी एक एक करके फिर उसके भंडे के नीचे आने लगे। 
देखते देखते उनकी संझ्या तीन सदृस्न तक पहुँच गई | किन्तु अनुभवी 
मुजफ्फुर इस बार केवल उन्हीं के भेसे मुगलों से लोड नहीं लेना 
चाहता था। उसने उस पध्रायद्वीप के दो अपम्ुख व्यक्ति जूनागढ़ के 
शासक अ्रमीन इथाँ गोरी तथा भलावर के राजा जामछुत्रसाल से भी 
सद्बायता प्राह करना आबश्यक समका | अतः वियुक्ष धन और 
उपद्दार देकर उन्हें भी उसने अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने 
मुजफ्फर को परामश दिया कि वह पहले अहमदाबाद की ओर चले 
और अश्वासन दिया कि पीछे से वे भी अपने सेनिकों के साथ उप्तकी 
सद्दायतार्थ आ जायेंगे। मोले मुजफ्फर ने उनके वचन पर मरोसा कर 
एक बार फिर मुगलों से युद्ध करने के लिए अद्वमदाबाद की ओर 
प्रयाण किया | 

इधर खानखाना पद्ले द्वी से सतर्क था। ण्यों दी उसे 
राजधानी की ओर मुजफ्कर के अग्रसर होने की सूचना मिक्षी त्यों दी 
उसने शाह्दी सेना की तीन हुकड़ियों को विभिन दिशाओं में भेजा 
जिससे वे शन्नु के आकस्मिक आआक्रमणों से नगर को रक्षा कर सकों। 
पहली ठुकड़ी को, जिसमें मेदिनी राय, रामचन्द्र, सैयद बद्वादुर तथा 
र्वाजा वर्दी आदि प्रमुख राजपूत योदडा और वारदा के बोर सैयद थे, 
आज्ञा हुई कि वह दन्दूका से बीस मील उत्तर-पूर्ष हृदाला नामक 
प्राम में जाकर तैनात रहें। दूसरी ठुकड़ी जिसमें मियाँ बह्बादुर, 
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मूपत राय एवं अम्य वीर थे, अद्मदाबाद से पेंतीस मोत्त ठत्तर-पूर् 
परंजित नामक स्थान पर नियुक्त हुई और तीसरी सैयद कापरिम की 
ध्ध्यक्षता में प्रान्त की आचीन राजधानी पाटन भेजी गई। इस प्रकार 
रक्षा के सारे उपलब्ध साधनों से इन चौकियों को सुदृढ़ कर और 
राजधानी की देख रेख का भार कुलीच खाँ आदि विश्वसनीय 
सेवकों को सौंप, खानख्नाना खतः निजामुद्दीन, नौरंग खाँ तथा अस्य 
सेना नायकों के साथ पश्चिम की ओर रवाना हुआ | 

इधर मुजफ्फर राजकोट से पैंतीस मीज़ उत्तर-पूवे, मच्छू नदी के 
तठ पर मोर्बी नामक उपनगर तक पहुँच कर अपने नवीन खरीदे गए 
मित्रों के आगमन की प्रतीक्षा कर रद्दया था। उसे विश्वास था कि वे 
अपने वचनानुसार सद्दायतार्थ अवश्य आरएँगे। किन्तु श्रग्त में उसे 
निराशा ही द्वाथ लगी। वे विश्वाप्तघाती तो उससे किसी प्रकार 
रुपया ऐंठना चाइते थे। वे इतने मूल न थे कि उसका दुर्बल पक्ष 
ज्षेकर शक्तिशाली मुगलों से अ्रकारण द्वी शत्रुता मोल लेते । वे खूब 
समझते थे कि ऐसा करने से भविष्य में उन्हें क्‍या क्या फल भोगने 
पड़ेंगे। अतः वे चुपचाप अपने घर द्वी बेठे रहे। मुगलों को तीज़ 
गति से अग्रसर द्वोते छुन और निकट भविष्य में किसी भी दिशा से 
सद्दायता आते न देख, मुजफ्फर बहुत घबराया | विवश द्वो वह पीड़े 
ज्ोटा श्लौर राजकोट द्वोता हुआ अम्त में बार्दा की पद्दाड़ियों में 
जा कर उसने शरण की। विपत्ति काल में विद्योद्दियों का य्द प्रिय 
अआश्रय स्थान था । 

खानखाना को उक्त सूचना अह्दमदाबाद से चाज्नीस मील 
उत्तर-पश्चिम वीरमर्गोंत नामक स्थान पर मिली। वह अविज्ञस्त 
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अपने शिविर को पीछे छोड़, कतिएय सद्कारियों के साथ मृजफ्फ़र का 
पीछा करने के लिए आगे बढ़ा। रेगिस्तानी पथ की अनेक 
कठिनाइयों को फैजता हुआ मुगक् दल शीघ्र द्वी उस पर्वतीय प्रदेश की 
बाह्य सीमा पर ॒ पहुँच गया जहाँ मुजफ्फर शरण की आशा में एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर मठक रहा था। जब उन भूपाल्ों को, 
जिन्दोंने मुजफ्फर से धन ले कर उसे सद्दायता का बचन दिया था; 
शादी सेना के आगमन का समाचार मिला तो वे बहुत भयभीत हुए । 
उन्‍होंने अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को 
मुगल सेनापति के पाप्त भेजा। उन्होंने अकबर के प्रति अपनी 
खामिमक्ति प्रकट की शोर वचन दिया कि थे मुजफ्फर का दमन करने 
तथा अपने क्षेत्रों से उसे बाहर निकाबने में शाही पेना को पूर्ण 
सह्ष्योग देंगे । छानखाना को उनके व्यवद्वारों पे विश्वास हो गया 
कि वे उसकी सद्दायता अवश्य करेंगे। अतः उसने अपनी सेना के 
चार दस्तों को--तीन तो अपने श्रधीनस्थों की अध्यक्षता में और चौथा 
खतः अपने नेतृत्व भें--विभिन्न दिशाओं से मुजफ्फर को पकड़ने के 
लिए आगे बढ़ाया । जाम के सेवक उनका पथ अदर्शन कर रहे थे | 
मार्ग में उन्‍हें पद्माड़ी प्रदेश के शाजप्रत निवासियों से कई बार संघर्ष 
करना पड़ा क्योंकि वे अपनी जातिगत परम्परा के अजुसार घर में 
आए हुए शरशार्थ को समर्पित करने को उद्चत न थे। किग्तु शाही 
सेना शक्ति और संझ्या दोनों में ही उनसे प्रवल और शअ्रधिक थी अतः 
उन शरों का प्रतिरोध अन्त में असफ़ब ही रहा। उनके अधिकांश 
नेता या तो वन्‍्दी हुए या मारे गए। हर सैनिकों ने उनके उपजाऊ 
प्रदेश को तहस नहस कर डाला और उनकी सम्पत्ति को मनमाना लूटा । 


अरदुरंहीम खानखाना ७ 


अपने राजप्रूत समर्थकों की पराजय से मुजफ्फर शुब्ध हो उठा । 
अब लसका उस प्रदेश में रहना दूभर हो गया। जब उसने देखा कि 
शाही सेना सभी दिशाओं से उसे घेरने के लिए बढ़ती चली आ रही है, 
तो वह वहाँ से निकला | उसके पास अब भी एक इजार सैनिक थे | 
उनके साथ लुकते छिपते वद भलावर पहुँचा । जाम ने उसका खागत किया 
आर उसके पृत्न को अपनी शरण में रख; चुपके से उसे अपने राध्य से 
होकर बाहर निकल जाने दिया। मुजफ्फर एक बार फ़िर गुजरात की 
ओर बढ़ा | 

जाम के इस आवरण ने खानखाबा को आग बबूला कर दिया। 
उसका इतना साइस कि स्वमिमक्ति और सहयोग का वचन देकर मी 
बंद उसके साथ ऐसा विश्वासधात करें। उसे इस कुल का पाठ अवश्य 
पढ़ाना चादिए। अतः उसने सुजफ्फर का पीछा कुछ समय के लिए 
स्थगित कर दिया और अपने सारे दस्तों को एुकन्न कर वह जाम से 
निपटने के लिए उसकी राजधानी नवानगर की भोर चक्का। जाम का 
अनुमान था कि घुजफ्कर के गुजरात प्रयाश की सूचना पाते ही शाही 
सेना का अधिकांश भाग उधर चला जायगा और अवशेष भाग को 
पराजित करना उसके किए कठिन न होगा। अतः बह भी अपनी 
विशाल सेना के साथ शत्रु का सामना करने के लिए श्राग्रे बढ़ा । 
किस्तु अभी चार कोस मी ने आया था कि उसे वास्तविकता का ज्ञान हुआ 
और अब मुगर्लों की अपार शक्ति के सम्मुख नत मस्तक दो जाने में ही 
उपने अपना कक्याण समझा। ठछ्तका प्रेषित दूत खानखाना को 
सेवा में उपस्थित हुआ ओर उसने प्रार्थना की कि उसके खामी को 
बंचन भंग के लिए क्षमा दान मिले | जाम ने इस निवेदन के साथ दी 
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अपने पुत्र, जैत्ा, को भी अनेक बहुमूह्य उपहारों के साथ, जिनमें 
शीराज़ नामक असिद्ध द्वाथी और अदठारद् बढ़िया नस्ल के अरबी घोड़े 
भी थे, घुगल सेनापति के यहाँ मेज! । उसने एक बार पुनः भाश्वासन 
दिया कि भज्िष्य में बढ़ अपने बचनों का सत्यता तथा ईमानदारी से 
पाज्षन करेगा । खानख़ाना को अब भी उसकी झतों पर विश्वास न 
द्वोता था किन्तु जब राय दुर्गा सीतोदिया और कल्याण राय ने मध्यस्थ 
होकर उसे बढुत समझाया बुसाया तो बढ माव गया। जाम को 
कमा दाब मिला भौर खुनखना अपने दक्त बन्न सबद्ित शीक्रता से 
अद्वमदाबाद की ओर अग्रसर हुआ | 

डघर मुजफ्फर वार्दा की पर्वत माज्ार्श्रों से बाहर निकल कर 
ऋलावर होता हुआ उथनियाँ पहुँचा* | यहाँ के कोली भृुपान, माई, ने 
उसका स्वागत किया । घीरे घीरे यहाँ भी उसके समर्थकों की संख्या 
बढ़ने लगी । मुजफ्फर ने सोचा कि मुगज्ञ सेनापति अपने अधिकांश 
सैनिकों के साथ काठियावाड़ में है। इसलिए यद्दी समय अद्वमदाबाद पर 
आक्रमण करने के लिए सबप्ते अधिक उपयुक्त है। उसने अविज्लम्ब 
अपनी सेना सुसजित की और राजधानी की ओर चत्न दिया | किन्तु 
इधर मुगल पहले ही से सतक थे। शत्रु के आगे बढ़ने की घूचना 
पाते दी हृदाजा में नियुक्त शाद्वी दस्ता तुरन्त परंतिज वाले दस्ते के 
सद्यायतार्थ ऋपटा । अद्मदाबाद से पैंतीस मील उत्तर पे परंतिज के 
निकट एक मैदान में दोनों पक्षों की मुठमेड़ हुईं। खुब डटकर युद्ध इञआा 
और दोनों द्वी श्रोर के ऋहुत से वीर खेत रहे। अस्त में मुजपफर 


१ संत्बर्मती नद्ठी और वादों की पहाड़ियों के मध्य कहीं एक स्थान | 


भब्दुरईम खानख़ाना ६९ 


पराजित हुआ और जान बचा कर रणा क्षेत्र से भागार | 

खानखाना को इस विजय का शुभ समाचार कठियाबाड़ से 
शुजरात आते समय मौर्जी नामक स्थान पर मिक्ला। बह शीघ्र दी 
राजधानी में पहुँचा और फिर पाँच मास तक शासन व्यवस्था संगठित 
करने में ब्यस्त रद । मुजफ्फ़र के उपद्रवों के कारण ग्रान्त में फ़िर 
अराजकता फैलने लगी थो । लूट मार तथा नोच-खसोठ से जनता तंग 
का गई थी। घुगल राज्यपाज्ञ ने एक बार फिर शाम्ति और व्यवस्था 
धथापित की और उसके अधीन क्षेत्रों में लोगों की दशा फिर 
छुपरने लगी। 

इसी बीच ख्ानखाना को अकबर का आदेश मिल्ला कि ज्योंडी 
पुजरात में शान्ति स्थापित हो जाय रध्योद्दी बह फतेहपुर सीकरो 
प्राकर दरार में उपष्यित द्वो। मुजफ्फर तीन बार पराजित हो 
ही चुका था। उप्तके अधिकांश सहयोगी या तो रणचंडी के प्रास 
न चुके थे यां साथ छोड़ कर मुगल सेना में भरती हो गए थे। 
मेकट भविष्य में क्रिसी महान ठपद्व की सम्मवंना ने थी। अतः 
ब्रनख्ाना ने अपने हपालु स्वामी से भेंट के लिए श्रनृठे गुजराती 
पद्ारों के साथ प्रस्थान किया । अनवरत यात्रा के पश्चात्‌ 
!पू८्४५ ई० के अगस्त मास में वद्द अकजर की सेवा में 
स्थित हुआ | 

खानखाना को दरबार में वापस १र्यों बुलाया गया ? इस प्रश्न का 
प्र० ना० भाग है, ए० देम१-दय०; तन अण० सागर २, ए० एफल-र८र२: 


म्० ₹० भाग २, ए० २४७१-२४२; बदायूनी भाग २ श० इे७०-३७१; मिराते सिकरदरी 
पूृ० ३२१-३२९; ९ आ० ना० भाग हे, पृ० ६8६ । 


७७ अब्दुरंदीम ख़ानखाना 


उत्तर समप्तामयिक इतिहास प्रन्‍्थों में कहीं मी नहीं दिया है। केवल 
ख़ानखाना के उन पत्रों से, जो उसने अपने गुजरात-शासन की 
अवधि में शेख अबुल फञक को लिखे थे, हस विषय में कुछ अवुमान 
ज्गाया जा सकता है। युवक राज्यपाल को आरम्म से दी अपने 
वयोदद्ध अधीनर्थों का सम्पूर्ण द्वार्दिक सहयोग नह्वी प्राप्त दो रहा था। 
वे पग पग पर रोड़े अट्काते और ठीका टिप्पणी करते । वे सदेद 
इसी प्रयत्त में रक््ते कि किसी अकार अपने नेता की योजनाओं को 
विफल कर उसे अ्रपयश और अपकीर्ति का भागी बनावें ) उनके 
खार्थ तथा ईर््यापू्ण व्यवह्वार से खानखाना बड़ा च्ुबंध होता और 
इन छद्ूगारों को बढ़ गआब/ शबदवद्ध कर शेख अबुल फजज के 
पास भेजता | उसने कई बार शेखर से प्रार्थना की कि बंद बादशाह से 
कहे कि आप या तो मिर्जा खाँ को गुजरात से वापस बुक्ा कीजिए 
या खतः वहाँ जाकर उसकी सद्बायता कीजिए । उत्तर भारत की 
समस्याओं में उल्लकै होने के कारण अकबर खतः उस समय तो 
वहाँ जा नहीं सकता था, श्रतः बहुत सम्भव है. कि खानखाना को 
धैये एवं साम्यवा देने के लिए उसी को कुछ समय के लिए दरबार में 
बुज्ञा जिया हो। हस समय गुजरात में शान्ति थी और उसकी 
अल्पकालीन अनुपस्थिति से ग्रान्त की शासन व्यवस्था में कोई विशेष 
अंतर न पड़ता । ख़ानूबाना के वापस बुलाए जाने का एक और 
कारण दो सकता है। श्रकबर उस समय नर्मदा के दक्षिण की 
ओर भी अपने साम्राण्यविस्तार की योजना बना रहा था | बहुत सम्भव है 
कि उसने शुजरात के राष्यपाज्ष को, जिसका प्रान्त दक्षिण देश की 
ठीक सीमा पर स्थित था, और जो ग्रस्तावित शाक्रमण के औविल्ल के 


अब्दुर दम छानसाना ए 


विषयरमें बहुमूल्य परामर्श दे सकता था। विचार विमर्श के ही लिए 
बुज्ञाया हो | 


सानखाना के गुनयत शासन की द्वितीय अवधि | 


खानखाना दरबार में अधिक दिनों तक न रह सका । मुजफ्फर 
तीन बार बुरी तरह परास्त होने पर भी निराश न हुआ था। वह जब 
कभी अवसर पाता, झुगज्ों पर छापा मारता और उन्हें अपने पूर्वजों के 
राज्य से निकाबने का प्रयत्न करता। ऐसी परिस्थिति में राज्यपात्त की 
उपस्थिति बहाँ झ्रावश्यक थी। अतः जब श्रकबर अपने दल बल के साथ 
पंजाब की भोर जा रहद्दा था, तो मार्ग में सराय आबद नामक स्थान पर 
लसने खानख़ाना को आज्ञा दी कि वष्द शीघ्र गुजरात जा कर अपना 
कार्यभार सम्दाले । स्वामी का आदेश शिरोधार्य कर और विशिष्ट 
उपहारों से पुरस्कृत ही; खानखाना ने एक बार पुनः जाजार के मार्ग से 
ग्रुजरात की ओर ग्रयाण किया | * 

पिरोड्दी के निकट पहुँच कर उसने मार्ग में स्थित दो स्व॒ृतस्प्र 
राज्यों, सिरोही और जालोर; को जीतने का निश्चय किपा। उसने 
किस उद्द श्य से ऐसा किया, उसका उह्लेख किसी भी समसामयिक 
म्नोतों में नहीं मिलवा । स्पष्ठतः अकबर के आदेश से ही उसने ऐसा 
किया होगा। स्वेच्छा से वद्ध कदाचित्‌ दी ऐसा करता। बात्तव में 
आगरा--शुजरात-मार्ग में बाधक इन दोनों राज्यों की स्वतंत्र स्थिति 
अखिल मारतीय साम्राज्य के स्वप्न द्ष्टा अकेबर को कभी सहन नहीं 


ह झ० नाक भाग दे, एू७ ७०४ | 


छ्र्‌ अन्दु रहीम खानख़ाना 


हो पकती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात का स्वामी होने के नाते मो 
इनका उप्तके लिए बड़ा मद्वत्व था। ये राज्य उत्त प्रान्‍्त की स्वीमा के 
निकट ये और आए दिन यहाँ के उपद्यकारी यहाँ श्राकर शरण लेते 
ओर अनेक प्रकार के षड़्यन्त्र रचा करते थे। साप्राण्यवादी अकबर के 
सम्मुख दो ही उपाय थे। था तो वे राज्य उसके अधिकार में रहें या 
किसी विश्वस्त मित्र के। इन स्वतत्त्र शासकों के व्यवंद्ारों ने यह्द स्पष्ट 
कर दिया था कि उन पर मित्र का सा भरोसा नहीं किया जा सकता | 
अतः उनकी विजित करना आवश्यक या। 

खानखाना ने एक दस्ता अहमदाबाद से पहले ही बुल्लवा 
मेज था। निजापुद्दीन की अध्यक्षता में वह शीघ्र ही वढाँ आ पहुँचा | 
छुगलों के आगमन का समाचार पाते द्वी व्दाँ का राजा भयभीत हो 
उठा। उसने समर्पण कर देने में ही अपना कह्पाण समझा। 
बहुमूल्य भेटों के साय बद् खानखाना की शरण में उपस्थित हुआ और 
अकबर का ग्रधिपत्य स्वीकार करने का उसने बचत दिया। खानखाना तो 
यही चादता ही था। उसकी ग्रार्थन स्वीकार हुईं। अब मुगल सेना 
जालौर की ओर बढ़ी । वहाँ के शात्क गज़नी स्नाँ को श्रपनी शक्ति पर 
अमिसान था। वह खानखाना के कहने पर भी समर्पण करने को 
लच्चत न हुआ | किन्तु शक्तिशाली मुगक्ष सेना के सम्मुख बह फितमे 
दिनों टिकता। विवश हो उसे पराजय स्वीकार करनी ही पड़ी | 
घछानखाना उसके विद्रोह्मात्मक ब्यवदार से पहले ही चिढ़ा इंच था। 
अतः उसने उसका राष्य छीन लिया और उसे बन्दी बना कर श्रपने साथ 
अ्रहममदबाद के शआाया* | 


हैं, आ० मा भाग है, [ए० ७१००७११६ त० झ७ भाग २, ६० परे! 


अन्दुर्रह्ैस खानखानां ७३ 


खानछ्ाबा के कार्यकाल की द्वितीय अवधि अपेक्षाक्षत शाम्ति पूर्ण 
बीती । इस वार उसे कोई उल्लेखनीय युद्ध नहीं करना पड़ा। 
गुजरात पहुँचते द्वी घह शासन कार्यों में व्यस्त हो गया और जब तक 
वह वहाँ रहा उप्का सारा ध्यान प्रान्त की आविक स्थिति झुधारने में दी 
लगा रद्दा । उसकी उपस्थिति में मुजफ्फर को इतना साइस न 
होता था कि मुगज्नों को बद्द फिर छेड़े | इस काज में केवज्ष एक विशेष 
घटना घटी और बढ थी खानखाना का अपने साले खान आजम की 
सद्ायतार्थ दक्षिण प्रयाण । 

बात यद्द थी कि दक्षिण में बुरद्वान निजामुक्मुक्क अपने 
पागज्ञ भाई से शासनसत्ता छीन कर अपने हाथ में लेना चाइता था। 
कई बार प्रयत्ष करने पर भी जब वह अपने उद्दे श्य में सफज्ञ न हुशा 
तो उप्तने अ्रकबर से सद्दायता को याचना की। बांदशाइ ने खाब 
आजम को जो उस समय मालवा का राष्यपाज् था। बुरद्दान की 
संद्दायता के लिए दक्षिण मेजा । अकंबर का यह इ्तक्षेप दक्षिण 
वाशों को बहुत बुत लगा और उन्होंने सामूहिक रूप से खान 
आजम का विरोध किया। इधर शादी सेना पारस्परिक ईर्ष्पा के कारण 
अपने नेता को पूर्ण बोग नहीं दे रही थी। फलतः खान आजम को 
विवश द्वो कर ग्रुजरात की सीमा पर लौट श्राना पड़ा श्र वहाँ से 
उसने झानखाना को तुरम्त सद्दायता मेजने की प्रार्थना करते हुए 
कई पतन्न लिखे | 

ख़ानखाना ने अविजम्ब निज़ापुद्दीन के नेतृत्व में एक दस्ता, 
उसकी श्रोर मेजा | किन्तु अभी मइमूदाबाद तक ही. पहुँच पाया था 
कि खान आजम स्वतः अपनी सेना को पीछे छोड़ कर अद्दमदाबाद' की 


छ््ड भब्दुरंहीम खानख़ान 


ओर चक्षा। जब खानखाना को यह सूचना मित्री तो वह अपने 
साझषे के स्वगातार्थ स्‍्वर्य महमूदाबाद आया और उसे बड़ी 
झ्राबमगत के साथ अदइमदाबाद लिवा के गया। यहाँ उन क्षोगों ने 
पररुपर विचार विमश के पश्चात्‌ यद्द निश्चय क्रिया कि खान आजम 
मम्दरवार बापत जा कर अपने सैनिकों को एकत्र करे और इसपर से 
खावसछाना अपने दक्ष के साथ दो दिन पश्चात्‌ उसकी सद्दायतार्थ 
था जाएगा। किन्तु जब खानखाना अपनी अपग्रगामी ठुकड़ी के साथ 
भद्ठीच पहुँचा तो उस्ते सूचना मिली कि खान आजम ने दक्षिण की 
चढ़ाई वर्षाकाल की समाह्ति तक स्थगित कर दी है। अतः खानखाना 
अपनी राजधानी छौठट आपयार | 

खानख़ाना को गुजरात के राष्यपाल पद पर कार्य करते 
चार वर्ष हो चुके थे!। उसने इस अपधि में अपने स्वामी की सेवा 
बढ़े द्वी लगन और साइस से की थी। मुजफ़फर के विरुद्ध किए गए 
युद्धों में उसने जिस सैनिक प्रतिमा, रणकौशल तथा शौर्य का 
परिचय दिया था उसकी अकबर के हृदय पर गहरी छाप पढ़ी थी। 
शन्नु कि पास श्रव न इतने सावन ही थे न शक्ति द्वी कि बढ निकट 
भविष्य में मुगलों के विरुद्ध सर उठा सक्रे । उसकी इढ़ शासन नीति के 
फक्ष स्वरूप उस उपद्रवी प्रदेश में एक बार पुन! शान्ति शौर 
ब्यवस्था की स्थापना हुई थी। उसकी अलृपम बदारता से प्रभावित, 
मित्र तथा शत्रु सभी एक स्वर से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। 


९, आ० धा० भार ३, ४५ ७४२; त५ ख्व० सारा २, इ० एसूक ।॥ 

२ सितम्बर, १८८६ हैै० से मार्च, १४८७ ई० तक ख़ानझाना शुजरात का 
राज्यपाक्ष रहा। सासिरे रहीसी का यह कथन कि चह उस पद्‌ एर साख बष तक रहा, 
स्पष्टच+ असमृलक है । 
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अब यहद्द स्वाभाविक दी या कि वह मदत्वाकांक्ी युवक अपनी 
प्रतिमा-्प्रदर्शन के हेतु किसी अन्य अधिक दायित्वपूर्ण पद की 
कामना करे। सौभाग्य से वह अबछर मी शीघ्र द्दी आ गया। 
अकबर उस समय ज्ादौर में बैठा अपने पूर्वजों के प्रदेश बदरुशाँ पर 
अ्रक्रमश करने की योजना बना रहा था। खानखाना ने निवेदन 
किया कि उसे भी इसमें भाग लेने का अवसर दिया जाव। उसकी 
प्रार्थना स्वीकृत हुई और बादशाह ने आज्ञा दी कि वह शीघ्र दरबार में 
उपस्थित द्वो । जानखाना को तो केवल शआदेश की प्रतीक्षा थी ! 
उसने अविलग्ब अपना कार्यमार श्रधीनत्थों को सौंपा और एक 
तीव्रगामिनी साँडिनी पर सवार द्वो लादौर की श्रोर प्रश्थान किया | 
समस्त यात्रा परद्रद्द दिनों में ही तमाप्त कर बढ १६ मार्च, १४८७ ई को । 
बादशाह के सम्मुख दरबार में उपस्यित हुआ | 





३, अ० ना० भाग हे, ए० ७६२; त० आ० भाग २, ५० #८९; बदायूनी भाग २, 
यू७ मे७ईे; स० २० भाग २, ए० दे: मिराते सिकंदरी प० ३२२ । 





लतीय अध्याय | 


खानखाना की सिंघ विजय । 


खानखाना गुजरात से आया था, बदरझशों विजय में 
भाग लेने, किन्तु किन्‍्हीं कारणों से भरकर की अस्तावित योजना 
कार्याशिवित न दो सकी | अत: तीन वर्ष तक खानखाना दरबार में ही 
रह । उसका यह अवकाश अल्यन्त सुख और शाग्ति में बीता । इस 
समय किसो विशेष कार्य का दायित्व उस पर न था। 
जो काम सामने श्राता, करता, अन्य था अध्ययन में ब्यस्त रइता | 
सन १४८८ ईं० में अर्थ मंत्री राजा टोडरमक्न तथा प्रसिद्ध 
अमीर शाह्ववाज्ष खाँ में क्रिसी विषय पर झगड़ा हो गया | 
मामकजा श्रकच्ब तक पहुँचा | उसने ख्नखाना को शअबुन्न फजक, 
अजुदुद्दोत्म तथा दकीम अब्दुज्ञ फतद के साथ उसकी जाँच करने को 
कहा | उनकी सम्यक जाँच से ज्ञात हुआ कि दोनों ह्वी किप्ती न 
किसी रूप में दोषी थे | इसी प्रकार के अम्य कार्य मी 
समय समय पर उसे मित्रा करते थे * । 

अप्रैज्ञ, १४८६६ ई० में अकबर कादोर से सपरिवार 
काश्मीर यात्रा को चला । रूानखाना भी साथ गया | जब 
शादीदल उस पर्वतीय प्रदेश की सीमा पर भिम्मर नामक स्थान पर 
पहुँचा तो बादशाई के हृदय में एक तरंग डठी। उसने अपने 
पत्र भुराद को श्राज्ञा दी कि वह बेगर्मों के साथ धीरे धीरे श्रावे भौर 
चह खतः कुछ विश्वस्त अमीरों के साथ आगे बढ़ा। इस बार भी 


३ झ० ना० भाग ३, प्‌० ८०७ | 
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ख़ानखाना बादशाह के दी साथ था। शैल्माजाओं को पार करता हुआ 
जब अकबर काश्मीर की घुरम्य घाटी में पहुँचा तो बहाँ की 
मनोइर छुटा देख कर मन्नप्ु्घ दा दो गया। उसका हृदय इर्षातिरेक से 
ताच उठा | किल्‍्तु उस बिहार स्थज्न का पूर्ण रसास्वादन तो पढह 
तभी कर सकता था जब कि उसको ग्रेष्तियाँ मी साथ हों | अतः दक्ष के 
सर्वाविकि विश्वासपात्र खानखाना को उसने वापस मेजता कि बढ़ 
बेगर्मों को ले आने में राजकुमार की सद्बायता करे | 

किश्तु पर्वतीय पथ की कट्नाइयों के कारण बेगमों के 
ले आने में कुछु विल्म्य हुआ । अब अकबर अधीर दो वठा। इसके पूर्व 
युवराज सक्ञीम को भी उसने इसी कार्य के लिए मेजा था और बढ़ भी 
अपने क्तेव्यपाज्षत में सफज़ न दो सका भा। उसने कद दो कर 
खानखाना को लिखा कि यदि युवराज ने अपने दुष्यसनों के 
कारण इस पअ्रकर का आचरण किया तो तुमने उसे ऐसी 
घृष्टठता क्‍यों दिखलाने दी । क्रोधावेश में उसने निश्चय किया कि वह 
स्वयं जाकर बेगर्मो को ले आवेगा। किन्तु बहुत समझाने बुकाने के बाद 
मान गधया। अब ख़ानखाना को एक दूसरा आदेश भेजा गया कि 
वद शीघ्रातिशोत्र उच रप्रशियों को के आवे | खानखाना भे इस बार 
अथक प्रयत्न किए। मागगे प्रशस्त करता और पाक्षकी-वाइकों को 
तीब्र गति से बढ़ने की ओरणा देता, अग्त में बढ २० जून को बैगमों के 
साथ अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। अब्तःपुर के क्ोगों 
( अदइले इरत्म ) को देख बादशाद्ष बहुत असन्न इआ और उसने 
खानखुना आदि को जिन्होंने यद् सराइनीय सेवा की थी, 
विभिन्न पारितोषिक दिए *। 


१ झ० ना9 भांग ३, ए० ८६,८३१ पघ२४७।पर४; बदेयूनी भाग २, पु० देप१ । 


बज 5 


छ्ट अन्छु रहीम ख़ानखाना 


उस मनोहर  वाटी में कुछ दिन विद्वार करने के 
पश्चात्‌ ११ जूलाई, १५४८८ ई० को शाह्दी दल ने काबुल की 
ओ्ोर ग्रयाण किया । खानखाना इस समय भी उसके साथ॑ था। 
प्ले जल, फिर स्थज्ष मार्ग से यात्रा करता हुआ, वह 
बहत्तर दिनों में अपने गब्तब्य स्थान पर पहुँचा। अभी वह अ्कृति की 
गोद में स्थित ठस वित्ताकर्षक प्रदेश के सौन्दर्य खुधापान में मग्न दी 
था कि उसे साम्राण्य के दो प्रधान स्तम्मों राजा मगवानदास और 
राजा टोडरमल के आकस्मिक भिधन का समाचार मिक्षा। इन 
हृदय विदारक घटनाओं ने रंग में भंग कर दिया | बादशाह 
शीभातिशीत्र राजधानी छकौटने को आतुर था अतः केबल दो मास के 
परचात्‌ ही शाही दक्ष फिर मारत की झोर चक्ा । 

सेना एवं शासन के दायित्वों से भुक्त, खानखाना ने उस 
समय अपने त्वामी के साथ काश्मीर तथा काबुक्ष की स्वर्गोपम छुटा का 
जी भर रसास्‍ह्वादन किया दोगा । अवकाश के उन अऋणों का 
सदुप्योग कर उसने तुज़के बाबरी का मूज्ञ तुर्की से फारसी मेँ 
अनुवाद कर डाला। २४ नवम्बर, १४८६ ई० को मागे में ही यहद 
प्रंथ बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। अपने पितामइ की 
श्रात्मकथा का सरज्ञ तथा सुबोध माषा में रूपानतर सुन वह बढ़ा ही 
प्रसन्न इझआ और उसने इस अतिमाशाली अजुवादक की भूरि भूरि 
प्रशंसा की । साद्वित्य जगत को खानखाना की यह प्रथम देन थी* | 

इस समय खूानखाना के नक्षत्र अच्छे थे। उक्त घटनाओ्रं के 


ह झ० सा० भार ३, एू० घ६२ | 
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एक मास पश्चात्‌ ह्वी अकबर ने उसे साम्राज्य का वकीज़ ( उपप्रधान ) 
नियुक्त किया | राजा टोडरमल की मृत्यु के बाद से यह स्थान रिक्त था 
झौर तभी से बादशाह इस पद के लिए किसी उपयुक्त ब्यक्ति की 
खोज में था। खानखाना की योग्यता तथा निःस्वा्ता से तो वह 
प्रभावित था ही, उस समय वह बेकार भी था। अतः जब शाह्वी दल 
काबुल से भारत आता हुश्ा, स्िन्‍्ध के उसी पार था; तभी बादशाढ ने 
उसे उक्तपद पर आसीन किया। साथ ही शुजरात स्थित जागीर के 
स्थान पर उसे जीनपुर का आर्त जांगीर के रूप में दिया गया । 
सोलइ्वीं शताब्दि में वकील मुगुज् साम्राज्य का सर्वोष्च 
अधिकारी समझा जाता था। प्रत्येक महत्याकाँद्षी समासद इस पद के 
लिए लाज्ायित रहता था। साम्राज्य के सर्व प्रथम वकील नियुक्त 
होने का गौरब जानखाना के पिता बेरमाज़ों को प्राप्त हुआ था। 
उसके समय में वक्रीक के श्रधिकार बहुत विस्तृत थे। शक्ति और 
प्रतिष्ठा दोनों ही दृष्टियों परे बादशाह के नीचे इसी का स्थान था। 
बढ परे साम्राज्य का माग्यविधाता था। काल्लास्तर में बीज की 
शक्ति कम होती गई और उसके बहुत से अधिकार दीवान को दे 
दिए गए। जिस समय खानखाना की नियुक्ति इस पद पर हुई, 
उस समय वकील साम्राष्य का सर्वेर्वा तो न था किन्तु प्रतिष्ठा तथा 
गौरव में भ्रव भी वह सर्वोच्च द्वी था। शक्ति अवश्य कम हो गई थी 
किन्तु उसका बाह्य प्रभाव तथा आउम्बर अत्र भी अवशिष्ट था | किस्तु 
कुछ इतिद्ासकारों का यद्द अनुमान अधिक युक्ति संगत नहीं प्रतीत 
होता कि ख़ानखाना की इस नियुक्ति का एकमात्र उद्ंश्य या; 


» अ० ना० भाग हे, प्‌ृ० ८४ त० आअ० भाग २, ४० ३२३; बदायूनी भाग २, गु० दैण8 । 


८७ अब्दुरंदीम ज़ानखान। 


एक प्रियजन को प्रतिष्ठित करना न कि शासन कार्यों में उसका उपयोग | 
ख़ाबखाना प्रियमम होने के साथ ही योग्य शासक भी था, इसका 
परिचय गुजरात प्रकरश में दिया जा चुका है। उसकी नियुक्ति के 
समय अकबर ने उक्त बातों को ध्याब में रखा होगा। प्रमाणों के 
अमाव यें एकांगी धारणा बना लेना अनुचित है।। 

ख़ानखाना को वकोक पद पर कार्य करते अमी वर्ष दी हा था 
कि अकबर ने उसकी नियुक्ति कंधार विजय को भेजी जाने वाली 
पेना के प्रधान पद पर की! किन्तु खानखाना अभी मार्ग में ही था 
कि बादशाह ने अपना निश्चय बदल दिया और सेनापति को श्राज्षा दी 
कि बंद कैधार विजय से पूषे सिंध विजय करे । फुलत: खानखाना ने 
अपनी वादिनी के साथ सिध की राजवानी की ओर प्रस्यान किया। 

सँधर्षों पे मुक्त खानखाना का घुख एवं शान्तिमय यह अवकाश 
उसके साहिल्मिक जीवन का संबसे बहुमूज़्य काज था। काश्मीरी 
प्रषपातों के नाद तथा काबुली उपबनों के विकृप्तित बसंत ने उसके 
भीतर जिन काव्यप्रावनाओं का बीजारोपण किया, वे काक्ाब्तर में 
पूर्ण सौष्ठव एवं शक्ति के साथ पल्लबित तथा पुष्पित और फलित हुईं। 
कदाचित्‌ इसी समय हिम्दी के प्रातः स्मरणीय मद्दाकवि तुलसीदास से 
उसकी प्रथम मेट हुई। खानखाना उस समय जीनपुर का जागीरदार था 
ओर मद्दाकबि उसी प्रान्त के प्रभुख नगर काशी में निवास करते थे। 
दिन्दी क्षाब्य के अनन्य उपासक खानखाना ने सम्मवतः काशी जा कर 
उनके दर्शन किए होंगें। उसके परचात खानखाना प्रायः 
उत्तरी मारत से दूर द्वी रहा किज्तु वह मित्रता जो उस समय इच दोनों 


२, ढा० इथ्ते इसन सेन्दलल स्टुक्तर आफ दी मुगज पुस्पावह एू० १३० | 


अब्दु रहीम खानखाना <१ 


कवियों में स्थापित हुई। भविष्य में भी बनी रहदी। ख़ानखाना और 
तुलसी के पारस्परिक सम्बन्ध का विशद्‌ विचन हम अम्यत्र करेंगे। 
भाषा तथा भाव दोनों दृष्टियों से ज्ञात होता है कि सम्मवतः रहीम ने 
अपने बरवें नापिका-मेद प्रेथ की रचना इसी समय की | 


मुगल साम्राज्य में मिलाए बाने से पूर्व का सिंघ का इतिहाप्त 


सिंव, अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण, अतीतकाक में, 
भारत का ग्रवेश द्वार माना जात। था| ७१२ ई० में सर्वप्रथम यवन 
आक्रमण इसी प्रात पर हुआ। इन अरबी मुसलमानों ने बगभग 
एक शताब्दि तक् वहाँ राज्य क्रिया | उसके पश्चात वहाँ की शासन- 
सत्ता जिभिन्न वंशों के कितने दी व्यक्तियों के हायों में श्राती जाती रंही 
किन्तु कोई इड़ एवं स्थायी राज्य न स्थापित कर सका। अश्रम्त में 
१५११ ई० में कंघार का शासक, शाहवेगू अ्रगुन, स्वदेश में बाबर 
द्वारा पराजित होने पर यहाँ आया और उसे जीत कर अपनी सत्ता 
स्थापित की। १५३४ ६० में उसकी मृध्यु के परचात्‌ उसका पुत्र 
सिंहासनारूढ़ हुआ | उसने निकटरुथ मुलतान राज्य को जीत कर 
पैतृक राज्य की सीमा और विस्तृत कर ली। १५४ १ ई० में शरणार्थी 
हुमायूं ने जब प्विंध में आश्रय लेवा चाहा तो उस समय वहाँ यही 
सत्तारूढ़ था। उसे भ्वी माँति स्मरण था कि बाबर ने किस क्ररता से 
उसके पिता को कंपघार से निकाल भगाया था, अतः उसने उसके 
पुत्र को शरण देने में श्रानाकानी की । छुः मद्दीने तक मुगल दूत उसके 
दरबार में वह आशा बगाए पड़े रहे कि कदाचित्‌ बह गुजरात पर 
आक्रमण करने में उनके स्वामी की सद्दायता करे, किन्तु अस्त में उ्महे 


द्‌ 


रे सन्दुरंहीम खानख़ान 


बिना निश्चित ठत्तर ग्राप्त किए ह्वी वापस आना पड़ा | यही नहीं, जब 
इमायूं सेइबान तथा मक्कर को घेरे हुए था तो सिन्ध-शासक ने उसके 
रसद आने का मार्ग मी अवरुद्ध कर दिया और उसे नाना ्रकार का 
कृष्ट दिया। किन्तु वह भी अधिक काझ तक सत्तारूढ़ न रह सका | 
उम्तके उत्तरोत्तर गित्ते हुए ल्लास्थ्य को देख समासंद चिन्तित हो उठे 
और उन्होंने उसके स्थान पर अरगुन बर्ग की ज्येष्ठ शाखा के मिर्ष 
मुहम्मद ईसा तरखान को अपना शासक चुना। १४६७ ई० में 
ईसा की मृत्यु दो गई और तब उसका पुत्र सिहासनारूढ़ इआ।। किन्तु 
पागज्पन में उसने १५८४५ ६० में आत्महत्या कर ली। स्वर्गीय 
शासक का पृत्र मिर्जा पायरदा मुहम्मद तस्खान भी पागल था, अतः 
व उत्तराषिकार से वंचित रद्दा और उसके स्थान पर उसका पृन्न मिर्जा 
जानी वेग तरखान सिम्ध का शासक चुना गया। 

जिस समय अकबर सिंध की ओर आक्ृष्ट हुआ उस्त समय 
मिर्गा जानी ही वहाँ शासन कर रद्दा था। वह बड़ा द्वी चतुर और 
नीति-कुशज्ष था। वह्द जानता था कि अकबर का खुलेश्ाम विरोध कर 
वह अपनी स्वतंत्रता अधिक काल तक श्रन्षुएण न बनाए रख सकेगा । 
अतः समय-समय पर उपद्वारादि मेज कर वह्द मुगल बादशाह को 
प्रसन्न रखने का ग्रयक्ञ किया करता था। किन्तु साम्राज्यवादी श्रकबर 
इतने से क्या सम्तुष्ट दोता। बह तो सम्पूर्णो भारत पर एकच्छुत्र अधिकार 
स्थापित करने का छुन्दर स्वप्त देख रहा था। १५७१ ई० तक सिंघ की 
उत्तरी सीमा पर के राज्य मुल्तान और मक्कर उसके श्रधीन हो 
चुके थे । अब केवज्ष मिर्जा जानी के अधीनस्थ दक्षिणी भाग ही स्वतंत्र 
रह गया था [ १५४८६ ई० में बादशाह ने मकर के जागीरदार 


कर 


अब्छुरें हीम खानखाना गे 


मुहम्मद सादिक खस्राँ को श्रादेश दिया कि बह उस माग को भी मुगल 
साम्राज्य में मित्रा ले! स्वामी की श्राज्ञा पाते दी सादिक बहाँ की 
झोर चला | आरम्मिक सफलताओं पे उत्साहित हो कर उसने सेहबान 
पहुँचते दी व्ाँ के प्रसिद्ध किले को चारों ओर से घेर लिया ! मिर्जा 
जानी पहले से ही तैयार बैठा था। सूचना पाते ही बह अपनी जक्- 
सेना के साथ दुर्ग रक्षकों की सहायतार्ष राजधानी से चन्षा | सादिक ने 
सिध-क्ञासक को मार्ग में ढ्ी रोकना उचित सम्रझ कर किले पर से 
धेश उठा लिया और सैन्य दक्षिण की ओर बढ़ा । सिंध नदी के 
प्रांगण में विरोधी पत्नों में डट कर युद्ध हुआ किन्तु मिर्जा जानी के 
विशाल युद्ध पोतों और अग्रिवर्धक शर्तों के सम्मुख सादिक की एक 
म चली । विवश हो कर उसे पीछे हटना पढ़ा । अकबर ठस समय 
उत्तर भारत की अन्य जटिक्ष समस्याओं में उल्यका हुआ था। अतः 
उसने अपने सेनापति की आदेश दिया कि यदि मिर्जा जानी उपयुक्ध 
उपहातदि देने को उच्चत हो तो उसे स्वतंत्र हीं रहने दो। मिर्जा 
जानी के लिए यहद्द कोई नई बात न थी, वह तो पहले भी यह्ष सत्र 
करता रहा था। अतः उसने अकबर को शर्ते मान जीं और मुगल सेना 
उसके राज्य से वापस चली गई। 

. किन्तु मिर्जा जानी अब भी अकबर की आँख की किरकिरी ही 
बना रद्दा। १४८६ ई० की समाप्ति तक जब पुगलों की स्थिति उत्तर 
पश्चिम भारत में घुढ्ढ़ हो गई तो बादशाद ने सिंध विजय की 
फिर सोची। इसी समय कैबार में एक ऐसा अवसर उपस्थित हुआा 
जिससे लाम उठा कर अकबर वहाँ मी अपनी सत्ता स्थापित कर 
सकता था। दूरदर्शाँ बादशाह ने कंधार विजय को अधिक आवश्यक 


नहा अन्हुरेहीम खानखाना 


एवं सामयिक समझा अतः सिंध विजय की प्रस्तावित योजना पुनः कुछ 
कान्न के लिए स्थगित हो गई । 

अकत्र बहुत दिनों से कंघार पर अपना अधिकार स्थापित 
करने को इच्छुक था। रहता तथा ब्यापार दोनों द्वी दृष्टियोँ से 
यह प्रदेश भारत की ठत्तर पश्चिम सीमा की कुंजी समझा जाता था। 
उस समय जब कि काबुब दिल्लली साम्राब्य का एक अंग था, कंघार 
हमारी प्रथम रक्षा पंक्ति का महत्तपूर्ण केन्द्र था। अभी तक वह 
फारस के अधीन था और शाह का भतीजा छुलतान इसेन मिर्जा उसकी 
ओर से बदाँ का शासन कर रहा था । १५४२० ई० में छुज्तान की 
मृत्यु हो गईं। लसके दो पुत्र थे किन्तु दोनों ही अक्इडढ नवसुत्रक 
फारस के शत्रु तुर्कों और उज्बैंगों के बढ़काबे में आकर अपने 
स्वामी के विरुद्ध बड़यस्त्र रचने और उसे अनेक प्रकार के कष्ट 
देने लगे | नीति-कुशल अकबर ने इस्त स्थिति से क्षाम उठाना चाहा | 
उसने फारस के शाइ को संदेश मेजा कि यदि आप चाह तो मैंइस 
विपत्ति में आपकी सद्वायंतार्थ प्रस्तुन दो सकता हैँ। शाह भान गया। 
फू्लतः अकबर ने एऋ विशाज्न एवं सुस्रण्जित सेना खानखाना की 
अध्यक्षता में कंधार मेजने का निश्चय किया। स्पष्ठतः शाह की 
सहायता के बढ़ाने श्रकबर उस विद्योइ से लाभ उठा कर कंघार पर 
स्वतः अधिकार जमाना चाहता था। इस चाक्त से बिता शांद को 
अग्रसन्‍न किए दी वह उस महत्त्वपूर्ण स्थान का स्वामी बन जाता | 
इसके अतिरिक्त उसके अन्त शत्र उब्बेगों की जो कंचार जीतने के 
बाद भारत पर आक्रमण करना चाहते थे, वह योजना भी मिट्टी में मिन्न 
जाती। किन्तु अकबर कीं यह कूठनीति इतनी शीघ्र सफल न हो सकी | 


अम्दुर्टीम झानजाना ८द 


खानखाना का मुत्नताव धायमन; योजना में परिवर्दन 

अम्त में 9 जनवरी १४६० ई० को खानखाना ने अपनी 
विश्ञाज्ष सेना के साथ ज्ाहौर से कंघार की ओर प्रशाव किया । 
उसका विचार विद्योचिस्तान वाले मांग से जाने का था। खानखाना 
अपने कुछ कप्सानों के साथ बाव द्वारा राजी नदी के मार्ग से चत्मा। 
शेष दक्ष जिसमें पैदक् सेनिक तथा द्वाथी थे, स्थज्ष मार्ग से | प्रेमावेश में 
बादशाह स्वतः नाद में बेठकर प्रथम पड़ाव तक उसे पहुँचाने आया 
ओर अनेझ परामश देकर बढ़ाँ से विदा किया। खानखाना को मार्ग में दी 
दो महत्वपूर्ण कार्य करने थे ! प्रथम बलूचियों को परास्त करना था| 
बादशाइ की श्राज्ञा थी कि यदि वे बिना प्रतिरोध के प्राजय स्वीकार 
कर ले श्रौर कंधार विजय में योग का बचन दें तो उनकी स्वतंत्रता में 
इश्तक्षेप न किया जाय अन्यथा उनका राज्य छीन कर उचित दंड दिया 
जाय | द्वितीय था, मिर्णा जानी को धमकाने के हेतु एक ठुकझड़ो दषिश 
घिंत्र की शोर मेजना | सिंध्र शासक प्रत्यक्ष रूप से सदैव अकबर के 
प्रति स्वामिमक्ति का ही प्रदर्श करता था और उसे प्रसक्ष रखने के 
किए समय समय पर उपहारादि भेजा करता था, किन्तु शब्राज तक 
कभी बादशाह की सेत्रा में उपस्यित न इआ था। अतः अकबर उसने 
चेतावनी देना चाइता था। उसने ज़ाबखाना को आज्ञा दी थी कि 
मदि बह अमिमानी शासक अपनी ठदण्डता की निद्गा श्ले जाप्रत दो जाय 
और शाही प्लेन के छंग अपनी सेना भी कंबार विजय के लिए मेजने को 
प्रस्तुत दो जाब या दरबार में उपस्थित होना स्त्रीकार कर ले तो उसे मे 
छेड़ा जाय। अन्यया, उस समय तो उसे केवब धमका दिया जाय 


८६ अब्दुरेंह्टीम खानखान 


लेकिन कंमार से क्ोटते समय उसकी पूरी खबर जी जापर | खानखाना को 
कर्सन्य पाकषन में सभी ग्रकार की छुविधा देने के विचर प्ले 
बादशाह मे जौनपुर के स्थान पर, सुढृतान और भक्कर ये दोनों 
मध्यस्थ जेत्र उसे जागीर के रूप में दे दिए*। 

शाही दल्ष शीघ्र द्वी मुक्तान पहुँच गया | वर्दों से उसे 
चोटियाब] दर्र परे होते हुए कंघार जाना था किस्तु खानखाना श्रपनी 
नवीन जागीर की देखभाज्न कर तब आगे बढ़ना चाइता था, अ्रत्त 
डसने परुक्त्न और मक्कर वाला अपेश्ाकृत दीर्घ मार्ग दी प्रदस करते 
का मिश्चय किया । कदाबित खानखातना के मह्तिष्फ में इसी समय 
यह विचार आया कि कंबार-व्जय के पवे सिंध-विजय आवश्यक है और 
शाही सेना को पहले मिर्जा जानी से निपठ कर तब कंधार की ओर 
बढ़ना चादिए। अपने विश्वस्त अधीनस्थों से परामर्श कर उसने 
बादशाह के पास यह अस्ताव मेनजा। श्रकवर भी सहमत हो गया | 
बसने योजना परिवत्तेन की स्वीकृति दे दीरैे | 

अरब सद्दज ही यह अश्न उठता है कि खानखाना ने झ्लिस 
उद्द श्य से प्रेरित होकर योजना में परिवर्तन करने का अस्ताव किया 
तथा अकबर क्यों उच्चते सहमत हो गया | अबुल फूजूल के अतिरिक्त 
अन्य कोई भी समसामयिक इतिहासकार इस तथ्य का उल्लेख नहीं 
करता कि खानखाना कीपार बिजय के हेतु भेजा जा रहा था और 
उप्त दरबारी इतिहापकार ने मी उक्त प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं दिया है । 


« आ० ना० भाग ३, ए० प्र हि | 
ह० ना० भाग हे, ए० ६१७; त+ ,झआ० भाग २ प्र० ६३२; म० र० भाग धू० ३०६ | 
 ऋ० बा० भार २, एू० ६१७॥ 


प्न्दुरंहीस ज्ानच्छानः हि 


अबुल्ल फूजल ने उस समय खानखाना को जो पत्र क्िखे थे, उनके 
सुद्रम अध्यपन से ज्ञात होता है कि ख्ानक्लाना की आदि योजना 
कैधार-त्रिजय की द्वी थी; सिंध-विजय की नहीं । थोड़ी देर के लिए यदि 
यह्द मान जिया जाय कि कैपार-विजय के बहाने शाही सेना सिंध जा कर 
मिर्जा जानी पर अकस्मातू भ्राक्रमण करना चाइती थी, तो अबुज् फुजूब ने 
इस योजना परिवर्तन पर इतनी रुष्टता क्यों प्रकट की | इसके अतिरिक्त 
यदि मिर्ण जानी को भुजलावा द्वी देगा था तो ठसे घमकाने एवं 
चेताबनी देने के लिए शाह्वी सेना की एक ठुकड़ी को उप्तके विहुद्ध मेजने में 
क्या तुक था | ऐसी दशा में तो वह रहस्य गुप्त दी रखता जाता और 
यही प्रयज्ञ क्रिया जाता कि सिंधः शासक को उस पड्यन्त्र का 
आमास तक न होने पाये । 

खानख़ाना ने जिन कारणों से मृज्न योजना में परिवत्तेन करने का 
प्रस्ताव किया उनका अनुमान सइज ही ज्गाया जा सकता है। प्रथम, 
दूरदर्शी सेनापति भक्नी भाँति समझता था कि कंपार जैप्ते पर्वतीय 
प्रदेश पर आक्रमण करने में उम्ते मारी खतरों का सामना करना पढ़ेगा। 
आवागमन की कठिनाइयों, मुगज्ञ मनसबदारों में सहयोग का श्रभाव 
दुगे पर घेरा डाजने के लिए आवश्यक साधनों की कमी, उसका 
अपेक्षाइुत घटिया तोपखाना झ्रादि बातें तो थीं दीं, उसे दृरश्य शैल 
क्षेत्रों में युद्ध करने का अनुभत्र भी नहीं था | अनवरत ढपद्गबों से जर्जर 
गुजरात प्रास्त में निर्बत्न घुजफ्फर को परास्त करना श्रौर बात थी किस्तु 
गिरिखंडों से आवूत कंपघार में युद्ध प्रिय ईरानियोँ के सम्मिन्षित तथा स्थिर 
मो्चों का सामना करना ठेढ़ी खोर थी। ट्वितोय, यथ्परि प्रिष श्रपिक 
लबर प्रान्त न था, तो मी कैघार की अपेक्षा वह्ोँ से श्रधिक आय की 


ठ्ढं अब्हुरहीम ख़ानखान। 


श्रशा थी। खानखाना ने अबुज्ञ फूजल को उस समय जो पत्र लिखे थे, 
उनसे स्पष्ट है कि वस समय मुगल सेनापति की शआर्थिक स्थिति अष्छी 
नहीं बी। वह दानों तो था ही, गत तीन वर्षों में अपने घन का 
अधिकांश माग उसने कवियों को पुरस्कृत करने तथा दीनों की सहायता 
देने में ब्यय कर दिया था। इस समय उसे दृब्य की अज्वपिक 
आवश्यकता थी। सैनिकों को वेतन देवा या; युद्ध के अन्य आवश्यक 
साधन भी ग्राप्त करने थे । ऐसी स्थिति में यह खाभाविक्त दी था कि 
बढ ऐसे व्रदेश पर आक्रमण करे जहाँ अपेक्षाइव कम कठिनाइयाँ हों 
ओर अधिक लाभ की आशा हो ! भूखी तथा असंतुष्ट प्षेनरा के साथ, 
दुर्गेभ दृरख तथा दुर्विजेय कंघार पर आक्रमण करने की गूखता बह 
कैसे कर सकता था | 

अकजर जो उससे इतने शीघ्र सहमत हो गया, उसके भी संब्रल 
कारण थे | उसने समझा कि कँधार पर बिना क्रिसी रोक-ठोऋ के 
चढ़ाई करने तथा उसमें सफन्ञ होने के ख्षिए पहल्ले उस प्रदेश की सीमा पर 
झित सित्र तथा बिन्नोचिस्तान पर विजय प्राप्त कर लेना अत्यन्त 
आवश्यक है। उसका पृष्ठभाग तमी घुरक्षित रहता जत्र कि ये दोनों 
आधार प्राग्त पूर्णरूपेश उसके अधिकार में दोते। काह्नान्तर में 
अग्नेजों ने भी इस तथ्य का अनुभव किया | हिलीय, फारस के शाद्व की 
सद्ठायता की भाड़ में, कंपार के मामले में हस्तक्षेप करने छा 
बहाना सी अब अकबर की साम्राव्यवादी भावनाओं पर अज़रशा 
नहीं ढाल सकता था। कारण कि मुगज्षों के प्रस्तावित झ्ाक्रमण की 
सूचना पाते ही; कौपार के शासक सुजफ्फर हसेन ने प्रार्थना-पत्नों 
तथा उपहारों के साथ अपने दूतों को अकबर की सेवा में मेजा। 


-ब्युरेंहीम खानखाना ८९ 


सन्ते न केवन्न उसकी द्वी स्थिति घुरक्षित हो गई थी श्रपितु अबन्तरवादी 
अकबर की दुराशाओशों पर भी तुषारपात हो गया। ऐसी स्थिति में 
मुहतान तक पहुँची हुई शाही सेना को अभिमानी मिर्जा जानी के 
विरद्ध दक्षिण सिंष की ही ओर मेजना उसने समयोचित 
समझा द्वोगा। ह 


खानखाना का सेहवान पहुंचना; जल युद्ध 

श्रका्र की अनुमति प्राप्त दोते ही ख्ानखुना सप्तैम्य अपनी 
नवीन योजना कार्याम्वित करने चज्ना | उसकी उस विशिष्ट वाहिनी में 
ईरानी, बारहा के सेयद, हिन्दू आदि सभी बर्ग के योदा, सौ विशान्काय 
गजराज तथा एक तोपखाना सम्मिलित था। वह पहले विज्ञोचिस्तान पर 
अधिकार कर तब दक्षिण सिंप की ओर जाना चाइता था। जब 
बिज्ञोची सरदारों को यह सूचना मिक्की तो वे बड़े भपभीत हुए । उन्‍होंने 
अग्रतिरोध समर्पण में डी कुशल समझा | अतः जब शाहदीदज्ञ मुह्तान दे 
कुछ दी मीश आगे गया था, तभी सभी प्रधुंख बिद्ञोद्ी सरदार 
सामूहिक रूप से खानखाना की झ्लेवा में उपस्थिति हुए। उन्होंने 
अकबर के प्रति स्वामिभिक्ति प्रदर्शित की और बचन दिया कि स्लिघ 
विजय में वे मुगर्लों को पूर्ण योग देंगे । इनकी सहायता का अश्यासन 
पाकर शाही दक्ष फिर श्रागे बढ़ा । मक्‍कर पहुँचने पर खानखाना ने 
अपनी प्रेना की ब्यूड रचना की और परम्परागत बियर्मों के अनुकूल 
विभिन्न कमानों की अध्यक्षता उपयुक्त कप्तानों में वितरित 
कर दी । 

उधर जब मिर्जा जानी को खानखाना की परिवर्तित योजना की 


९५ अब्दु रेहीम खानखाना 


सूचना मिक्षी तो बह बहुत धबड़ाया उसने संदेशवाहकों पे कल्नाया कि 
बह पूर्ववत्‌ श्रव भी अकबर का मक्त है और कंपार विजय में ुगज्गों की 
सद्दायतार्थ सेना भेजने को उच्चत है। खानखाना सिंध शासक की चाज्ों से 
भक्नी भाँति परिचित था। वह उसके जाल ये इतनी सरलता पे 
नदी फैंस सकता या। उसने तुरस्त उन संदेशवाइकों को बंदी 
बना लिया भर शाही दक्ष को ठदटा की ओर तीव्र गति से बढ़ने की 
आज दी। खानखूना ने सिंधी दूतों को गिरफ्तार कर बड़ी बुद्धिमानी की | 
यदि वे छुरक्षित वापस चले जाते तो अपने स्वामी से मुगजों के सारे 
सैनिक रइस्यों को बता देते और मिर्जा जानी उनप्ले लाभ उठाकर 
अपना ग्तिरोध् श्रीर मी सत्रत्ष कर लेता 

जिस समय शाह्दी सेना अविराम अपने गन्तब्य स्थान की 
शोर बढ़ रद्दी थी, उसी समय उसे सूचना भिर्द्का कि' सेडवान के 
प्रसिद्द दुर्ग में भीषण आग क्षग गई दे और बढाँ की संचित सारे 
खाद सामग्री जन्न कर भस्म हो गई है। खानखाना को, घुअवसर मिला। 
इस देवी हपा से प्रोत्साहित हो, उसने तुरन्त दो ठुकड़ियों को 
एक स्थल तथा दूसरी जक्न मार्ग से, उस अमागे किले पर घेरा 
डालने को भेजा | उसमें से जक्ष मार्ग से जाने वाज्षी ठुकड़ी शीघ्र दी 
गढ़ के पास पहुँच गई किन्तु जब उसमे देखा क्रि सामने पथ में कोई 
अवरोध नहीं है तो बह दुर्ग पर श्याक्रमण न कर शगे बढ़ती 
चक्नी गईं। उसने सोचा कि पढदले सैनिक दृष्टि से . श्रधिक महत्वपूर्ण 
क्षाकी दरें पर जो सिंघ नदी के पश्चिमी तठ पर कोटरी तालुक्ा में 
सित है, अनिकार कर लें और तब सेद्वान के दुर्ग को पेरें । फब्नतः 
श्रागे बढ़ उसने उस दरें को घेर दिया । सिंधी:रचकों ने मुगज्ों का 


अन्दुरंद्दीम खानखाना ९३ 


कुछु प्रतिरोध किया किन्तु अन्त में पराजित हुए और उस दरें पर 
शाही सेना का अधिकार दो गया* | 

ज्ञाकी दरें पर अधिकार हो जाने से मुग्ज्नों की स्थिति बढ़ी 
प्रवक्ष दो गई। यहा दर्स बाकी पह्दाडियों के ठीक नीचे है। उस 
युग में जब कि युद्ध का निर्शय आकाश में नहीं अपित स्थन्न और 
जल्न पर द्वोता या, यह पघ्िंध का हार समझा जाता था। इसकी उत्त 
ग्राम्त के लिए बढ़ी मद्कत्ता थी, जो कि इढ़ी की बंगाक्ष के लिए या 
बाराबूला की काश्मीर के लिए थो। भारस्म में ही ऐसे महत्वप्रण 
स्थान पर बिजय ग्राप्त कर लेने से म्ुगर्शों को विश्वास हो गया कि थे 
अंत में सम्पूर्ण सिंव को भी विजय कर केंगे। इसके पश्चात्‌ शीघ्र दी 
खुनखाना सेना के अवशेष भाग के साथ सेहवान दुर्ग के समीप 
पहुँच कर उत्त पर घेरा डालने की तेयारियाँ करने जगा । 

सिर्णा जानी को जब ठक्त समाचार मिला तो बह एक विशाल 
सेना के साथ मुगज्ों का विरोध करने के लिए अपनी राजधानी से 
उचर ओर चक्ता | उप्के साथ उस प्रदेश के सारे भूमिपतियों द्वारा 
प्रेषित बहुसंस्घक सैनिक, अनेकों युद्धपोत ( गराब ) तथा एक 
छुसब्जित तोपखाना भी था। खानखाना ने यह सूचना पाते द्वी अपने 
प्रामशंद्धताओं से राय की कि ऐसी स्थिति में क्या कश्ना उचित होगा। 
उनमें स्रे अधिकांश ने इस बात पर जोर दिया कि पृष्ठभाग को 
सुरक्षित रखने के लिए पहले सेहवान दुर्ग पर अधिकार कर लेना 
परमावश्यक है | अतः पूरी शक्ति के साथ उस गढ़ पर आक्रमण करना 


१ झऋ० ना० भाग है, 9० ३१८; तारीखे ताहिरी इक्तियट भाग १४० स्ू३।, 


६ अन्दुरहोस झानसान! 


चाहिए जिससे अन्नपोड़ित दुर्गरक्षक शीघ्र बिना शर्त्त' आत्मसमर्पश करने 
पर बाध्य हो जायें। किस्तु खानखाना उनसे सहमत नहीं इचआा | उसे 
मर था कि बदि प्रिर्जा जानी अपनी शक्तिशाली सेना के साथ 
दुरगेरह्कों की सद्बायतार्थ झा जायगा तो उस समय मुगलों की स्थिति 
बढ़ी विषम हो जायगी। बह सेहवान में समय नष्ट न कर सीधे जाकर 
मिर्जा जानी पर आक्रमण करना चाहता था | अतः उसमे उस किल्ले प्र्‌ 
घेत डाबने का विचार ल्ाग नदी फिर पर की भऔौर बायें तट से 
इोता हुआ, आगे बढ़ने हुए शत्न का सामना करने चल्नार | 

किन्तु खानखाना को यह भी भय था कि कहीं सेहबान स्थित 
सिपी छेवा उस पर पीछ़े है न आक्रमण कर दे। भरत; सावधानी बरतने के 
लिए उसने वहाँ पे प्रस्थान करने के पूर्व ढी मक्‍्सूद आगा की 
अध्यक्षता में कुड् विश्वस्त सैनिकों को पृष्ठताग की रचा के हेतु नियुक्त 
कर दिया! था। उनको झादेश था कि वे सेशबान के निकटस्थ घाटों प्र 
पडरा रखें और दुर्गरश्कों को धमकाते रहें जिसप्रे शाही प्लेत्रा का 
पृष्ठ पथ प्रशक्त बना रहे और सेहब/न की सेना मिर्जा जानी प्ले सम्पर्क ने 
स्थापित कर सके | इसी प्रकार उस्त सावधान सेनापति ने 
दो दुकड़ियाँ आगे भी मेजीं, एक जच्च तथा दूसरी स्वन्न मार्ग से, जिससे 
शत्रु किसी भी मार्ग से आगे न बढ़ सके । सौमाग्य थे इपी समय 
जेपनमेर तथा श्रम्य स्थानों से कुछ कुमक भो पहुँच गई। इससे 
उत्साहित हो शाद्दी दक्ष आगे बढ़ा | 

उभर मिर्जा जानी अपनी सुसज्जित छ्लेना के साथ अब तक 
१ झ० ना० भाग ३, ४० ११३; तारीखे मासूमी ए० २५२; त० थमा २, ६३६; 


अण० २० धाग २ ४० ३०३, ३६०। 
२ आर ना० भाग है, ए५० ६१६ | 


छहुरहीम च्यन्‍खाना हि 


नप्तरपुर के निकट पहुँच गया था। पहले तो उसने वह्दीं छक मुगर्लों पे 
जोइ। लेना चाहा किन्तु बाद में सोचा कि वह स्थान रक्षात्मक दृष्टि जे 
अधिक उपयुक्त न होगा | अतः वह वढ्ाँ से फ़िर आगे बढ़ा और 
दस मील दूर जा कर बुद्दिरी नामक ग्राम में अपना डेरा डाक । बढ्ाँ 
उसे छुरक्षा की प्तमी घुविधाएँ उपलब्ध थीं। वह जिस स्थान पर का, 
उसके एक ओर तो प्िघ नदी थी और दूसरी भोर गइरे जज्पूर्ण ताक्षे । 
इनके मध्य के खुसे भू भाग को उसने एक घसुदुढ़ ग्राचीर से 
अबरुद्ध कर _स पर तोपखाने का पहरा बिठा दिया | वढ्ाँ उसके 
युद्रपोत सरलता से लंगर भी डाल सदते बै। सरिता का दक्षिणी 
भाग अब आवागमन के हेनू ए्ण छरक्षित था और ठट्टा से वह 
बिना अवरोध खाद्य साभग्री प्राप्त कर सकता था ! 

इस प्रकार अपनी स्थिति ६ूर्ण सुरक्षित कर, मिर्बा जानी ने अब 
आगे बढ़ते हुए शत्र की श्रोर ध्यान दिया। उसे मार्ग में दी रोकने के लिए 
उसमे तीन दस्ते उत्तर की ओर भेजे । एक जिसमें एक सौं बीस 
सशस्त्र नावें तथा प्ुधरों, बन्दूक चलानेवालों एवं तोपों से छुतलित 
दो दी युद्धपोत थे; सिंध शापक के प्रिय अधिकारी खुसरो खो की 
श्रध्यक्षता में जल मार्ग से चला तथा अन्य दो सरिता के दोनों तटों के 
स्थक्ष मार्ग से। उसका आदेश था कि तीनों दस्ते पारस्परिक सम्पर्क 
बनाएं रखें और एक साथ शत्र पर श्राकरमण कर | 

उक्त सूचना ख़ानखाना को तत्र मिली जब वह वत्तमान मीठशाइ 
नोमक सुप्रसिद्ध ग्राम से तीन मील उत्त पश्चिम में था | यह 
तुरथ्त सरिता की और मुढ्ठा और तठ के समीप एक ऐसे स्थान पर 
जहाँ बलुए करारों के बीच नदी का पेट कुछ संकुचित हो गया था, 
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अ्रपता शिविर डाला। उसने रक्कार्थ चारों भोर बालू की भित्ति निर्मित 
कर ज्ञी और शत्रु के आगमन की प्रतीक्षा करने क्गा। 

अब्त में ३१ अक्टूबर, १४६१ ६० को अपराह काज् में रिपु का 
बेड़ा घारा के प्रतिकूल श्रमपूर्वक बढ़ता इश्टिगोचर इुआ। सिंघ-शासक की 
पूर्व योजना, जिसके अनुसार बद्ध मुगक्षों पर स्पज्ञ तथा जज दोनों 
ओर से एक साथ श्रक्रमण करना चाइता था, पहले द्वी विफल हो 
गई थी। कारण हि सिधी सैनिक, छुसरों के लद॒णड स्वभाव से घृणा 
करते थे और उससे सहयोग करने को ठद्बत व थे। खुघरों को शआगे 
बढ़ा कर वे परीछ्ठे दी रुक गए थे। खुप्तरों को इस तथ्य का ज्ञान तत 
हुआ जब कि बढ शत्रु शिविर के निकट पहुँच चुका था। पीढ़े लौटने का 
अब प्रश्न ही न था, अतः उसने कडिनाइयों की परवाह न कर 
अकेले अपने ही युद्धपोर्तों के बल पर शत्रु पर इमज्ा करने का निरचय 
किया । अर्यों दी वह उन बलुर करारों के पास पहुँचा जहाँ मुगल डेरा 
डाले पड़े थे त्योंद्ी उसने गोलाआरी प्रास्म्म कर दी। बस्च फिर क्या था; 
मुलों के भी म्रत्यावात दोने लगे और शीघ्र द्वी वह अग्नि, भीषण 
रणज्वाला में परिणत हो गई। 

जैसे जैसे दिन ढलता गया युद्ध की गति तीत्रतर होती गई। 
खानखाना मे जिस स्थान को युद्ध के लिए चुना था, वह रक्तात्मक 
इृष्टि से उसके किए बहुत द्वी उपयुक्त था । उसके एक ओर तो बलुए 
करारों वाली सरिता थी भौर दूसरी भोर जल्पूर्ण नालों से धुरक्षित 
दुर्ग प्राचीर। उसकी तोपें भी अपेक्षाकृत अधिक भारी थीं। वे ऊपर 
करारों से निरस्तर अग्नि-वर्षा कर रहीं थीं । किन्तु सिन्वियों के 
पास जल-पोव अधिक थे । वे भी इंद का जवाब पत्थर से दे रहे 
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थे। रात्रि द्वोने को आ गई किन्तु कोई भी पक्ष दस से मस न हुआ।। 
रात्रि के समय खानखाना को सूचना मिल्ली कि मिर्जा जानी 
स्वर्य नदो के पश्चिमी तट से शाह्दो दल पर आक्रमण करने आ रहा 
है। मुगल सेनापति ने तुरभत एक ठुकड़ी अंपक्ार के आवरण में नदी के 
उस पार भेजी जिससे वइ सिंध शाक्तक को मार्ग ही में रोझे। इसके 
कुछ ही देर पश्चात्‌ लिषियों की उप्त ठुकड़ी ने जिश्ले मिर्जा जानी ने 
पहले ही सरिता के बाय तट से मेजी थी, शादी शिविर पर अकस्मात्‌ 
धावा करना चाहा किस्तु उनऊ्ा ग्रयास विफल रहा। खानखाना ने 
ऐसी आपत्तियों का प्तामना करने के क्लिए एक चुना इशआा दस्ता मीर 
मासूम भक्करी की अध्यक्षता में बडाँ पढले से द्वी नियुक्त कर रखा था। 
गक्रमणकारी शीघ्र द्वी खदेड़ दिए गये और शिविर को तनिक भी छ्ति 
न पहुँचने पाईं। इसी बीच जो ठुकड़ी मिर्जा जाती के विरुद्ध मेजी गई थी, 
बह शत्रु आगमन का कुछु पता न पा वापस लौट आई और नदी के 
पश्चिमी तट पर रुक वहीँ से शत्रु पर भीषण अग्लिवर्ष करने लगो | 
इस प्रकार दोनों तठों से गोलियों की बौद्भधार सहृता हुआ; 
खुसरो रात मर संघष करता रद्दा। ग्रातः द्वोते दी उसने और 
अधिक वेग से प्रह्मर करना प्रारम्भ किया | अब उसका विशेष ध्यान 
पश्चिमी तठ पर था। उ़ानखाना सरिता के पूर्वी तट से शत्रु की 
गतिबिधि का निरीक्षण कर रहा था, और वहीं स्रे शाही तोपखाने को 
निरस्तर अग्नि-बर्षा करने का आदेश दे रहा था। खुपरों बार बार 
भूमि पर आने का प्रयत्न करता किन्तु शाही गोलों के श्नवरत 
प्रद्दार उसे अपने उद्देश्य में सफल न होने देते | छिंद्डुला किनारा भी 
उप्के मागे में जराधा डाक रदा था। खानख़ना के पास उस 
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समय केबल यच्चीस युद्धयोत थे किन्तु घारा अलुकूल होने के कारश 
बन्द शत्रु के समोप पहुँचने में कोई कठिनाई न हुई। जे शीघ्र दी 
पिंधियों के बेडे के मध्य में घुस गए और मार काट मचाने लगे | 

दोपढर तक इसो प्रकार इन्द्र चलता रद्दा। क्रोधारेश में 
नौसिखए मुगञ् तोर्पों का झुख ऊँचा कर इतने वेग से गोब्ा छोड़ते कि 
प्रायः वह अपना बच्चय चूक जाते और वे गोले शत्रु के ऊपर से होते हुए 
तत्ति के उस पार हन्डीं के पक्ष पर जा गिरते। इससे बहुत से 
शादो सैनिक दताइत हुए । खानखाना को श्योंद्री यइ तथ्य ज्ञात हुआ, 
उसने तोपों का मुंख नीचा करा दिया और अब गोले ऐसे अन्दाज से 
छोड़े जाने क्गे कि वे ठीक शत्रु के बेड़े पर दी जा कर गिरते थे। 
किस्तु सिंधियों का साइस अब मी कम्त न हुआ। वे निरस्तर यही 
ब्रयत्न कर रहे थे कि किसी प्रकार शाही दल को बाँये तट से 
खदेड़ कर उसके शिविर पर अधिकार कर लें। उन्तकी नार्बों में 
बढ़ई मी ये। भदि किप्ती नौका को क्षति पहुँचतो तो वे तुरन्त उप्तकी 
मरम्मत कर देते थे ! 

कित्तु छुप्तरों इन विषम परिश्चितियों का कितनी देर सामना 
करता । ख़ानक्षाना की विशाल तोपें सरिता के दोनों तटों से ढस पर 
अविरछ अग्निवर्षा कर ही रही थीं, इधर शाही बेड़ा भी सामने से 
उस पर टूठ पढ़ा । जब उसने देखा कि ठसकी सद्दायतार्थ आये इये 
वोरोपीय भौर भाबावारी भी जो जज युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते थे, 
उप्तक्त साथ झ्वाग भागे जा रहे हैं तो बढ अधीर हो उठा | अन्त में 
हसे पीछे हटने पर विवश ह्वो जाना पड़ा । उसने बड़े शौय्ये और 
कौशक परे अपने सारे पोतों को पीढ़े हटाया भौर जब तक जे 
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खतरे के ज्षेत्र से बाहर न निकल गए तब तक वह अपने स्थान पर 
डटा रहा | अभी वह वहीं था कि शाही पोर्तों ने उम्त फ 
आक्रमण कर उसे पकड़ लिया क्िम्तु इतने ही में शानखाना की 
एक नौका में तोप फ़ठ गई। इससे बड़ा तहलका मचा । खुप्तरो को 
शुभ अवसर मिला और किसी प्रकार बह मुक्त हो वहाँ से मगा । 

शत्रु की इस जल्ल युद्ध में काफ़ी क्षति हुईं। उस्तके बहुत से 
युद्धपोत जिनमें छुस॒जित शक्ष एवं खाब पदार्थ थे, या तो जक्न-मग्न दो 
गए या शाह्वी सेना के हाथ क्गे | लगभग दो सौ सिंधी मारे गए ओर 
एक हजार से भो अ्रधिक घायल हुए | शाही सेना की उत्तनी क्षति न 
हुईं। उदार खानखाना ने इस विजयोपलक्ष में एक प्रीतिममोज का 
अयोजन किया और सफलता के लिए ईश्वर को अनेक धन्यवाद दिया। 

इस युद्ध में शत्र के पक्ष के जो लोग बन्दी हुए, उनमें उरमूज का 
एक दूत भी था। उस समय उरसूज के अधिकारी की झोर से 
उत्तका एक अतिनिधि ठट्टा में रहा करता था, जो दरबूज जाने बाले 
पिंघी ब्यापारिश्रों के द्वितों की रक्षा का उत्तरदायी होता था। मिर्जा 
जानी ने बसे इस् युद्ध में विशेषतः इसलिए भेजा था कि कोग समरके कि 
उसके पक्ष के समर्थन में बहुत से विदेशों भी हैं। किन्तु ये विदेशी 
बहुत अल्प छंछया में थे । अतः चतुर सिंधीशासक ने बहुत से अपने 
सैनिकों को दी विभिन्न देशों की वेष-मूषा पहना रखी थी जिससे शाद्दी 
दल्ष उनको विदेशी ही समसे *। 


१, दस थुद्ध के चिशहु चखन के लिए देखिए श्र० ना० भाग ३, हु० ६३१६०-६२०; स० र० 
भाग २ ४० ३,४७६, ३३०-३६१; तारीखे मायुमी, ४० २४७२-२४४६; दारीखे ताहिरी 
है इंलियट के भाग ६, ए० सेम७-रपुद ।) 
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बृहिरी का घेरा | 


मिर्जा जानी झुसरो की पराजय से हृतोत्साह् न इशा। उसे 
अब भी अपनी शक्ति पर विश्वास था और भाग्य पर मरोप्ता मी। वह 
बुद्दिरी ग्राम के निकट डेरा डाले पड़ा था। वहाँ उसे रक्षा के 
पर्याप्त प्राज्तिक साधन उपलब्ध थे। अपने शिविर की रक्षा और भी 
छुद्द करने के विचार से उसने उसके चारों ओर बालू की दीवारें उठा रखी थीं 
जो दुर्ग आचीर का काम दे सकती थीं। खाद्य-सामग्री इतना 
अधिक एकत्र कर रखी थी कि महीनों चलती । दक्षिण सिंध से अपना 
यातायात खुला रखने के देतु उसने सरिता-तट पर एक घुदढ़ तोपखाना 
नियुक्त कर रखा था । सारा कृषक-बर्ग मी उसकी सहायतार्थ उच्चत था। 
अतः आवश्यकता के समय वद्द उनसे बराबर खाद्यान्न प्राप्त कर सकता था। 
बर्षा ऋतु निकट थी। उसने सोचा कि यदि दुछु समय तक बह मुगरलों का 
प्रतिरोध कर ले तो उप्तकी विजय निश्चित है। पावस्त प्रारम्म दोते ही 
सरिता तथा नालों में बाढ़ ञ्रा जाएगी और तंत्र शन्नु का वहाँ 
टिकना असम्मब हो जायगा | श्रतः वह उसी स्थान पर डटा रहद्दा। 

इधर खानख़ाना सिध-शासक पर शीघ्रातिशीघ्र श्राक्रमण करने 
को उतावज्षा दो रद्दा था। उसके अधीनस्थों ने निवेदन किया कि कुछ और 
कुमक आ जाने पर ही श्रागे बढ़ना उचित होगा, किन्तु उसने उनकी 
एक न छुनो । उस विजय के दूसरे द्वी दिन उसने अपने दल-बल सह्दित 
मिर्जा जानी के विरुद्ध प्रस्थान कर दिया | बुद्दिरी निकट द्वी था, वहाँ 
पहुँचते ही चह्द शत्रु शिविर पर घेरा ढालने की तैयारियों में व्यस्त हो 
गया | प्राकृतिक एवं मानवक्षत दोनों ही साधनों से छुरक्षित स्थान पर 
आक्रमण करना टेढ़ी खीर थी । किन्तु खाबख़ाना साइस-विद्दीन न हुआ 
उसने पहले तो.बह्ाँ के इर्द गिर्द की स्थिति का पूर्ण निरीक्षण किया 
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ओर फिर चारों ओर उपथुक्त स्पानों पर शाही सेना की चौकियाँ बैठा दीं । 
उसने आदेश दिया कि समी सैनिक अपनी अपनी चौकिर्यों से आगे 
बढ़ें और एक साथ शत्रु शिविर पर श्ाक्रमण करने की चेष्ठा करें । 
खाइयाँ खोदता और उनमें छुप-छुप कर 'चल्नता हुआ उसका दल शीघ्र द्वी 
मिर्जा जानी के दुर्ग के निकट पहुँच गया। बस फिर क्‍या था, 
मोर्चे स्थापित हो गए और उस बलुएगढ़ पर भीषण गोदछबारी दोने 
लगी। मिर्जा जानी तो ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए पहले दी से 
तैयार था। उसकी ओर से भी प्रयक्ष करने पर भी मुगल सैनिक शत्रु के 
गढ़ पर अधिकार न कर सके | 

दो मास व्यतीत द्वो गए किन्तु घेरा डालने का असफक्ष 
प्रयक्ञ अब भी पूर्ववत द्वोता रद्द । दुर्ग-रक्षक जब मी अवसर पाते, 
बादर निकल्न शाद्वो मोर्चों पर आक्रमण करते खानखाना के सेनिक भी 
निरम्तर यद्दो प्रयास करते क्नि किसी प्रकार उन इढ् प्राचीरों को 
ढह्या दें, झिन्‍्तु घोर प्रतिरोध के कारण ग्रायः विफल ही रहते। वेसे भी 
भुगज घेरा डालने की कला में कभी कुशल न थे। रेत में उनके 
पैर धैप जाते और उन्हें आगे बढ़ने में बड़ी कठिनाई होती | सरिता पर भी 
शत्रु का द्वी अधिकार निरन्तर बना रद्दा । शाही बेड़ा बार बार 
प्रयास करता कि बाहर से जल-मार्ग द्वारा कुछ भी कुमक या खाद्य 
सामग्री गढ़ में न पहुँचने पाए, किन्तु सशक्त सिंधी बेड़े के सम्मुख 
उसकी एक न चज्नती। अब सि्री जनता भी झुगज्ों के विरुद्ध दो 
गई। बह उन्हें विभिन्न प्रकार से कष्ट देने लगी। कभी उनकी रसद को 
लूठ लेती, कभी उनके शिविर पर छ्वापा मारती। धारे-धीरे शाद्द 
सेना में खाद्य सामग्री कम पड़ने क्षगी और सूखे पेटों बेरा 
डालना कठिन प्रतीव द्ोने ज्ृगा ] दिन प्रतिदिन उनकी दशा 


बुत तक डा जा 


विगड़ती दी गई। अन्त में अकाल पडने तक की नौदत आा पहुँची | 
निजा मुद्दीन लिखता है कि उस समय अनाज की इतनी कमी हो गई 
थी कि रोटी का एक टुकड़ा एक मलुष्य के जीगरस के बराबर सुहयवान 
समझा जाने ज्गा था | सभी रोटी के दर्शन को लाक्षायित रहते | 
दूरस्थ शत्रु प्रदेश में अकाल पीड़ित शाही सेना की क्‍या दुर्दशा हो 
रही थी, इसका अनुमान उक्त कपन से सहज ही जगाया जा 
सकता है | 

ऐसे संकव्काल में खानखाना ने अकबर को एक बड़ा दी 
हृदय-द्रावक पत्र लिखा, जिसमें शाह्दी सेना की दयनीय दर्शा की ओर 
उसका ध्यान आकर्षित करते हुए उससे निवेदन किया कि बह उद्ते 
शीघ्रातिशीतर कुछ सहायता भेजे । बादशाह उस्त समय काश्मीर जा 
रहा था । उसमे अविज्वम्ब राय रायसिद्द के साथ ढाई लाख रुपया, 
एक छाख मन अवबाज और तोपों से सुसजित कुछ नौकायें अपने 
सेनापति के पास मेजी* | 

क्रिन्तु इस सामयिक्ष सद्दायता से भी मुगर्लों की विपत्तिएर्ण 
स्थिति में कुछ विशेष सुधार थे हो सका। दिन प्रतिदिन उनकी कठिनाइयाँ 
बढ़ती ही जा रद्दी थीं और युद्ध का अन्त अ्त्र भी समीप न दिखाई 
देता था। शत्रु की स्थिति इतनी छुद्ढ् थी कि उत्त पर बिजय ग्राप्त 
करना प्रावः असम्मष ही प्रतीत हो रहा था। खानखाना के लिए यह 
काक्ष बड़ा दी संकटमय था । उसके सम्मुख जीवन-भरण का 
प्रश्श था। किन्तु ऐसी स्थिति में भी उसने मेर्य नहीं छोड़ा । उसने 
अ्रमुभव किया कि जब तक मिर्जा जानी के पाप्त उसके विभिन्न 
भाधारों से खाद सामग्री पहुँचती रहेगी तब तक उसे परास करना 
६, लब्झ्र७ भोग २ पू७ इश७; भे० ₹० भाग २, ० मे६रे। ० बा भाग 2 पू० ३२४ । 


अन्दुर्शह्दीम खानस़ना १ १ 


बहुत ही कठिन है यदि बढ उन आपार्रो पर प्मपिकार स्थापित 
कर ले तो उप्की सारी समस्‍्याएँ हल हो जाएँगी । प्रथम, इससे 
शत्रु को रसइ प्राप्त दोना बंद दो जायगा। ड्ितीय, उन उर्वर प्रदेशों से 
अमन पीढित शाही सेना को भी पर्याप्त खाद सामग्री मिलने क्रोगी | 
और तृताय यदि उन क्षेत्रों पर आक्रमण होगा तो दुर्ग रक्षकों में से 
अधिकांश जो इन्‍्डीं भागों के निवासी थे, अपने सम्बण्धियोँ की 
रच्याथ गढ़ से बाहर निकलने पर विवश हो जायेँंगे। उक्त परिस्थितियों में 
मिर्जा जानी का गढ़ में अनिश्चित काज्न तक रहना असम्मव दो जाएगा। 
शर ठसे बाइर आ भुगलों से कोद्या लेता द्वी पड़ेगा | ख़ानखाना के 
पास अब भी शत्रु से कई गुना अधिक स्थल सेवा थी। जहाँ एक क्र 
आमने सामने युद्ध हुआ तह्दाँ मिर्ना जानी को उस विशाल सेना के 
सम्मुछ्त ठहतना कठिन हो जांएगा। अतः खानखाना ने उक्त कारणों से 
उप्त समय बुहिरी पर से थेरा उठा लेने में ही अपना 
कल्याण समझां। उपने अपने साथियों से परामश किया और 
उनके समर्थन से उसने अंत में किले पर से घेश उठा जिया | 
खानखाना को अब अपनी नवीन योजना कार्याश्वित करनी थी। 
उपने इस उद्द श्य से शाह्वी सेना को पाँच भागों में विमक्त किया। 
एक मासूम मककरी श्रादि योद्धाओं की अध्यक्षता में शक्तिशाजी 
बेड़े के साथ उत्तर को ओर भेजी गई और उसे आदेश दिया गया 
कि वद्द जाकर सेद्वान दुर्ग पर घेरा डाले | शेष तीन, दक्षिण सिंध के 
उन महत्वप्ू्णो छोन्नों की ओर मेजों गह जहाँ से मिर्जा जानी के पास 
निरम्तर खाद्य स्लामग्री मेजी जा रदह्दी थी। और पाँचवे माग के साथ 
खानखाना स््रतः दक्षिण को ओर चज्मा। वइ जून नामक स्थान पर 
अपना डेरा डालना चाहता था, क्पीकि पद स्पान-इकिण सिन्ध के 


श्न्ए अन्दुरहीम सानखाना 


ठीक मध्य में था और वहाँ से वह अपनी विस्तृत क्षेत्रों में बिखरी हुई 
टुकड़ियों का सरलता से निर्देशन कर सकता था* | 

खानखाना को यह सूक उसकी सैनिक प्रतिमा की परिचायक है | 
काबाग्तर की घटनाओं ने स्पष्ट प्रमाणित कर दिया कि उसका 
अनुमान बहुत दी युक्ति संगत था। बह कोरी कल्पना पर नहीं 
अपितु वास्तविक सम्मावनाओ्ं पर आधारित था। इससे उसकी 
सारी श्राशाएँ पूर्ण हुईं। शाही दल ने उस डपजाऊ प्रदेश को 
खूब लूटा | श्रव इसके पास खाद सामग्री को कोई कमी न थो | 
मिज्ञ जानी को भी विवश हो कर अपना घुरक्तित गढ़ ह्यागना पड़ा 
और भारय-निर्श॑य के क्षिए उसे मुगलों से खुले मैदान में युद्ध करना पढ़ा । 


मि्जाी जानी के साथ उुल्ले गेदान में युद्ध । 


इधर खानखाना दक्षिण सिंध में मुगल-सत्ता स्थापित करने मेँ 
व्यस्त था और उधर उसकी उतर की भोर मेजी गई दुकड़ी ने 
सेहवबान के ऐतिदाप्तिक दुर्ग पर घेरा ढाल रखा था। गढ़-रक्षक 
संख्या में वैसे ही कम थे ओर जब शाही बेड़े ने रसद का मार्ग भी 
बन्द कर दिया तो उनकी दशा और भो शोचनीय हो गई। 
ज्लुधापीड़ित वे अव्यसंज्यक सिधी, सशक्त घुगलों का कितनी देर 
अतितेष करते / उनका शीत्र समर्पण प्रायः निश्चित ही था ।* 
ऐसी दशा में उन्द्ोने अपने खामी से अ्विक्षणय सहायता की याचना की। 
उनकी प्रार्थना ख्रीक्ृत हुईं झोर मिर्जा जानी खतः बुढिरी से 
गढ़रक्षकों को सद्गायतार्थ उत्त की श्रोर चला। ख़ानखाना को 
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चिर-अपेक्तित शुभ अवसर प्राप्त इआ | उसने तुरूत एक दस्ता 
बुद्री भेजा । शाह सैनिकों ने उस रेतीजे गढ़ को जिस पर 
अभी कुछु दी समय प्रू वे लाख प्रदान करने पर भी अधिकार न 
कर सके थे, अब अरक्तित या दुच्चु दी कणों में नष्ट कर दिया। 
खानखाना को झाशंका थी कि बद्धाचित्‌ पिर्ज़ा जानी मविष्य में 
फिर व्दाँ जाकर शरण ले, अतः उसने उसको ऐसा अवसर न देने के 
विचार से एक सशक्त शाही ठुकड़ी वहाँ तैनात कर दी । 

जब छानखाना को मिर्जा जानी के सेहबान की ओर बढ़ने की 
सूचना मिली तो उसने तुरण्त अपने वकील एवं प्रिय सहयोगी 
दौज्नत खाँ ल्ोदी की अध्यक्षता में, दो हजार वीरों की एक ठुकुबी 
घेरा डालने वालों करे पास अतिरिक्त सद्दायता के रूप में भेजी । 
रास्ता सौ मीज से भी अधिक का था। किस्तु उन शअश्वारोह्ियों ने 
उप्ते दो द्वी दिन में तय कर लिया भौर सेहवान के समीप पहुँच गए । 
खानखाना स्थिति की गंभीरता को भक्षी भाँति समस्त रद्दा था, अतः 
बह स्वयं भी शोप्त दी उनके पीछे उत्तर की ओर चला | किस्तु 
अ्मी वह अपने गन्तब्य स्थान पर पहुँच भ्री न पाया था कि 
युद्ध कड़ा और जीता जा चुका था | 

जब मुगर्कों ने छुना कि मिर्जा जानी खय॑ं दुर्गरक्षकों की 
सद्दायतार्थ भा रद्दा है तो वे बहुत घवड़ार । उन्होंने तुसूत एक गोडही की 
ओर विचार विमर्श के पश्चात्‌ निश्चय किया कि किले पर से घेरा उठा 
लिया जाए और आगे बढ़कर शन्नु का मार्ग में किसी खुले स्थान पर 
सामना किया जाए। श्रतः वे सेहवान से दक्षिण की ओर चल्े। 
बारद मीज्ञ जाने पर दोज्षत क्लाँ लोदी की ठुकड़ी से उनकी भेंठ हुई। 
इससे उनका साइस और भी बढ़ा। किन्तु शाहीदुज् में ऋब भी कुछ 
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मिज्ञा कर दो इजार से श्रविक सैनिक न थे | उधर मिर्जा जानी के पाप 
पाँच इजार से अविक केवल अश्थारोदी दी थे, पैदल सैनिकों और 
धनुर्धरों की तो गिनती ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त उसके पास 
तोषखाना तथा एक सुसल्वित बेड़ा भी था । 

कुछु मुगल योहाओं की राय हुई कि वे तत्काल निकटस्थ बाकी 
दर्रें को घुडढ़ करने में ही अपना ध्यान केश््रित करें और जब तक 
खुनखाना के पास से और कुमक न ञ्रा जाए तब वक्ष आगे न बढ़े । 
किल्तु दौलत खाँ उनसे सद्दमत न था। हराने कृट्ठा कि यदि हम दरें 
पर द्वी डटे रहेंगे तो हमारी स्थिति बड़ी विषम हो जाएगी। वहाँ 
हम पर पद्दाड़ियों की ओर से बेरी की स्थल सेना, नदी की ओर से 
उप्तकी जल सेना तथा पृष्ठ भाग से सेहवान के दुर्ग रक्षक सभी 
आक्रमण कर सकते हैं। ह॒सारे ज्षिए सर्वोत्तम यदी होगा कि इम आगे 
बढ़ कर किसी अलुकूल स्थान पर रिप से आमने सामने युद्ध करें। 
अम्त में दोक्षत खाँ की बात मान की गई और शाही दलह् वहाँ पे 
बारह या चौदद मील दक्षिण परिंचम की भर शत्रु से खुले मैदान में 
लोहा लेने के लिए पहुँचा | 

मिर्जा जानी श्रभी सेहवान से कुछ दूर दी था कि उसे मुभज्तों की 
इस नवीन योजना की सूचना मिज्नी | उसके आश्चर्य का ठिक्लाना 
ने रहा। उसे अपनो शक्ति पर अभिमान था। वह कल्पना दी नहीं 
कर सकता था कि मुद्ठी मर मुगल उसके विरुद्ध इस ग्रकार कड़ने का 
साइस करेंगे। जब उसके चरों ने दक्षिण से दौलत खाँ के शरने और 
क्षाकी दरें के निकट दो दिन पूर्व ही सेहवान दस्ते से उसके संयोग 
करने की बात बताई तो पहले तो उसे विश्वास ही न हुआ थोड़ी 
देर में उसे सामने धृज्ष का बादल्न उठता दिखाई दिया। चरों ने 
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संकेत किया कि यह धुत शादी सेना के शीघ्र प्रयाश के कारण उड़ 
रही है| अब उसे वास्तविकता का वोध इआ | वह तुरन्त अपनी 
सेना की ब्यूड रचना कर मुगलों की ओर बढ़ा । 

शाही दल में कमानों का वितरण पहले ही हो चुका था । 
दौलत खाँ कतिपय विशिष्ट वीरों के साथ मध्य भाग की अध्यक्षता कर 
रहा था। दक्षिण एवं वामपाश्वों के नेता थे, ऋमशः मीर मासूम 
भक्करी तथा सैयद बहाछद्दीव | बारद्दा के वीर सैयद तथा कुछ अफगान 
और तुवामान सदा की भाँति इस बार भी अप्रभाग को छुशोमित 
कर रहे थे । 

अम्त में सेहबान से लगभग चौबीस मीक्ष दूर, लंको ग्राम के 
निकट 'विरोधी सेनाओों का सामना हुआ और शीघ्र ही घमासान युद्ध 
प्रारुमम द्वो गया । सर्व प्रथम, शत्रु के अग्रमाग ने खुसरो की अध्यक्षता में 
मुगलों के शम्रभाग पर प्रवल ग्रद्मर क्रिया | स्मरण रहे, यह बह्दी 
खुपरो था जो कुछ समय पर्व जल युद्ध में बुरी तरद्द पराजित हुआ था। 
शाद्वी अग्रभाग सिंधियों के वेग को रोकने में अपने को असमर्थ पा 
श्र ही तितर बितर द्वों गया। उनमें शमशेर अरब नामक योद्दा ने 
बड़ी वीरता प्रदर्शित की किन्तु बुरो तरद घायल हो जाने पर श्रम्त में 
ठसे भी विवश होकर अपने स्थान से हृटना द्वी पड़ा। सामने का 
प्रतितेध समाप्त कर खुसरो अब शाही सेना के दक्षिण पाश्व की 
ओर मुझ | वहाँ भी मुगलों की वही दशा हुई । राजा टोडरमज्न का 
पुत्र धार बद्ादुर मी दोदने भाग में था। जब उसने अपने पारव को 
छिंन-मित्र होते देखा तो उसका खून उवज्न पड़ा | उसने अपने घोड़े को 
ऐंड लगाई और सामने आरा मिर्जा जानी को चुनौती देते हुए चिल्ला कर 
कहद्दा कि यदि सिंध शासक में साइस दो तो वह स्वयं आकर 
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उससे युद्ध करे। मिर्जा जानी की घाव का बेटा, अरब बदादुर 
समीप ही था। सब युवक को क्रोवातेश में देख उसे भय इथा कि कहीं 
वास्तव में बंद उसके स्वामी पर ब्रह्मर न कर बेठे । अतः उप्तने आगे 
बढ़ कर कद्दा ऊि मैं ही मिर्जा जानी ह्। उप्त युवक ने सिंध 
शास 5 को पदले कभी देखा तो था नहीं, उसे दो वास्तविक मिर्जा जानी 
समझ वद उस पर भूखे सिद् को माँति टूठ पड़ा। फिर क्‍या था, 
रक्तमय इन्द्र प्रारम्भ हो गया | दोनों द्वी योद्धा विजय पर तुन्षे हुए थे । 
कोई भी इठने का नाम ने लेता था | एक दूसरे पर अनवरत प्रद्मर 
करते हुए बच बोररों ने ऐसा कौतूदल उत्पज्ञ कर दिया कि थोड़ी 
देर के श्िए अन्य मोचों' पर युद्ध प्रयः स्थगित ही हो गया भौर 
सब के सत्र उस अनुपम इन्द्र को देखने के लिए एकत्र हो गए। वे इस 
प्रकार अभी परस्पर भिड़े ही हुए थे कि एकाएक अरब बढ़ादुर ने 
लस युवक राजा के माथे पर भाज्षे का प्रद्वार किया। इतने में ही 
मिर्जा जानी ने पीछे से आकर उसे घोड़े पर से भी गिरा दिया। बह्द 
साइ्सोी युवक अ्रव भी रणक्षेत्र से न हृठा ओर अपने कुछ सश्ायकों के 
सहारे युद्ध करता ही रह्दा। किम्तु ऐसी स्थिति में बह कब्र तक रइता | 
निरस्तर रक्तन्नाव के कारण वह संज्ञा-शुम्य होने लगा और अब्त में 
मृत्यु ने ही उप्ते अपनी गोद में उठा कर रख ज्षेत्र से अज्ञग किया। 
मुग्लों का अप्रभाग तथा दक्षिण पाश्व पहले ही भंग द्वो 
चुका था। अब सिम्धियों के दक्षिण पाश्वे ने मक्षिक्ष मुदम्मद की 
अध्यक्षता में प्रुगर्लों के वाम पारन पर आक्रमण किया। यहाँ भी 
शाही सेना शन्रु के अन्न बैग को रोकने में समर्थ न द्वो सकी और 
घबड़ा कर इवर उधर विभिन्न दिशाओं में मागने लगी । शत्रु को आगे 
बढ़ने के ज्िए पथ ग्रशस्त हो गया। सिश्धियों का एक अह््प संझपक 
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उमह विरोधी पक्त के सेना नायक, नद्दारोँ को एक भोर ठक्रेलता हुआ, 
गद्दी शिविर की और कपटा ओर वहाँ पहुँच कर लूट पाट 
मचाने लगा | 

मुगज्ों के ज्षिण युद्ध का यह काल बड़ा हो संक्टमय था | 
उनका अग्नममाग और दोनों पाश्वे बुरो तरह पराजित द्वो चुके थे और 
रणक्षेत्र में शत्र का प्रभाव पूर्ण रूप से स्थापित दो गया था। किस्तु 
शीघ्र दी भाग्य ने उनका साथ दिया। उसो समय बड़े जोर की 
आँधी आई ओर ऐसी धूल उड़ो कि लोगों को आँख भी न खुलने 
पाती थी। ऐसपे अवसर से लाभ उठा कर मुगल्लों के वाम पारव के 
नेता बढ्ाउद्दीन ने, सिंषियों के उस समूहई पर जो अभी शाददी 
शिविर को लूटने में ही ब्यस्त था, प्रबक्ष वेग से आक्रमण किया | 
इसी बीच मुगलों के मध्य भाग के सैनिक भी वहाँ पहुँच गए और 
उनकी सद्वायता से बद्वाउद्दीन ने शीघ्र द्वी स्िधियों को वहाँ से 
खदेड दिया। श्रव संध्या हो चली थी, अतः शअन्षकार ने भी मुग्ज्षों की 
सफल्नता में योग दिया। दोनों ह्वी पक्षों का ऐसे समय में ब्यूह 
बनाए रखना तथा घुनियोजित श्राक्रमण करना ग्रायः अप्म्मव ही था। 
कभी दौलत खाँ शाही सेना के मध्य भाग में खड़ा घबड़ाया डुआा 
अपने साथियों की प्रतीक्षा कर ही रद्दा था क्लि एकाएक उप्तके दोनों 
पाश्वों के नेता उससे शा मिले । अब युद्ध सभी मोचों पर 
होने लगा। मिर्जा जानी चार सौ विशिष्ट योद्याश्नों के साथ अब भी 
अपने मध्यभाग में ही था। संयोगवश उसी समय उस्तके पक्ष का एक 
हाथी बिगड़ उठा और मदान्ध द्वो वह इधर उधर दोड़ने लगा। इससे 
भयभीत हो उप्तके सैनिक विभिन्न दिशाओं में भागने कगे | दोलत खाँ ने 
इस अवसर से ज्ञाम उठा कर तुरत्त उस पर श्राक्रमण कर दिया। 


है०्८ट अब्दुरंहीस खानखान। 


मिर्जा जानी बढ़ी बीरता से बड़ा, किन्तु मुगलों की पम्मिज्षित शक्ति के 
सम्मुख उप्तका अविक देर तक टिकना कडिन हो गया। अन्त में जब 
उसने देखा कि अब उप्तकी पराज्य निश्चित है तो बढ अपने बहुत से 
साथियों को इताइत छोड़ युद्ध क्षेत्र से भाग गया ६ । 

जब खानज़ाना को बुद्विरी में इस अनुपम विजय को सूचना मिली 
तो वह बढ ही असल इओआा | ठसने विजय दाता भगवान के प्रति 
कुलज्ञता प्रकट की और दोन दुःखियों को खूब दान दिया । इस संघर्ष में 
अप्ुुक्ध भाग लेनेवाले से निको को भी उसने पुरस्कृत कर उत्साद्षित किया 
ओर सारे युद्ध-बंदियों को मुक्त कर दिया । 


उनरपुर का घेरा तथा! मिला बानी की अन्तिम पर/जय 


मिर्जा जानी इस पराजय के पश्चांतू शीघ्रता से सरिता की 
ओर बढ़ा और नाव में बेठ कर बुढिरी में एक बार पुनः शरण लेने के 
हट्दे श्य से दक्षिण की ओर चला। किन्तु मार्ग में जब उसे ज्ञात हुआ कि 
मुगलों ने उस स्थान पर पहले द्वी से अधिकार कर रखा है, तो वह 
बड़ा चिर्तित हुआ । उसे समर में नहीं श्राता था क्लि अब वह 
कहाँ जाए। उतावक्षी में उसने साथियों से विचार विमर्श किया और 
उनके पारमर्श से इस बार वनरपुर नामक स्थान में जो कोठरी से 
बाईस मील उत्तर था, शरण लेने का निश्चय किया | 

उनरपुर को, सूम्र वक्ष के प्रथम शासक, जाम हनर ने 
बसाया था और उसी के नाम पर बढ़ उनरपुर कहलाता था | उस समय 
पह स्थान मातारी नामक वर्तमान उपनगर से चार मीज्ञ उत्तर था | 


; इसयुद के विशेष वर्ण व के लिए देखिए तारीखे ासूमी, ए० २४४-२४२; छ० ना० 
भाग दे, ४० १२३, ३३१; त० अ० भार २; पृ० १३३; म० र०साग २, एू० द६३, &६७ 


अम्यु रहीम खानखाना १०९ 


उसके तीन ओर सिंध नदी चक्कर काटती हुईं बहती थी और केवल 
एक ओर से स्थल मार्ग द्वारा वहाँ पहुँचा जा सकऋता था। प्राकृतिक 
अचरोबों से सुरक्षित यह स्पाव मिर् जानी के शरण के लिए सर्वथा 
अपयुक्त था। वहाँ पडुँचते ही उसने इस बार मी अपने शिविर के 
चारों ओर मिट्टी की दीतारें निर्मित कर कीं | पूर्व भाग को विशेष रूप से 
छुटढ़ रखने के उदोश्य से उसने उपर बड़े ऊँचे ऊँचे बालू के टीले 
बठवा किए और उन पर अपनी तोपें लगवा दीं, जिससे सरिता पर 
उसका (रण अधिकार बना रहे। इसी प्रकार परिचम की ओर भी 
उसने एक ऊँची दीवार उठता क्षी और नदी के दोनों मोहझें फो एक 
बिस्तुत खाई से सम्बन्ध कर दिया, जिससे स्पत्ष मार्ग से भी उस पर 
कोई आकस्मिक आक्रमण न हो पके | कृषक वर्ग तो उमके पक्ष में 
था ही। अपने सुदृढ़ बेर्डा द्वारा वह उनके पास से बराबर खाद्य 
सामगझे मैँगा सकता था । 

ख़ानखाना ने वक्त सूचना पाते ही अविज्म्ब उनरपुर वी झोर 
प्रयाश किया और वहाँ पहुँचते ही शत्र॒ के शिविर पर घेरा ढाल दिया | 
बुद्दरी के कटु अलुपध उसे भूले वे थे। अतः इस बार उसने 
प्ररस्म्भ से ही पूर्ण साववानी रखी | पश्चिम की ओर के स्थक्ष मार्ग से 
उस्त रेतीले किले पर सफक्षता पूर्वक घेरा डाज्ना जा सकता था, 
इसलिए खाबखाना मे अपने अधीनस्थ सेना नायकों को बच्च ओर 
विभिन्‍न स्थानों पर नियुक्त कर दिया। उन्हें आज्ञा हुई कि वे 
खाइयाँ खोदते भौर भोचे बाँधते हुए दुर्ग की ओर बढ़े। खानखाना ने 
युवावस्था के झजेश में प्रतिज्ञा की कि जब तह वद् मिर्जा जानी के 
गढ़ पर अधिकार न कर लेगा तब तक वह ने तो बाल बनबाएगा 
और ने स्वान ही करेगा | 


११७ झब्दुर हीम खानखान 


प्रेत छालने का कार्य निरन्तर एक महीने तक चलता रहा । 
लानख़ाना श्रपने उद्देश्य की आप्ति के देतु अबक अयास्त कर रद्दा था | 
यह मुहम्मद नामक एक ईरानी अभी कुंड ही समय पूर्व उसकी 
सेवा में भरती हुआ था। वह घेरा डालने की कला का विशेषज्ञ 
मामा जाता था! खानखाना ने उसे इस कार्य के लिए विशेष रूप से 
नियुक्त किया । पहले तो उस गद्दरी खाई को जिसे शत्रु ने नदी के दो 
मोड़ों के बीच खुदवा रखो थी, बालू से पाठ दिया। फ़िर रेतीले 
टीले बनाते और उनके मध्य की छुर्रमों से गोलाबारी करते 
मुगक्ष घीरे बीरे गढ़ की शोर बढ़ने लगे | 

किन्तु इन उपायों से मी वे शत्रु को समर्पण कराने पर 
बाध्य ने कर सके। दुर्ग रक्षकों को अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। 
वे भी जो जान से सुगलों का प्रतिरोध कर रहे थे । खाद्य सामग्री 
उनके पास निरन्तर पहुँचती जा रही थी। इसलिए इस विषय में 
वे निश्चिम्त ये। वर्षा प्रारम्म हो जाने के कारण घुग्लों की श्थिति 
विषम होने लगी। उस जलमग्न भाग में आगे बढ़ना उन्हें 
बडा कठिन दो रहा था। धीरे धीरे रखद भी कम पड़ने लगी। 
ऐसी दशा में खानखाना का चिम्तित ह्वोना खामाबिक दी था। 
उसने इस संकठकाल में एक बार फिर अकबर से शीघ्र सहायता 
मेजने का निवेदल किया । बादशाह ने उसकी प्रार्थना पर तुरत्त 
ब्यान दिया और अह्ला बएश की अध्यक्षता में एक सबल दस्ता 
तथा बहुत साधन और खाधन-सामग्री सेनापति के पास्त भेजी । 

इस सामयिक्र सद्दायता से मुगर्जों का साइस बढ़ा। वे अब 
खझौर भी अ्रधिक वेग से शत्रु पर प्रद्वार करने लगे | प्रकृति ने भी उनका 
साथ दिया। वर्षा के आरम्म द्ोते दी नदी में बाढ़ आने लगी भर 


ब्दुर्द्दी म खानखाना १११ 


उसका सारा तटोय भाग जल मग्न हो गया। मिर्बा जानी के 
पतिरोब का जेन्र अब बहुत संकुचित हो गया। निरन्तर वृष्ठि के 
कारण उप्तके गढ़ की प्राचोरें भी घुज्ञ घुक्ष कर गिरने लगीं। तीन 
ओर से क्हरों की सेनाएँ ( अफबाजे मौज ) और चौथी ओर से 
शादी सेना उस पर निरस्तर प्रहार ऋर रद्दी थी। ऐसी स्थिति में 
उसका वहाँ बने रदना प्रायः अस्तम्मव द्वी हो गया। उसी समय 
मदामारी का प्रकोप हुआ जिसमें बहुत से सिंधियों के प्राण गए। 
सरिता पर भी अब उप्तका अधिकार पूवेबत्‌ न था। फलतः समय पर 
खाद्य सामग्री मीन पहुँच पाती थो। दुर्ग रक्षकं की दशा बड़ी 
शोचनीय हो गई। निजामुद्दीत के कपनानुकूल जीवन रक्षा के लिए 
उन्‍हें घोड़ी और ऊँटों तक को खःने पर विवश होना पड़ा। इसी बीच 
घेरा डालमे वालों का मोर्चा दीवार के निकट तक पहुँच गया भौर 
उनकी भीषण गोलाबारी से भी बहुत से सिंधी मारे जाने छगे | 
मिर्जा जानी ने ऐसी स्थिति में सन्धि कर लेना ही सर्वोत्तम समझा। 
अतः उसने अपने संदेश बाइकों को सम्धि का प्रस्ताव लेकर 
खानखूाना के पास मेजा । 

पदले तो खानछाना को भिर्जा जानी की नीयत पर विश्वास 
न हुआ। उसने समझा कि वद्द कूंठनीति पे किसी ग्रकार शक्ति 
संचय का अवसर ग्रा्र करना चाइता है। अतः उसने उन दूतों को 
बिना कुछु उत्तर दिए द्वी वापस मेज दिया और घेरे को प्रूजंबत्‌ 
बनाएं रखा। धीरे धीरे मिर्जा जानी के कतिपय विश्वस्त सहयोगी 
उस्तका साथ छोड़ कर खानखाना की शरण में श्राने क्षगे । मुगल 
सेनापति भी उनको लनके स्तर के घलुकूल ही मनसब तथा 
पारितोषिक देने क्षणा । खानखाना की इस उदारता स्ले प्रभावित हो, 


११२ अन्दर हीम खानखाना 


बहुत से और भी सिंधी अपने श्वामी को छोड़ मुगककों की श्रोर 
चले आए। मिर्जा जाती श्र विज्वित्त हो उठा शरीर उसने अपने कुछ 
परमनिष्ठ सहकारियों को ख्ानखानां की सेवा में मेज कर निवेदन 
किया कि अन्ला के नाम पर वह अपने सहधमियों की इच्ा अब बन्द 
करवा दे। खानखाना को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि पिर्जा जानी 
वस्तिव में सन्वि करना चाहता है। अतः अपने कुछ सहयोगियों की 
सम्मति न होते हुए भी उछने उन दूतों का स्वागत किया और निश्चिन्नेखित 
शर्तों पर सम्धि का प्रस्ताव स्व्रीक्षत कर लिया? | 
१ सेदवान का दुर्ग तथा बीच युद्ध पोत मुगज्ञों को दे दिए जाएँ । 
२ मिर्जा जानी अपनी पुत्री का विवाइ खावखाना के ण्येष्ट पुत्र 
मिर्जा इरीज से करे | 
३ घिधी शासक वर्ष ऋतु समाप्त होते दी दरबार में जाए भौर 
बह्ँ बादशाह की सेवा में स्त्र्य उपस्थित हों | 
दोनों पक्षों के सत्वि पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात्‌ 
खानखाना ने घेरा ठठा लेने का श्ादेश दे दिया। इन शतों' को 
कार्याश्वित करने के लिए यह निश्चय हुआ कि स्लेहबान का दुर्ग शादी 
सेना के वर्ड पहुँचते ही समर्वित कर दिया जाए और बह वर्षा ऋतु भर 
वहीं रहे । मिर्जा जानो ने प्रार्थना की कि उसे तीन मास का अवकाश 
दिया जाए जिससे वह अपनी राजधानी ठटठ्ठा जाकर लाहौर यात्रा का 
समुचित प्रबन्ध कर ले। खानखाना ने उसका निवेदन स्वीकार कर क्षिया 
और उसे बचन दिया कि ज्यों दी बढ दरबार में पहुँचेगा हों द्वी मुगल 
सेनापति अपने स्वामी से उसे पंच इचारी मनसब दिलवा देगा। इसके 


१ इस थेरे के विस्तृत विवरण के लिए देखिए :--तारीखे-मासु मी, छ० २९४-२४६ 
फ्र७ २७ भाग २, पु २६३०६३७०३ आ० ना० आग मे, पू० 884 


भ्ब्दुर होम खानखाना ११३ 


पश्चात्‌ बढ्ढीं बड़ी घृमधाम से मिर्जा इरीज का विवाद सिम्घ शासक की 
पुत्री से सम्पन्न इंचा । छुणा का वातावरण प्रेम में परिबत्तित हो गया 
ओर दोनों पक्ष जो अभी कुछ ही समय पूर्व एक दूसरे के रक्त-पिपात्लु 
हो रहे थे, फरपर स्नेहालिगन में बद्ध द्ोगए। प्रीतिमोज और 
उत्सव के बाद दोनों ने एक दूसरे स्रे विदा ली! मिर्जा जानी ने 
ठ्ठा की ओर अ्रयाण किया और खज़ानखाना सिन्धियों द्वारा दिए गए 
युद्धपोत में बेठ उत्तर की ओर सेद्षवान पर श्रधिकार करने चज्ना। 
जब वह सेहवान दुर्ग के ठीक सामने नदी के, बाएँ तट पर साररों नामक 
प्राम में पहुँचा तो उस ऐतिहासिक दुर्ग का सिंधी अधिकारी रुस्तम 
उसकी सेवा में उपस्ित इथ और सम्धि की शर्तों के श्रजुकूत उसमे 
उस गढ़ की कुम्जी खानखाना को सौंप दी। शीघ्र द्वी सेविस्तान का 
समूचा ग्रदेश घुगज् साम्राज्य में मिला लिया गया। 

तीन भास की अवधि समाप्त हो गई किम्तु मिर्जा जानी अब भी 
न ज्ञौदा। उप्तकी डिलम्बकारी चारों ने खानखाना के मन में सदेह 
उत्पन्न कर दिया। वद्द समझा गया कि दाल में अवश्य कुछ «काला है । 
इतने दी में सहसा उसे सिघ-शासक का संदेश मिल्ला कि वह 
अखस्थ होने के कारण दस समय लाहौर तक की दीघे तथा शअमपूर्ण 
यात्रा करने में असमर्थ है. अत्त:; बद्द हेमंत के पश्चात्‌ ही दरवार की 
ओर ग्रयाण कर सक्रेगा। इससे खानखाना के सम्देह की और भी 
पुष्टि दो गई। उसने सम्देशवाहकर?ों को बन्दी बना लिया और 
मिर्जा जानी की सम्माव्य कप्टप्र्ण चालों को विफल करने के लिए 
तीन टुऋड्डियाँ तुरण्त दक्षिण की ओर मेजीं-एक सरिता के बाएँ तट से, 
बूसी दाईने तट से भर तीखरी जक्ष, मार्ग स्रे ! उसने सिध- 


रकँ 


११५ अन्दु रंधीस ख़ानसान 


शासक को संधि शर्तों का स्मरण दिलाने ओर चेतावनी देने के हेतु 
अपना एक विशेष दूत भी ठट्ठा मेत्रा। खानखाना को श्रत्र भी 
संतोष न हुआ। कुछ समय पश्चात्‌ वह स्वर्थ भी दक्षिण सिंध के 
तावकाबिक असिद्ध बन्‍्दरगाह् लाहौरो बल्दर को देखने के बढ़ाने 
अपनी टुऋ्षियों के पीछे पीछे चला और बुद्धिद पहुँच कर उनके 


साथ हो लिया | 
सिर्ज़ जानी भी कमा चालाक न था। शाही दल के 


ठ्दठा की शोर बढ़ने की सूचना पाते ही बढ राजधानी से निकला 
और छुः मोक्ष दूर रेन नदी के तट पर फतेइ बाग में जाकर उसने 
अपना डेरा डाबा | स्पष्टतः ऐसा उसने सुगद्यों को धोखा देने के 
लिए ही किया था। अपने निज्रास्त स्थान प्ले कुंछु दूर अ्याण कर वह्ढ 
खानसखाना को यह दिखलाना चाहता था कि बढ़ दरबार की ओर 
जा रहा है। पफिम्तु वास्तव में चढ वहाँ पुर्तगाज्ियों की, जो उच्चकी 
सहायता्थ आने का पचन दिए थे, प्रतोक्षा में ढका हुआ था । 
बह स्थान सामरिक इृष्टि से उसके लिए उम्युक्त भी था, कारण कि 
वढ़ाँ से प्ृष्ठआाग में बढ़ती हुई सरिता के साथ बह अपना यातायात 
खुकल्ला तथा छुरक्षित रखे सकता था | 

किस्तु इत छुल्लपूण चारों से भी पस्िप-शासअे अपने को 
अधिक दिन तक स्वतंत्र न रख सका।। शाईदई। सेवा पुतंगालियों को 
समुद तठ की ओर खदेढ़ने के बहाने, आगे बढ़ती ही गई और शोप्न दी 
फतेह वा पहुँच गईं। अब मिर्ल्य जानो बड़ा भयभीस हुआ | बह 
ख वद्ान। के स्वागत र्थ आगे.बढ़ा और मार्ग है में दोनों अश्वरोही 
एक दूसरे से गछे मिले। नोतिकुशज मिर्जा जानो ने भुगल 


प्रब्दुरं हीस ज्ञानख़ाना ११५ 


सेनापति को विश्वास दिल्ञाया कि बह शीघ्रातिशोप्र अकबर को सेवा में 
उपस्थित होने को उत्छुक है और यदि अस्वस्थ न होता तो निश्चित 
अबधि के उपरान्त दी उसने लाहौर की ओर प्रयाण कर दिया ह्वोता । 
खानखाना थी कम चतुर नथा। उप्तने सिंध शासक को निर्बल 
करने का यह अवसर अच्छा देखा । उसने कहा कि यदि वह 
मुग्लों को अपनी सच्ची भिन्नता का आशासन देना चाइता है 
तो बह अश्रपना जद्भाजी बेडा उन्हें समर्पित कर दे। भिर्जा जानो 
निरुतर हो गवा और उसने अपने सारे युद्ध पोत, जिन के बल पर 
बह इतने दिनों तक अपनो स्वतंत्रता को रक्का करता आ रद्दा था, 
विवश द्वो शाहीदब को योप दिए | वहाँ पे निश्चिस्त हो खानखाना 
अरब ठट्ठा को ओर चक्ना | 
उस ऐतिहासिक नगर को देखने के परचात्‌ खानखाना लाहीरो 
बन्द्र गया जो उस समय सिंत का मुझय बख्दरमाद माना जाता या | 
दर सेनापति ने ठट्ठा से प्रस्थान करने के पूर्व डी अपनो सारी 
सम्पत्ति जो उस सम्रव उत्के पास थी, अपने अधिकारियों ओर 
सैनिकों में वितरित कर दी | उत्ते अब मा बह आशंका बरी रद्दतों थी 
कि कईी मिर्जा जानी फिर छुल्नपूणं चाल न चलने लगे, इस लेए 
सुद्द तट पर कुड्ड दी दिन बिद्वार ऋर बह गिर फर्तेद्ताग ज्ञौट आपा। 
इसो बीच उस्ले शाही आदेश मिहा कि वह पराजित शत्र के साथ 
शीघ्राविशोष्र दरबार में उपस्यित द्वो | अतः विजित आस्त का कार्य भार 
अपने अभीनस्‍्थों को सौंप उध्ने मिर्श जागी के साथ अविलम्त 
उत्त की ओर अथाण शिया और शीघ्रतम गति से चलता हुआ 
लाहौर में बादशाह की सेव! में उपस्थित हुआ । 
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खानखाना के आश्रित कवियों में एक घुलका शकेबी नाम का 
प्रसिद्ष फारसी कि था। उसने खानखाना की सिंध विजय की 
प्रशंसा में एक बड़ी उत्कृष्ट मसनवी लिखी।: गुण परणी श्ानखाना 
उसके एक शेर पर इतना ग्रसस्म हुआ कि उसे एक सहस्त अशर्फियाँ 
पारितोषिक रूप में दीं। बढ शेर इस गकार है : 
“हुमाए कि बर घर्श के हजाम, गिरफती व श्राजाद कर्दी जृदाम 

“जो हुमा पक्षी आकाश में असनन्‍्नता प्रवेक विहार कर रहा था, 
उसे पकड़ा और पुमः जाब में से मुक्त कर दिया । 

जब यद्द शेर पढ़ा गया तो मिर्जा जानी भी वहाँ उपस्थित था। 
ठउपने भी असब्त ही कर उस मुंब्ला को एक सद्स् अशफफियाँ 
प्रदान की और फट्दा कि ईश्वर थी कृपा है कि इसने मुझे हुमा प्री 
बनाया | यदि यह मुझे गीदढ़ मी कद डालता, तो मैं इसकी जबान 
थोड़े दी पकड़ लेता। 


चतुथ अध्याय 


खानलाना और दक्षिएअदेश ( ५६९३-१३ ०१ ) 


सिंध से बौटने के पश्चात्‌ खाचखाना छु: माप तक दरबार में रहा | 
इसी बीच अकबर ने दक्षिण-देश पर चढ़ाई करने का निश्चय क्लिया | 
ढसने इस उड़ श्य से एक विशाज्न सेना एकत्र की और अपने तुतीय पृत्र 
दानियाल को उठ्का अपान नियुक्त किया | किस्तु राजकुमार अभी 
अनुभवद्दीव नवशुवक था, श्रतः बादशाह ने खानखाना को उद्चका 
अभिभावक 'अतालिकं और मुख्य सेनापति नियुक्त किया | साथ ही 
बसने ख़ानखाना की पुत्री जाना बेगम का विवाद भी राजकुमार के साथ 
कर दिया और अपने नर समधी को बहुत सा सोना तथा अन्य बहुमूहुय 
सपद्वार मेंठ किए जिससे उसे सेना-संप्रद्द में आर्थिक कठिनाई न पड़े? | 

दक्षिण-देश में उस समय चार खतंत्र रियास्ततें थीं-खानदेश, 
श्रद्ममइनगर, बीजापुर तथा योलकुंडा | उनमें प्रस्परिक ऐक्य व था 
ओर अनवरत आंतरिक संधर्षों के कारण वे प्रायः जजेर हो चक्मी थी। 
अखिल भारतोय साम्राज्य का खम्नदृश अकबर; बहुत दिनों से उन पर 
अधिकार जमाने को ज्ञालायित था और जैपा पहले उल्लेख हो 
चुका है, १४८६ ई० में उसने खान आजम को दक्तिण में इच्तच्चेप 
करने के लिए. भेजा भी था। किन्तु दक्तिशियों के सम्मिज्षित प्रतिरोध 
एवं शाद्दो सैनिकों के पारस्परिक द्वेष के कारण उप्तको कृटनीति सफल 
न हो सक्री | उत्तर, पूष तथा पश्चिम मारत की समस्याओं में उन्नमे 


ह बदायूनी भाग २, हु० ४०३ | 


भर अझब्डुर्द्ास खानखार 


होने के कारण बह उस समय चुप बेठ रद्दा पिन्‍तु उब्का ज्ञालसा 
पूर्वबत ही बनी रद्दी | जब उत्तर मारत में उसकी स्थिति पर्वत सुडढ़ 
हो गई तो उसने दक्षिण की ओर पुनः ध्यान दिया। खामावालुकूत, 
बल्च प्रयोग करने के इबे, उसने अपने दूतों को अगस्त, १४.६१ ३० में 
उक्त राज्यों में मेज कर कह दया कि वे उसको मद्ाप्रभुता खीकार करें | 
घानदिश, जो उन सब में छोटा था और जो मुगन्न-राज्य दी सीमा 
पर ही खित था, उसकी माँग खीकार करने पर उचचत हो गया किन्तु 
शऔरों ने कोई निश्चित उत्तर न दिया। अब अकबर के सम्मुख अपने 
लक्ष्य-प्रा्ति के हेतु बल्ल-प्रयोग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग न था । 
इनमें अहमदनगर उधका अथम कोपमाजन बना । वद्द सुगल-राज्य की 
सीमा के समीप तो था ही, बढाँ के शासक बुरहान-उल्न-मुक्क की 
विपत्ति में बादशाइ ने सह्टायता मो की थी। जब उसके अतिहन्दी ने 
उसे सिहासन-ध्युत कर राज्यनिकाला दे दिया था तो अकबर ने दी 
उसे शरण दी थी। छान आजम को दक्षिण में उतने विशेषतः उसको 
पुनः राज्य दिलाने के किए ही भेजा था। इसलिए जब उसने भी 
उसकी मद्ाप्रभुता खीकार न की और केवल कुछ उपहार द्वी मेज कर 
रह गया, तो अकत्र बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने खानक़ाना को 
सर्वप्रथम अहमद नगर पर ही आक्रमण करने का भादेश' दिया | 
बादशाह सेनापति के दायित्व की गुरुता को समझता था; 
अतः उसने एक विशाल सेना संगठित की जिसमें सचर इज़ार 
अरबारोदी, असंझ्य पेदल सैनिक, बहुत से दाथी तथा एक छुसजित 
तोपखाना भी था। बहुत से अजुमबी सेना-नायकों को, जिनमें 
राय रायसिद्र और राय मील के नाम विशेष उब्लेखनीय हैं, 


़वदुरहीम खानखाना श्श्दु 


आजा हुई कि वे इस सेना को ले खानखाना के साथ जाएँ | माज्वा के 
जागीरदारों को आदेश भेजा गया कि वे भी अपनो छुसज्ञित 
बाहिनियों के साथ सेनापति के साथ जाएँ। अकबर इतने से भी 
संतुष्ट न हुआ । उसने बंगाल के राज्यपाल मानसिह को श्ादेश भेजा 
कि यदि उसके ग्राश्त में परिस्थितियाँ अनुकूल हों और निकट भविष्य में 
किसी आर्पत्ति की सम्माबना न हो तो बह भी दक्षिण चल्मा जाए ॥ 
इसी प्रकार उसने अपने द्वितीय पुत्र मुराद को जो उस समय गुजरात का 
राज्यवाल था, आजादी कि वह भी दक्षिण-विजय को तैयारियाँ करे 
आर जन्म सभी ओर की सेनाएँ उसके निकठ कहीं एक भिश्चित 
स्थान पर एकत्र हो जाएँ: तो बद्द मी दक्षिण की शोर प्रयाण कर दे* | 

अन्त में अक्टूबर, १४६३ ई० में खानखाना सैन्य क्ाहौर से 
दुछ्यिण की ओर चल्ना। अकबर यह देखने के लिए कि वह विशाक्न 
वाहिनी केस गति से ग्रयाण कर रही है, उसके पीछे पीछे, झाखेट के बड़ाने 
लाहौर से पेंतीस कोच्च, व्यास के किनारे, सुल्तानपुर तक आया | 
यहाँ उसे सूचना मिल्नी कि सरहिन्द पहुँचने के पश्चातू सेना की 
गति मब्द पड़ गई है। बादशाह्व बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने तुरब्त 
खानखाना को इसका कारण बताने के लिए घापस बुल़वाया। शादेश 
पाते दी सेमापति ज्ञौठा और शेखपुरा उपनगर के पास बादशाइ से 
भेंट की। उसने बताया कि सेना की मन्‍्द गति का एक मात्र 
कारण है, अज्यधिक वर्ष । उसने यहद्द भी कद्दा कि वर्षा-समाप्ति के 
पश्चात द्वी दक्षिण पर श्राक्रमण करना अ्रधिक छुविधाजनक होगा । 
उस समय यातायात की छुबिधा तो रहेगी ही, अन्न और चारा भी 


२ आझण ना० साग है, पू० 8६४२९; त० आ० भाँगे २, ए० ४२३ | 


१२० अन्दु रेहीस खामखार 


सरज्षवा से सस्ते में मि्त सकेगा। अकषर उससे सदमत हो गया 
ओर दक्षिण-विजय-ोजनः में परिवर्तन कर दिया। कदाचित्‌ इसी समय 
अकवर को सूका कि यदि एक कमान में वह दो राजकुमारों को रखेगा 
तो संघर्ष की सम्भावना बनी रहेगी । उसने इस विषय में खानखूना से 
परामर्श किया । सेमापति ने भो उसकी आशंका की पृष्टि की और 
कहा की यदि कोई भी राजकुमार न सेहा जाए तो बह अकेले ही 
इस कार्य को सम्पन्न कर सकता है। अकबर द्विविधा में पढ़े गया | 
पडले तो उप्तने उप्त समय दक्षिण-विजय की यो जन ह्ाग देना चाहा 
किन्तु बाद में विचार वृदस दिया । उसने दानियाल को तो पंजाब का 
शासन-भार सम्दालने के लिए वापस बुल। लिया और खामखाना को 
आज दी कि वर्षा सम्राप्त होते ही बढ अपनी सेना के साथ आगरे के 
मार्ग से दक्षिण की ओर ग्रस्थान करे* । 

खानखाना आगरे आया और बहाँ से कुछ और सेना 
एकत्र कर, १५६४ ई० में हगभग अक्टूपर के मध्य में मालवा के 
मार्ग से दक्षिण की श्रोर प्रधाए क्रिया । मार्ग में खाकियर के निकट 
मिलसा उसकी जागीर थी, अतः उप्की देखभाल करने तथा सेना के 
लिए कुछ भावश्यक सामग्री एकत्र करने में वहाँ ढसे कुछ समय तक 
कुकता पड़ा । १६ जुलाई, १५६५ ई० को उसने बढ़ाँ से अपनी 
दक्षिस-्यात्रा पुनः प्रास्म्म की। उज्जैन में मिर्ता शाइरूख, अपनी 
मालवा की सेना के साथ उससे आ मिला | जब वह माँड के 
समीप पहुँचा तब उसे दक्षिख-देश के ह्वाज्ष के घटना-चक्रों का 
पता चक्षा | बुरहाव निद्ममुज् मुक़्फ़ की यृत्यु दो चुकी थी और इसके 
£ आण ना० भाग ३, ४० ६६६;१० अ० भाग २, ४० ६९०;बदायूनी भाग २, ए० ४०३६ 


अब्दुर्रहीस ख़ानखाना श्र 


परिणाम खरूप उत्पन्न परिस्थियों से क्वाम उठा कर अआदिकशाह ने 
अहमदनगर पर झशाक्रमश कर दिया था। दरबार के श्रमारों में 
एकता नथी, वे खार्थवश आपस दी में मरे-कटे जा रहेये। 
स्वर्गीय शासक के प्रधान मंत्री, मियाँ म॑छू ने किसी एक बालक को 
जिसका नाम अहमद था, निज्ञामशाही सहासन पर वेठा दिया था | 
फिन्तु उसके ग्रतिहन्द्री अमीर अहमद को नवीन शासक स्वीकार 
करने को प्रस्तुत न थे | जब मियाँ मंकू ने उनकी ने छुनी तो उन्होंने 
विद्रोह कर दिया आर मंझू को अद्मदनगर में घेर छिया। प्रधान मंत्री ने 
जब देखा कि वह *केल शत्रुओं का सामना नहीं कर सकता तो 
उसने गुजरात के ताकालीन मुगल राष्यपाज्' राजकुमार मुराद से 
सहायता की प्रार्थना की* । 

उक्त समाचार उत्साहवर्घक अवश्य था, किन्तु सावधान 
सेनापति ने उतावजी करना उचित न समझा | उसने असुभव किया 
कि जब तक पृष्ठभाग में स्थित लाचदेश-राज्य अधिकार में नहीं था 
जाता यथा वहाँ का शासक्क मिन्र नहीं बना लिया जाता तब तक श्रपे 
अहमदनगर की ओर बढ़ना अदूरदशिता ही होगी। अतः कसने 
खानदेश के शासक, राजा अली ख्राँ को लिखा कि वह मुगल सम्रष्ट की 
महा प्रमुता स्वीकार करे, अपने सिक्‍कों पर उसका नाम खुदबाए, 
उसके नाम में खुतवा पढ़े और जन-धन के साथ प्रस्तावित 
दक्षिण-विजय में सक्रिय योग दे। इनजडे बदले खानखाबा ने उसे 
पूर्ण रक्षा वा शाही कृपा का आखासन दिया। राजा अली खाँ 


१ अ० ता० भाग हे, ए० १०४४; फरिश्ता भाग २, ४० १९६ बुश्हाने मासिर 
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श्र्र अब्दुश्हीस खानखान 


दूरदर्शों शासक भा। उसने देखा कि शक्तिशाली मुगछों प्ले मिन्नता 
बनाएं रखने में ही उसका कल्याण बै। अतः उसने उक्त सारी शर्तें 
मान लीं और अभी खानखाना बुरद्दानपुर से तीस कोंस दूर द्वी था 
कि बह उसकी सेवा में उपस्थित इशओआ। उनका मिलन बडा! हो 
मैन्नीएण रइा और दोनों में परस्पर बहुमूहइ्य उपड्कारों का आदान-मदान 
हुआ । जब अकबर को इसकी सूचना मिली तो वह बड़ा ही प्रसस्भ 
हुआ और अपने सेनापति की पिफ्तारिश पर उप्ते राजा अलो इसाँ 
को उसझा पू्वेराज्य जागीर में दे दिया | खानदेश अब मुगल साम्राज्य का 
एक सुरक्षित ग्रान्त बन गयाएँ | 

खानखाना का यद्द मद्ान्‌ झक्म सर्ववा प्रशंसनीय है। खानदेश 
दछ्षिण की कुंडी माना जाता था और राजा अली खाँ दक्षिण देश के 
शासकों में सबसे अ्रधिक वीर, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था । 
ऐसे महत्वपुण राज्य को बिना रक्तपात के, भेत्री प्र्ण ढंग से, मुगल 
साम्राष्य में मिक्षा कर वास्तव में खानख़ाना ने बड़ी नीति-कुशब्नता 
तथा दूरदशिता का परिचय दिया । आगे चल कर दक्षिणा-विजय में 
राजा अक्षी खरा ने बहुरुह्म योग दिया और अस्त में उसी में उसने 
अपने प्रा्णों की आहति भी दे दी ! 


खानखाना का ग्राद से मतमेद 


मुतदद के बादशाह के आदेशालुकूल, गुजरात में दक्षिश 
बिजय की तैयारियाँ पहले ही कर रखीं थीं। इतने में उसे मियाँ मंकू का 
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«बुरंहीम स्थानखाना शरद 


निवेदन पतन्न मिल्ना | उसमें निजाम शाइ्डी प्रधान मंत्री ने राजकुमार से 
अविक्षम्ब सद्दायता की प्रार्थना को थी। और वचन दिया था 
कि शाह्वी सेना के पहुँचते द्वी वह अहमदनगर का दुर्ग उस्ते 
समर्पित कर देगा | इससे शाहजादे का उत्साह और भी बढ़ा। 
३० अक्टूबर १५५४ ई० को वद्द अद्मदाबाद से चज्ना और भड़ौच 
पहुँच कर वद्दीं सात मास तक खानखाना के आगमन को पग्रतीज्या 
करता रद्दा | किस्तु सेनापति अब भी न पहुँचा ) इतने दीघंकाल तक 
बाट देखते देखते वह थक गया था और उधर मियाँ मंकू भी शाद्वी 
सद्दायता के ज्षिए विकल्न हो रहा था। राजकुमार ने सोचा कि 
ख़ानखाना अपनी सेना के साथ आता दी होगा, इसलिए जून १५६५ ई० के 
प्रारम्म में उसने वहाँ पे भी अ्याश कर दिया। अभी वह कुछ दी 
दूर गया था कि उसे खानखाना के भिल्नसा में कुछु मास तक रुकने 
और फिर खानदेश की ओर प्रयाण करने का समाचार प्राप्त हुआ | 
मुराद चुब्ध हो उठा! उसने क्रोषाबेश में ख्ानखाना को एक पत्र 
द्विखा जिपमें उसमे सेनापति के विलम्ब करने पर बड़ा रोष प्रकट 
क्या और आज्ञा दी कि वह खानदेश न जा कर शीघ्रातिशी४ उप्तकी 
सेब में उपस्थित हो । 

किग्तु ख़ानखाना ने अब भी अपनी योजना में परिदर्तन 
नहीं किया । उसने शजकुमार के पत्नोत्तर में लिखा कि खानदेश अपनी. 
मोगोलिक स्थिति के कारण दक्षिण विजय के आक्वांक्षी के लिए 
बढ़ा दी मदत्वपूर्ण है। बहुत सम्मव है कि समझाने बुसाने से 
वहाँ का शासक बिना पअतिरोध दी अकबर की मद्ढाग्रमुता स्वीकार 
कर ले और शाही सेना को उसकी ब्च््य प्राप्ति में योग देने को 


श्रे८ सब्हुरंहीम खानखान 


प्रस्तुत दी जाए। अतः जब तक व खानदेश यें उक्त उद् श्य में 
सफज्ञ न हो जाए, तब तक राजकुमार अतोक्षा करे | उपने उसे यह भी 
सक्ञाद दी कि तब तक बह अपने अवकाश का उपयोग आाखेट आदि 
बिनोदों में करे और शीह्र ग्रयाण के लिए अधीर भ हो | 

मगर खानखाना की बात का शांइजादे पर कुछ मी प्रमाव 
न पड़ा । वह अभी अशुभव द्वीन अह्दृद युवक था| दुर्भाग्य वश, 
उसके परामशश दाता भी स्वार्थ और ईर्ष्या के ही पृतले थे। वे खानखाना के 
विरुद्ध सदेव उसका कान भरा करते थे। उन्होंने पुकाया कि यदि बह 
सेनापति की अतीक्षा न कर अकेले ही अधिलम्ब अद्मदनगर पर 
आक्रमण कर दे तो मियाँ म॑कू के सहयोग से उसकी विजय निश्चित है। 
शाहजादा भी विजय का सेइरा अपने द्वी सिर बंधा देखना चाइता था | 
अतः बसने खानखाना की प्रार्थाा ठुकरा दी भौर अकेले हीं 
दर्चषिण की ओर चल पढ़ा | 

श्रमी खानज़ाना राजा शअब्ी खाँ के साथ, गुजरात के 
मांगे ही में था कि उसे राजकुमार के उतावले ग्रयाण की सूचना मिल्लो | 
इससे उप्ते बड़ी ठेप पहुँची। वद् थिति को और नहीं विगदने देना 
चाहता था। अतः उसने अपनी मंदगामिनी बाहिनों को मिर्जा 
शाहदुख की अध्यक्षता में पीडे छोड़ा शोर खर्य तीवरगति से चलता हुआ 
शीघ्र ही अहमदनगर से तीस क्रोस दूर चंदोर नामक स्थान प्र; 
जहाँ शाहजादा डेरा डाले पड़ा था, पहुँचा | 

खानखाना को बहाँ का वातावरण बड़ा ही विषाक्त दीख पड़ा | 
इतने ईर्ष्या द्वेब को तो उसे कल्पना भी न थी। उसने सेवा में तपस्थित 
होने की ग्रार्थता की डिस्तु राजकुमार ने श्राज्ञा नहीं दो | इतना ही नहीं, 


डाब्तु रहीम खानखाना श्श्थ्‌ 


डसने अपना शिविर भी बढाँ से 5छ दूर एक अम्य स्थान पर इटठा किया | 
झब्त में जब बहुत अनुनय विश्रय करने पर उसने प्रेनाएति से भेंट की 
तो राजकुमार का बर्ताव उसके प्रति बड़ा ही असंतोषजनक रहा | 
॥्यें ण्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया |” घीरे धीरे उनके सम्बन्ध 
कढुतर होते गए। अस्त में जब शाही सेना अहमदनगर दुर्ग पर घेरा 
डालने के ज्षिए चलती तो न तो उसमें भावों दी की एकता थी 
और न उद्देश्य ही की* | 
झहमदनगर दुर्ग पर भुगलों का अथम घेरा 

उधर मुगल्लों के सौभाग्य से, अद्दमदनगर में, बुरहान शाह 
द्वितीय के निधन के ०श्चात्‌ बड़ी टथल पृथल् भच रही थी। बैसे उस 
राज्य की स्थापना के समय से ही वहाँ झाग्वरिक कजह्ट और पारस्परिक 
देष चलता करते थे। किम्तु १५६४ ई० में तो उनकी श्रति दो गई। 
सिंहासन का कोई ऐसा उत्तराधिकारी नथा जो सर्वसम्मति से 
मान्य द्वोता। सामग्तों का बोलबाला था| वे विभिन्न जातियों के थे 
ओर उनमें प्रायः ग्रतिदरम्द चलना करता था। उनके चार दक्ष थे 
ओर चार्रे ने अपने अपने व्यक्तियों को बुरहान शाइ का उत्तराधिकारी 
घोषित किया था। अस्त में बुरहान शाद की बहन औौर भली भादिल शा 
प्रथम की विधवा, चाँद घुज्ञताना से अपने मायके की यह दुर्दशा न 
देखी गईं। उसने बीजापुर से श्रद्मदनगर श्राकर बद्चादुर नामक एक 
अह्प वस्‍्क बाज्षक को अपने भाई का वास्तविक उत्तराधिकारी 
घोषित किया और खर्य उसकी संरक्षिका बन, मुगज्ों से अ्रद्ठमदनगर, 
हु की रक्षार्थ समुचित तैयारियाँ कीं। 


है झआ० ना० भाग ३, ४० १०४६४-३०४९ बढ़ायूनी भाग २, ए० ४१६ । 
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इधर खानखाना का सैन्यदल्न, जिसमें राजा अछ्ी खा के 
छुः सहस्र अश्वारोदी भी थे राजकुमार मुराद के सैन्य दल्न से, 
खानदेश में गाज्षना मामक स्थान पर आ मिक्षा ओर वह़ों से 
सम्मिलित शाही सेना ने नियमित गति हे दक्षिण का ओर अयाणश 
किया | अहमदनगर के समोद पहुँचते पहुँचते अकजरी सेना की 
संख्या कुल मिला कर तीए सहस्र द्वो गई थी। अस्त में १७ दिसम्बर, 
१५६५४ ई० को वह दल नगर के लगभग एक मील दूरों पर 
एकत्र हुआई | 

मुंगलों ने पहले नगर के उत्तरी सिरे पर द्वश्व बहिशत नामक 
उद्यान में अपना डेशा डाला। खानखाना ने सोचा कि दुर्ग पर घेरा 
डालने के प्र बगर विबासयों को अपनी ओर मिल्ना लेना 
आवश्यक है। श्रतः वह शाइवाज़ खाँ के साथ शद्दर में गया। 
उसने ग्रश्येक वर्ग को आश्वासन दिया कि यदि थे पुगरतों का 
प्रतिरोध न करेंगे तो उन्हें क्रिसी अ्रकार से भी छ्ति न पहुँचने पायगी | 
उसी समय कुछ शाही सैनिक श्र में गश्त लगाने गए थे। वे 
नागरिकों की सम्पत्ति अरक्षित देख अपने लोभ का संबरण ने कर सके 
शौर लूट पाठ करने लगे | जब खानखाना को इस्त कुक की सूचना 
मित्रों तो उसने उन्हें ऐसा ब करने से मना द्वो नहीं किया अपितु 
बनन्‍हूँ कठोर दंड भी दिया | 

दूसरे दिन शे८ दिसम्बर को, गढ़ पर थेध डाकने का काये 

१, फरिश्त। साग २, ए० १६६। 


२ बुरहाने सासिर ए० ६०४-६०३;४ अ० न|० साथ है, ए० १००६; दक्षिण इतिहास 
कारों के अनुसार शाहवाज खा इस लूट के लिए उत्तरदायी, था | 


आब्दुरंद्ीस खानखाना ३२५७ 


नियमित ख्प से प्रारभ्म इआ | दुगे रक्षकों को पहले ही से ज्ञात था 
कि शाही दल्त में ऐक्य नहीं है, अतः ठबका साहस बढ़ा और उन्होंने 
बीरांगना चाँद बीबी के नेतृत्व में घुगलों का प्रजल प्रतिरोध किया | 
उस संशक्षिका रानी ने राज्य के सभी सामन्‍्तों से अपीक्ष कि ने उस्त 
विपति काञ में अपने परध्परिक देंषों को भूछ जाएँ और लिज्ञास- 
शाही वंश को विनाश से बचाने के लिए उसे द्वार्दिक एवं सक्रिय 
सहयोग द । इसी प्रकार तीत्रगामी संदेश-वाइकों को बोजाबुर तथा 
गोज्षकुंड8 भेज कर उसने वहाँ के शासकों को प्रेरित किया कि ये भी 
उसकी सहायता करें और दक्षिण की सारी शक्षियाँ सम्प्रिद्षित रूप से 
वत्तरीय शत्रु का सामना करें । उसकी अपील का वाडित फल हुआ | 
सभी ने उसे योग-दान का बचन दिया | 

इधर शाड़ी सेना दुर्ग पर अश्रधिकार करने का निरम्तर ग्यक्ष 
कर रही थी। पघेरा डालने का काम रात दिन चलता रहा। खाइयाँ 
खोदते और मोचे बाॉँवते मुगल आगे बढ़ने का बार बा? अयास करते 
किम्तु वीर रमणी के प्रवक् प्रद्माधातों के सम्मुख के प्रायः विफल दी रदते । 

१६ दिसम्बर को दिन भर तो इसी ब्रकार के धात प्रह्माघात 
होते रहे, किन्तु रात्रि को एक विशेष उल्लेखनीय घटना घटी । 
निजाम शाह के सामन्तों में एक अंग खाँ नामक इन्शो था। वैसे तो 
अम्य पप्तुत्न सरदारों की माँति बह भी एक शाह अली नामक ब्यक्ति को 
अह मदनगर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर उसकी आए में 
खाथेसिद्व करने में क्षता हुआ था, किल्तु सुगबों के आक्रमण करने पर 
जब चाँद बीबी ने बिज्ञाम शाही वंश के नाम पर उससे सद्टायता की 


१ फरिश्ता सारा २, ४० ३६० । 
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अपीतत की तो उसका हृदय दरबी भूत हो उठा। सात सदस्र सै निर्कों को जे 
पह अविजम्ब अपनी जागीर से अदमदनगर की ओर चल्ष पड़ा | 
ओर गढ़ के निकट पहुँच उसने गुप्तचरों को यह पता लगाने भेजा कि 
किस ओर से वह दुर्ग में सरलता से अवेश कर सकता है । दूरतों ने 
समाचार दिया कि किले का पूर्वी माग बिज्ञकुक् अरक्तित है। अतः 
अभंग खाँ ने रात्रि के अस्थकार में उसी ओर से किले में घुसने का 
निश्चय किया। किम्दु इधर प्रातःकाल ही मोचों का निरीक्षण 
करते समय जब शाइजादे ने प्ृवी भाग खाज्नी देखा तो उसने 
खानखाना को तुरस्त तीन सदच्न सैनिकों के साथ उस भाग में मोर्चा 
स्थापित करने के लिए ग्रेज दिया। अभंग खाँ जब किले के एकदम 
समीप पहुँचा तो उसने उस रिक्ति भाग को भा मुगझ्ों से भरा पाया। 
अब बढ़ क्या करता। पीछे लौट जान। उचित न समझ कर उसने 
खानखाना के मोर्चे पर तुरम्त दी आकस्मिक ग्रह्मर कर दिया। किन्तु 
ख़ानखाना मी सतके था। उसने इन्शी सरदार का डट कर सामना किया! 
उसके वकील दोौज्ञत खाँ ज्ञोदी ने अपने नवथुवक पुत्र भावी खान 
जहाँ कोदी के साथ उस रात बड़ा पराक्रम दिखाया | अस्त में अपने 
अधिकांश सेनिकों की बल्ति देकर अभंग खाँ किसी प्रकार कुछ 
असुगामियों के स्राप दुर्ग में अवेश कर गया। बुद्ध शाइअली अपने 
समर्थक का साथ न दे सका। बढ ख्य॑ तो किसी प्रकार जान 
क्‍चा कर भागा, मगर उसके सात सौ सैनिक दौक्षत खाँ के 
द्वाथों मारे गए* | 


१ झ्र० ना० भाग हे, ० १०३७; स्र० २० भाग २, ५० ४७३-४४०; बुरद्दाने मासिर 
पू७ ६०६०-६० | 
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किन्तु पारस्यरिक छूट के कारण झुगक्ञ इस विजय से यथोचित 
लाभ न लठा सक्रे। यदि वे एका कर हृढ़ता से उस समय दुर्ग के 
पूर्वी भाग पर प्रद्वार कर देते तो सम्मबतः वे भी शत्रु के साथ किले में 
प्रवेश कर गए द्ोते । किम्तु विजय का श्रेय ज़ानस्टाना को मिक्षे, यह 
बड़ ईर्ष्यलु राजकुमार कैसे सहन कर सकता था। उसने खानखाना के 
साथ सहयोग नहीं किया और इस प्रकार झुगलों ने गढ़ पर अधिकार 
करने का एक खर्या अवसर खो दिया। 

उस समय शाद्वदी दत् का सम्मिलित रूप से कार्य करना 
प्रायः असम्मत्र ही प्रतीत हो रद्दा था। इसलिए दुदछु ने प्रस्ताव 
किया कि निजामशा ही राज्य पर अधिकार करने का काम तीन 
स्वतंत्र वर्गों में वितरित कर दिया जाए। प्रत्येक को निश्चित दायित्व 
सौप दिया जाए और एक दूसरे के क्षेत्र में किसी प्रकार का इस्तक्षेप 
न करे । एक दुर्ग पर घेष् ढाल्के, दूसरा राष्य के बाह्य क्षेन्नों को 
जीते तथा तीसरा यातायात की देखरेख करे । किम्तु अ्रमिमानी 
राजकुमार इस पर भी सद्रमत न हुआ | वह्द तो सर्वोपरि कमान 
आपने ही द्वार्यों म$ रखना चाहता था। उसकी एकमामत्र आकांक्षा 
यही थी कि दक्षिण विजय का सम्पूर्ण श्रेय केवन उसी को ग्राप्त दो | 
श्रतः वे प्रस्ताव भी रइ हद्वो गएश। 

इस बीच घेरा डालने का कार्ये किसी प्रकार चलता रहा | 
आधार्तों प्रस्याघातों का क्रम भिरम्तर बना रहा। किम्तु अश्रव शाही 
सेना की स्थिति शनेः शनेः विषम होती जा रददी थी। दक्षिणियाँ ने 


१ आ० सा० सास है, ५० १० ४७; फरिश्ता भाग २ एृष्ट १६०; घुरहाने सासिर ए० ६११) 
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यातायात बन्द कर दिए। बनजारे छोग मार्ग ह्वी में छुट जाते। 
मुगर्लों के पास खाद्य सामओ पहुँचनी कठिव दो गई। 

२६ दिसम्बर को; जब मुगल जी जान से गढ़ पर अविकार 
करने के प्रयास्त में व्यस्त थे तमी उनको सूचना प्रित्नी कि अब 
निजञ्ञाम शाही राज्य का एक अ्रम्य प्रमुख सामंत, इस्नलास खाँ, 
एक विश सेना के साथ दुर्ग रक्षकों को सद्यवतार्ष आा रहा है। 
खानखाना ने सोचा कि यदि इखजास खो अपने मस्तत्य में सफक्ष दो 
गया तो शाही सेना की स्थिति और मी विषम हो जाएगी। अतः 
लसने अविलम्ब एक ठुक्ड़ी अपने विश्वस्त वकीक्ष दौलत खाँ की 
अध्यक्षता में शत्रु को मार्ग द्वी में रोकने के लिए मेजो। गोदाबरी के 
तद पर पैथन नामक स्थान पर दोनों पक्चों की मुठमेढ़ हुईं । बहुत 
अधिक मार काट एवं रक्तात के उपरांत, हल्ास खाँ को पीछे 
इटने पर वाध्य डोना पढ़ा। वंद तो जान बचा कर भागा किल्‍्तु 
उसके बहुत से सैनिक खेत रहेश । 

इस प्रकार दो मास बोत गए किन्तु अऋूबरी सेना अब भी दुर्ग पर 
अधिकार न कर सकी। युद्ध का अन्त कईी दिलाई द्वी नहीं देता था | 
जागसामप्री को कमी के कारण घेरा ढाबने वालों की दशा दिन प्रतिदिन 
शोचनीय द्ोती जा रही थो । इतना ही नहीं, उधर दक्षिण की सारी 
शक्कियाँ सामृद्दिक रूप से उनका विरोध करने के लिए प्रह्तुत थीं। 
बीजापुर के आादिव शाह, गोलकुडा के कुलुंबशाइ तथा निज्राम शाही 
राष्यों के अन्य सामस्तों की सम्मिल्नित बाढिनों बोजापुर की सीमा पर 


१, अ० ना भाग ३, ५० १०४७; फरिश्वा भाग २ ०१६०; बुर हाने मासिर प० ६११ 
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हा 


दुर्ग में एकन्न दो कर सुगढ्ों पर एक साथ आक्रमण करने की 
मना बना रही थी। चाँद छुजताना के अलुपम व्यक्तित्व ने 
कशियों पर जादू-सा प्रभाव डाज्ा था। वे इस राष्ट्रीय संकट 
ल में अपने मतभेदों को भूल गए थे। उनके सामने चाँद बीबी 
तह अकरर का नहीं; दक्षिण उचर का अश्न था। अब उत्त छट्दंड़ 
वकुमार को आंखें खुलीं। उसने अपने सेना नायकों की एक गोष्ठो की 
उनसे परामश किया कि ऐसी आपत्ति में क्या करना समयोचित होगा । 
खाना ने इस वात पर जोर दिया ऊक्रि शाद्वीदज को अ्रविशज्वम्व ही 
पी सम्पूर्ण शक्ति से दुर्ग पर श्रम्तिम रूप में प्रद्धार करना चादिए 
न्यथा जब दक्षिणी भिन्नों की सम्मिलित वाहिनी गढ़ रखतकोंकी 
द्वायतार्थ ञ्रा जाएगी तब मुग्लों का किले पर अधिकार करना 
है ही कठिन द्वो जाएगा। कुछ अश्रम्म सेनानाय्ों ने भी 
नखाना का समर्थन किया और राजकुमार सइन्तत हो गयार । 
अतः मोर्चे बढ़ाता हुआ शाद्वी दज्ष दुर्ग आचीर की शोर 
प्रपर॒ इआ और निकठ पहुँच कर हपने किप्ती प्रक्तार तीन घुर॑गे 
जो के नीचे झोदीं | ये सत्र छुरगें गढ़ के एक ही ओर थीं। बारूद 
र कर उमहें फपरों और गारों से बल्द कर दिया भया। मत्येक्ष में 
बल थोड़ा सा भाग खुला छूड़े दिया गया था जिससे बारूरों में 
॥ग लगाई जा सके ! यह समस्त कार्य १२० फरवरी, १५६६ ६० तक 
माप्त द्वो गया । दूसरे दिन प्रातः काक्ष द्वी उन्हें उड़ा देने का 
वेश्चय हुआ। किम्तु अतास्यवश उनको यह योजना सफल ने 


३ करिश्या भाग २, ए० १६०; चुरहाने मासिश 8० ६१३-११४ । 
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हो सकी | शाही सेना में एक रूवाजा मुदस्मद खाँ नामक ईरानी था। 
बह दुर्ग रक्षकों के साइस और इढ्ता से बहुत डी प्रभावित हुआ था। 
उससे उन वीर्श का विनाश डोते न देखा गया और चुपके से 
दीवार के पास जा उसने दुर्ग रद्षकों से बह सब रइस्य बतला दिया | 
बस फिर क्या था, रातों रात दक्षिणियों ने उस लकनारत्ष चाँद 
घुलताना के ब्यक्तिगत निरीक्षण में, दो छुंरंगों को खोज कर सारा 
बारूद निकाल लिया और उनमें पानी भर दिया। अब तक 
प्रातः कांत्न द्वी चुका था किस्तु ने तीसरी छुरंग की खोज 
करते ही रहे? । 

२१ फ़रवरी वो, बड़े तड़के ही राजकुमार छुरंगों की ओर बढ़ा 
कौर वहाँ पहुँचते द्वी उसने तुरन्त उन्हे उड़ाने की झाज्ञा दी! उसने 
खानाखाना को अपने रुनोआावों का तनिक थी पता न क्षगने दिया था | 
संघोग घश, तीसरी घुरंग दीर्घतम होने के कारण सर्वप्रथम उद्ाई गई | 
दुर्गरदकों ने उसे अभी दी रिक्त करना प्रास्भ्म किया था। बारूद के 
फटते ही उनमें से अधिकांश बह्दीं भह्म हो गए। ज्गमग पचास गज 
दीवार गिर पड़ी और सुगज्ञों के किए दुर्ग प्रवेश का एक चोड़ा मार्ग 
खुल गया। किन्तु थे इस अवसर से क्षाम न उठा सके । वे अन्य दोनों 
छुरगों के भी उड़ने की प्रतीक्षा कसते रहे। उनको यह थोक दी 
ज्ञात था कि ढन्‍हें रात भर में द्वी दुर्ग रहकों ने बारूद से खाली 
कर जलमय कर दिया है। अपराइम काक़ में जब मुगलों को 
बास्तविकता का ब्ञान इआ तो उन्होंने जी जान से दुर्ग पर प्रहार 
करने का अयास किया । किल्तु अवसर अब द्वाथ से निकल चुका था| 

१ फरिश्ता भाग २, पृ०् श६१। 
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की दीवार टूटते दी सारे दुर्ग रक्षक उधर आा घमके थे। 
की बात में उन्होंने सामने को खाई में बारूद तथा श्रस्य 
तेय सामग्रियाँ भर दी थीं और छुक्षे हुए भाग में बड़ी बढ़ी 
बेठा दी थीं। सुगज्लों के विज्ञम्व करने से उल्हें अपनो 
त् के प्रबन्ध का और भी अवसर मिल्च गया था। दिन के 
[गदो बजे से सूर्यास्त पर्यस्त शाहों सेवा उस मब्न भाग पर 
के बाद एक प्रदह्वार करती रहो किम्तु प्रस्येक जार उते मुंह की ही 
) पड्ती थी। खाई के बिस्फोर्टो तथा तोपों की निरम्तर मार के 
मुगक् एक पग भी आगे ने बढ़ सके | संष्या होने दोते सारो खाई 
3 से पट गई। अग्त में रात्रि हो जाने के करण अरूबरी सेना अपने 
९ में लौठ आई । दूसरे दिन प्रात: काल जब पढ़ अंतिम प्रद्मर करने 
(ढ़ निश्चय कर किले की ओर फिर बढ़ी तो उन्होंने देखा कि 
हुई दीषार ज्योंक्री त्य- फिर खड़ी है | वीरांगना चाँद सुलताना ने 
है भर में ईटों, गारों यहाँ तक कि शर्बों से भी उच्त हूठे हुए 
र को पूवेबत्‌ चुनवा लिया था | मुगल हाथ मज्तते रह गए । 
शादी सेना खाद्य सामग्न। की कमी के कारण पढल्े दी से 
॥ई अनुमव कर रही थी। अत्र जब उन्होंने छुना क्नि दक्षिण 
की सम्मिज्षित वादिनों, बी? नामक स्थान तक पहुँच गईं है तो 
[ साइस और भी कम दो चला । इधर दुर्गरक्षक भी 
क्लीन संघर्ष से ऊत्र चले थे। उनमें भो रख की 


(हाने सासिर एइ० ६११६-६२१; फरिश्ता भाग २, ए० १६१६ अ० ना सरप्ता 
पूष १०३७-५० ४८६ । 
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कमी होने छगी थी*। क्लान्त और थक्कित, दोनों दी पक्ष शाम्ति के 
किए इच्छुक थे । जब संधि के ग्रच्ताव होने लगे तो दोनों द्वी ने उसका 
स्वागत किया। अकबर के मद्दाप्रभ्भुत्व में, बहादुर, निज्रामशाह् मना लिया 
गया और बरार सुगज्ष साम्राज्य में ,मित्रा लिया गया। २३ फरवरी को 
मुगज्ों ने दुर्ग पर से घेरा उठा लिया और इस पकार मुगलों की 
दक्षिण विजय का प्रथम प्रयत्न समाप्त हुआ | 


बरार पर अधिकार तथा शाहएुर की स्थापना 


ख़ानखाना ने आगामी ग्यारह मास, बरार पर अधिकार 
जमाने तथा यहाँ शाम्ति व्यवस्था स्थायित करने में व्यतीत किए | 
अइमदनगर राज्य के इच्शी सामन्‍्त चाँद सुताना हारा की गई 
संधि मानने वो प्रस्तुत न थे। वे आए दिन चारों ओर उत्पात मचाया 
करते थे और मुगलों को बरार से खदेड़मे का निरन्तर प्रयास कर 
रहे थे। अन्त में १७ नवम्बर, २५३६ ई० की उन्होंने सामूदिक 
रूप से पातरी से सोलढ मील दूर बाणगंगा के तद पर शाही दक्ष का 
सामना किया। बड़ी मार काट और रक्तपात के परचात्‌ वे पराजित हुए 
अर बरार पर पुनः अधिकार करने की उनकी सारी आाशाओं पर 
तृषारपात हो गया। खानखाना ने इस इश्टि से कि कहीं थे फ़िर' 
आकस्मिक श्राक्रमण न कर दें, दो सशक्त सै्यदल एक अद्दमदनगर की 


4५ 


सीमा पर भेइकर नामक उपनगर में तथा दूमरा बरार की राजबनी 


१ दक्षिणी इतिहासकारों के लेखानुसार, संधि का प्रस्ताव पहले शाहजाद 
मुराद ने भेजा किन्तु अडुलफज्ल के कथनामुसार पहले चाँद बीबी ही ने 
शान्ति की वात रस्म की। 


डुरंहीम ख़ानख़ाना शा 


ब्ीचपुर में नियुक्त कर दिया। अब खानखाना ने श्रावश्यकता प्रतीत की कि 
रार पर अभावपर्ण शासन स्थापित करने के ल्षिए उसे अपना शिविर कहीं 
छे स्थान पर बाक्षना चाहिए जह्ोँसते वह उस क्षेत्र के सभी 
[गो पर समान रूप से ध्यान दे सके । इस उद्दे श्य से वह शाइजादे को 
॥थ ले उ्त प्रान्त के मध्यमाग में गया भौर विधिवत निरीक्षण के 
श्चात्‌ उसने बाक्षापुर के दक्तिण में आठ भीक्ष की दूरी पर एक 
पयुक्त स्थान चुना। वह्डीं पर शाहपुर नामक एक नए नगर की 
गरपना हुई और खानखाना ने उसे अपना प्रधान केस्द्र बनाया । 
किन्तु राजकुमार मुराद का वर्चाव खानासख्ना तथा उसके 
निष्ट मित्र राजा अक्ी खाँ के प्रति अब भी संतोषजनक न था । 
सकी लइ'डता से खानदेश का व शासक बहुत दी क्षुमित था| 
॥नखाना को इससे बड़ी ठेस पहुँचती थी। वह्द राजा श्रल्ली खाँ का 
स्तविक सूह््य जानता था और दक्षिण विजय में उसका सहयोग 
ब्यन्त आवश्यक समभता था। चतुर सेनापति ने सोचा कि यदि 
हजादे और राजा अज्ली खाँ में रक्त-सम्बम्ध स्थापित द्वो जाए तो यह 
नोमालिन्य दूर हो जाएगा। अतः शाहपुर में ही उसने बड़ी सजधज 
हैर धृमधाम के साथ राजकुमार का विवाह्द राजा अकी इज्ाँकी 
ैत्री से सम्पन्न कराया: । खानखाना को अल्योशित फल मिला और 
'किण-विजय-पथ का एक बहुत बड़ा अवरोध दूर दो गया। 


१ झा० ना५ भाग ३, पू० १०६२५ १०६%४-१०६६; मू० र० भाग २ ह घ८रे $ 
श म० र० भाग २ १० ४८१; खफी ख् भारा १ पू० रच्८ । 
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अस्थी का इस 


मुगलों के आगमन से दक्षिण देश के सभी शासक सशंकित 
हो उठे ये। उन्हें आक्रमणाक्रारियों की सफलता में अपना विनाश 
स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। अतः जब खद्देश उपासिका चाँद बोनी ने 
उनसे दाक्षिणात्य की रक्षार्थ उत्तरीय शत्रु के विरुद्ध सम्मिन्नित मोर्चा 
स्थापित करने की अपीक्ष की तो मे तुरन्त उब्बत द्वो गए। शीघ्र ही 
साठ इजार आदिकशाही, कुठुबशाही, निजामशाही तथा बीदरशाही, 
सैनिकों की सम्मिक्षित वाढिनी मुगज्नों का दक्षिण से सदैव के लिए 
निष्कासन कर देने के उद्द श्य से बरार की ओर चल पड़ी । 

दक्षिणियों के इस ग्रयाण की सूचना ह्ानखाना को जाकना में 
मिली । उसने अविज्मम्ध विभिस्त दौकियों को आदेश मेजे कि वे 
अपनी अपनी टुकब्नियों को छाबनी में भेजें और स्वय॑ राजकुमार 
मुराद से परामर्श के हेतु मारामार शाइपुर को चला। उसका 
अभिन्‍न मित्र राजा भक्षों स्ाँ पढले दी से शाइज्रादे के पाप्त था। 
तिचार बिमर्श के पश्चात्‌ निश्चय हुआ कि खानखाना मिर्जा 
शाहरुख तथा कतिपय अस्य सामसन्‍्तों के संग दक्षिणियों का सामना 
बरने के ज्ञिए शांगे चले और राजकुमार शीघ्र दी उनके पीछे बड़ाँ 
आ! जाएगा । अतरव खानखाना मुगज्ञों, राजपूर्तों और खानदेश के 
सैनिकों की सम्मिलित वाहिनी के साथ जाबना द्वोता हआा दक्षिण की 
ओर चला और गोदाबरों के वठ पर, पातरी से बारइ कोस दूर, 
अब्यी नामक स्थान पर उसने अपना छढेरा डाला | 
ह॒ उधर दक्षिणी सेनाएँ, आादिक्ष शाही थोढ़ा, घुद्देश खाँ के 
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सबोपरि कमान में, सोनपत नामक ठपनगर में पहले ही पहुँच 
चुकी थीं। जब उन्हें वहाँ मुगों के अप्रसर होने की सूचना प्रा 
हुई तो वे वहीं रुक, ब्यूद बना, शत्रु-आगमन की प्रतीक्षा करने कगीं। 
परम्परागत प्रथा के अनुकूल निद्ाम शाह्वी सेन्य दल्न मध्यभाग में था 
और आदिल शाही तथा कुतुबशाद्दी सेन्‍्यद्ल् क्रमशः दक्षिण और 
बाम पाश्बों में। बीदर शाद्दी सेना, कुतुबशाहदी सेना के साथ 
बाम पाश्व में द्वी थी । 

मुगर्लों ने अपनी ब्यूद रचना पहले ही कर ली थी। मध्यभाग की 
अध्यक्षता खानखाना स्वर्य कर रहा था और दक्षिण तथा 
बाम पाश्वों के नेता थे, क्रमशः शेर झ्वाजा और राजा श्रल्षी खाँ। 
सदा की माँति इस बार भी राजपूत द्वी अग्रभाग में थे । उनके नेता थे, 
राजा रामचन्द्र और सूरजसिद्द । 

पूरे परद्रह्व दिनों तक दोनों पक्ष गोदाबरी के आर पार एक 
दूसरे के आक्रमण की प्रतीक्षा करते रहे किन्तु कुछ छिट पुट दमलों के 
अतिरिक्त फोई डटकर संग्राम न हुआ। अंत में जब खानखाना को 
दक्षिशियों की वास्तविक शक्ति का प्रर्ण ज्ञान द्वो गया तो उसने 
२६ जनवरी, १५४६७ ई० को प्रातः काज्ञ ना बजे अपनो वाहिनी के 
साथ नद्दी पार की | सौमाग्य से उस समय सत्ता में घुटनों तक ही 
जल था अतः उसे कोई अड्चन न पड़ी । उस पए पहुँचते दी 
विरोधी पक्षों का सामना हुआ। दूरस्थ तोर्पो का गोजावःरी से पहले 
रण ग्रारम्म इंशा, किस्तु जैसे हो जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे दी वेस्े 
विरोधी पद्ष एक दूसरे के निकट आते गए। अपराहकाक्ष में 
तीन बजे तक चारों ओर युय कर संघर्ष द्ोने लगा | दक्षिणी, अपनी 


टरे८ अब्दुरंहीम खानशआाना 


अगशित संख्या तथा अपेक्षाकृत उत्कृष्टतर तोपखाने के कारण युद्ध 
स्थज्ञ में ग्रकत्न ही रहे थे, किन्तु इधर अ्रप्रमाग में जूमते हुए पराक्रमी 
राजपूत भी श्रपने स्थान से टस से मस नहीं दो रहे थे । जब कि 
शाही दक्ष के अनेक सैनिक रिपु के प्रकक्ष आधार्तों को सहन करने में 
असमर्थ हो साइसहीन हो रहे थे, तब भी राजा जमस्ताथ, राय 
दुर्भ तथा राजसिद आदि राजपूत योद्धा अपने स्थान पर इृढ़ता से 
डटे इए थे । 

पूरे दिन भा धुश्रा-बार युद्ध द्ोता रहा | लाशों पर 
लाशें गिर रहीं थी किस्तु कोई पक्ष हटने का नाम न लेता था। 
अस्त में सूर्यास्त के समय अकबरी सेना ने छिप्तिया कर वैरी पर 
बड़े वेग से प्रहार किया । दक्षिणी भो विजय पर तुनझ्षे हुए ये; वे भी 
प्रध्याघात करने से न चूके । कुछ देर तक यद्द रक्तमय सं६र्ष चलता रहा | 
अंततः जब निज्ञामशाद्दी और कुतुबशाही सैनिकों को मुगर्जों की 
प्रबल मार असहय हो गई तो वे अपनी रक्षा पंक्ति पर क्ौठ आए । 
किस्तु आदिलशादी सेना, सुद्देल स्राँ के उत्साइवरद्धक नेदृश्व में, अपने 
स्थान पर अत भी डटी रदी। घछुद्देल ख्रॉ ने जब देखा कि उपका 
बाम पारय तथा मध्यमाग भागता जा रहा है तो बढ बड़ा कुद्ध हुआ 
श्रीर अपने अश्वारोधियों की सद्दावता से श्रागे बढ़; उसने ओर 
अधिक वेग से विरोधी पक्ष पर अहार करने आरम्भ कर दिए | 
इससे शादों दक्ष में बड़ा भरातंक फ्रैला और तसमें बहुत से कारों ने, 
रणत्तेत्र से भाग; तीस मीक्ष दूर, शाह्पुर हो में जा कर साँस ली । 

अपने विरोधी पारव को तितर बितर कर; आदिलशा ही सेना अब 
मुगरलों के मध्य भाग की ओर बढ़ी । खानक्षाना ने बीजापुरी तोपों की 


क्त्श्हीस खानखाना हर्ष 


घुआ्माँधार गो ज्ञाबारी को विफक्ष कर देने के उद्देश्य से अपने सैन्यभाग को 
तुरन्त उक ओर इठा जिया और राजा अल्ली खाँ को भी ऐसा दी 
करने को कहा | वह सच्चा मिन्न, शत्रु की वास्तविक स्थिति से 
अनभिज्ञ होने के कारण दाहिनी ओर मुद्रा और श्रम से उसी 
मध्यभाग में झका जदाँ से खानखाना अभी हृटा द्वी या। किन्तु यह 
भूज्ष उत्तके ज्षिए घातक प्रमाणित हुई । अब आदिलशादी तोर्प उद्ी 
पर भयंकर अभ्निवर्षा करने क्षगीं। इधर पारवों से और पृष्ठमाग से 
बीजापुरी शअरश्वारोदियों ने भी उस पर थावा बोल दिया । वह 
बड़ी विषम स्थिति में पड़े गया | किन्तु इतने पर भी वह्द बीर हतोध्साद 
न हुआ और अपने पेंतीस चुने हुए योद्धाओं तथा पाँच सो स्वामिमक्त 
सैनिकों के साथ अंतिम साँस तक अपने मित्र के पक्ष के लिए 
ज्लड़ता रहा । 

मुगलों को राजा अली खाँ की इस वीरोचित बलि का तनिक भी 
ज्ञान न थया। जब उसका कुछ भी पता न चज्ना तो उन्होंने अनुमान 
लगाया कि या तो वह उन्हें धोखा देकर दक्षिशणियों वी ओर जा मिला है या 
कायरतावश रणख्षेत्र से भाग गया है। इससे वे बड़े कुद्ध हुए और 
उसके शिविर पर धावा बोल कर सारी बस्तुएँ लूट ले गए। किम्तु जब 
दूसरे दिन ग्रातः काल उसका शव उन्हें खतरों के ढ़ेरों के नीचे मिल्रा तो 
वे अपने इस कुक्ृत्य पर बड़े लब्जित हुए । पशचाताप के सिवा अब वे 
कर ही क्या सकते थे ! 

आदिलक्षशाददी सेना ने मुगर्लों के दक्षिण तथा वाम्पश्वाँ को 
पहले ही तितर-बितर कर दिया था। खुनखाना के एक ओर 
हट जाने तथा राजा अ्रत्गी खाँ की पराजय के पश्चात्‌ उन्होंने उनके 


है 


७२ ऐ खन्दुरेंहीम खानखाना 


सेनापति के हंदय वर्घक शब्दों ते उत्तेजित हो, दौक्षत खाँ 
भूखे सिंद्व की भाँति शत्रु पर टूठ पड़ा । यद्यपि शाह्वी सेना में उस समय 
कुल मिला कर सात सह्ृश्न दी सैनिक थे, किम्तु तो भी वे दतोत्साह 
न हुए। दोनों ओर की तोपों की मीषण गोलाबारी के साथ कुछ घय्टों तक 
यद्द दुर्थर्ष संप्राम चलता रहा। छुद्देल ख्राँ बड़ी वीरता से कड़ा | उसे 
कई घाव लगे । अन्त में अविरत् रक्त-ल्लाव तथा युद्ध जनित थकान के 
कारण बढ संहाहीन दो धोड़े पर से गिर पढ़ा । सेनापति के गिरते द्वी 
दक्षिणियों का साहस जाता रदह्य | थे उसे उठा रणाक्षेत्र से भगे। 
मुगल सैनिक मी लड़ते लड़ते थक कर चूः ह्वो रहे थे। अतः शत्रु का 
बिना पीछा किए ही वे अपने डेरों में कोट आए ! 

इस युद्ध में दोनों द्वी पत्तों की भारी छति हुई। बीजापुए, 
मोलकुंडा, बीदर तथा अद्दमदनगर चार्रे प्ेनाओं के बहुत से शपातिप्राप्त 
योद्धा खेत रहे | उनके चालीस चुने हुए गजराज, एक तोपखाना तथा 
अ््य बहुत पे अ्रग्नि शत्र विजेताओं के हाथ छगे। श्रकबरी प्लेना के 
जो बीर इस रण में काम आए, उनमें राजा रामचन्द्र, द्वारकादास 
तथा लानदेश शासक, राजा अज्बी म्राँके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 

खानखाना को गोदाबरी तट पर जो श्रज्ुुपम विजय प्राप्त हुई, 
इसका उसके सैनक जीवन के क्यों में विशिष्ट स्थान है। शत्रु से 
मिह्ने के पूर्व उम्तकी शक्ति एवं सामरिक योग्यता का ठीक मूहृतंकन 
कर लेना, भीषण अश्रप्नि प्रद्दारों के मध्य अपने सैन्य भागों को 
सावधानी से उचित स्थानों पर खिप्तकाते रदना, तथा भारी विषमताओं के 
होते हुए भी साइस के साथ रणतक्षेत्र में ड्ठे रहना, ये सभी बातें 
स्पष्ट प्रमाणित करती हैं कि वद्द अपने बरुग का एक ग्रजीश सेना 


अब्दुरंहीस साणच्छाना श्र 


नायक था ! उसकी सेना में विभिन्न वर्गों के ढोग थे। और बह 
कुशल सेनापति सभी की निष्ठा एवं प्रेम का पात्र था। राजा अली खाँ 
तथा ऋतिएय राजपूर्तों के इस समरंंगण में निःखार्थ बक्षिदान उक्त 
कथन के प्रत्यक्ष साक्षी हैं । यदि आम्तरिक कन्नह श्र पारत्परिक 
बैमनस्य मार्ग में श्रवरोधक न होते और यदि इस विजय के पश्चात्‌ 
शाही दक्ष ने एक मत से काये किया होता तो परिणामतः दक्षिण *को 
ऐतिहासिक गाया आज कुछ दूसरी द्वी द्ोती। 
कहते हैं कि जब ज्लानख्ाना रणाक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने को 
प्रस्तुत हुआ तो उसने सद्गामियों से कहा कि वे शकुन विचारें । 
संयोग से, जैसे दी ख्ानखाना ने रेकाब में पैर रखा, देसे ही एक 
बिल्ोचो शिशु ने चिज्ञा कर कद्दा, “नवाब सक्षामत, फतेद मुबारक  । 
“भगवान नवाव को सुरक्षित रखे और उछ्े विजयी बनाने |” भोले बान्नक के 
मुख से निश्सृत इन शब्दों को सेनायति ने देवी वाणी समभा और 
उसकी माँ को श्रादेिश दिया कवि विजयोपराश्त बह अपने पुत्र को 
उसके पास ले श्राएं। जब खानखाना युद्ध क्षेत्र से क्रौठा तो भादेश!नुकूल 
बह बिलोची श्री सपुत्र उसकी सेवा में उपस्थित हुईं। खानखाना ने 
उसका नाम बदल कर फतेइमुबारक रखा ओर वयरक होने पर उसे 
अपने आधीन एक उच्चपद पर नियुक्त किया। उसकी माँ को 
सेनापति ने पर्याप्त धन दिया जिससे वह बालक का मरण 
पोषण कर सके* | 
१ सं रं० ज्ञान रु, ह० इ॑ए उक्त ुछ के विस्तृत विवरण के लिए; देखिए 
झण० ना० भाग हे ए० १०७०-६०७२;स० २० भांग २, ए० ४८१-४६४ फरिश्ता 


भाग २, 7० रै६३; खफी खाँ भाग १, ए० २०६-२१२; मआसिर उल उम्रा 
भाग १, पू८ ७०० | 


श४४ अन्तुरंहीर कानखाना 


प्राद से उग्रतर मतमेद, खानखाना की वापत्ती 


अनुप्रद्दीत खानखाना ने अपनी इस सफलता के बिए विजयदाता 
अखिलेश्वर को कोटिशः घन्यवाद दिए । सदा की भाँति इस बार भी 
उदार सेनापति ने कतिपय अत्यधिक आवश्यकता की बच्तु्ों के 
अतिरिक्त श्रपनी सारी शिकव्रि सामग्री, जिनका गूज्य बरगमग पचडइ्डत्तर 
लाख रुपया था, सैनिकों में वितरित कर दी। उसके पश्चात्‌ उसने 
इस युद्ध का विस्तृत विषरणा देने के लिए अपने विशेष संदेश वाहक को 
बादशाह के पास क्ञादौर तथा शाइजादे के पास शाहपुर मेजा ! जिन 
सैनिकों ने इस रण में अमुक्ष भाग शिया था। उन्हें उसने बहुत से पारितोषिक 
तथा उपद्ार दे कर उत्साहित किया । भव उसने आगे की सोची | 
बरार प्रान्त में अब न्भी कितने दी ऐसे दुर्ग थे जिन पर झुगलों का 
अधिकार न हो सका था | वे गढ़पति चाँद बीबी द्वारा की गई संधि को 
शर्तों को मानने को अस्तुत न थे। अतः खानखाना मे अपनी ढुदछु 
छुकढ़ियों को उन अविजित दुर्गों पर अधिकार करने के लिए मेजा और 
खयं शेष सैनिकों के साथ जाक्ना की छावनी में लौट श्राया । अब 
उसका आगामी कार्यक्रम राजकुमार की श्राज्ञा पर निर्भर था | 

खानजाना ने अपने पत्र में राजकुमार को ब्विखा था कि बीजापुर 
और योकहुंड। की सेनाएँ अस्यी के युद्ध में बुरी तरह पराजित हो चुकी हैं । 
उनमें इतनी सामर्थ्य अवशेष नहीं रद गई है कि वे अकबरी सेना का 
सशक्त प्रतिरोध कर पके। यदि उन पर अविक्षण्ण श्राक्मण कर दिया जाए 
तो उनका समर्पण निश्चित है। इस तथ्य को ध्यान में रख खानखाना ने 
प्रखाव किया था कि यदि राजकुमार उसे कुमक मेजने परे अस्तुत हो 


अब्दु रहीम खानखामा रा 


तो व अत्र उक्त दोनों राज्यों की विजय का कार्य अपने हाथों में ले । 
शाहजादे ने पदईले तो इस प्रस्ताव का खामत किया और बह अपने 
संरक्षक मुदम्मद सादिक को सद्दायक प्ेना के साथ भेजने को सहमत 
हो गया किन्तु बाद में चाठुआर परामशदाताओं के बढकाने में आकर 
उसने विचार बदल दिया। यद्यपि बेरम खो ने अपने जीवन काल में 
मुहम्मद सादिक पर बड़ी #पायें की थीं तो भी वह अकृतज अपने 
उपझारी के पुत्र के प्रति देष ही रखता था | वह सर्व प्रकार खानकाना के 
विरुद्ध शाहजादे का कान भरा करता | भज्ञा ऐसा हर्ष्पालु ब्यक्ति अपने 
प्रतिहन्द्ी के साथ सइयोग करने पर कैसे उद्चत होता | थतः पेनापएति का 
बह प्रस्ताव रद दो गया* । 

राजकुमार और खानखाना में कठुता इतनी अधिक बढ़ गई झलि 
सेनापति के प्रश्नेक कार्य को वह सम्देद्वात्मक ष्टि से देखता | बढ़ 
समझता कि खानखान। उसको अयती बनाने पर तुला हुआ है। 
सादिक के हाथ की कठपृतली तो बढ था ही। उसझी प्रेरणा से उसने 
पैनापति को लिखा कि वह उप्त विजय के पश्चात तुस्‍त्त अ्रहमद 
नगर के विदद्ध प्रयाण करे | थ्ानखाना ने शाहज़ादे के पत्रोत्तर मेँ 
लिखा कि अ्रती बशर के दी क्षेत्र में क्ितने ऐसे दुर्ग हैं जिन पर 
मुगलों का अधिकार नहीं स्थापित हुआ है। सर्वप्रथम उन्हीं के 
प्रामव पर सारी उपक्षब्ध शाद्वी शक्ति केद्वित इोनी चाहिए। जब 
तक है अघीव नहीं हो जाते, तब तक बिना सोचे सममे, निद्माम शाही 
राजधानी पर श्ाक्रमण करना अदूरदशिता हो होगी । 


>कभ-मक नाना -५०++ अल ७५ _-+म न का ५ ७३८५क्‍.>4०५४७५,+आमपाम:+अअ॥भ०मक रमन. 
2 स० २० भाग २५ ४० ४३२; फरिश्ता भास २, ४० १६३ ॥ 
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(श्र अन्दुरंदीम क्ानकख्ाना 


किन्तु खानखाना को सारी दलील बेकार गईं । बह जितना ही 
अपने पक्ष का आचित्य घिद्ध करने का अयत्न करता शाहजादा 
उतना दी शरीर चिढ़ता जाता | दिन प्रतिदिन दोनों में सतमेद उम्रक 
होता जा रद्दा था। राजकुमार की ददगडवा से वह बड़ा छुब्ध हो 
रहा था। उतकी अवरोधकारी नीति के कारण उप्तकी कोई योजना 
कार्यान्वित न हो पाती । श्रस्त में अपने की वितरश पर बढ़ जालना से 
अपनी जागीर में चला गया। खानखाना ने बस समय शेख अबुल 
फब्ल को जो पन्न लिखे थे, उनसे उसकी मनोदशा का पूर्ण एरिचय 
प्राप्त दोता है। उनके अत्येक्ष शब्द उसकी विवशता, व्यथा तथा 
निराशा का सजोब चित्रण करते हैं। जब स्थिति असद्य हो गई तो 
उसने भावाव्रेश में शेत् को यहाँ तक लिखा कि अब बइ संसार से 
विरक्त हो, संन्यासी वन जाना चाइता है । इधर राजकुमार मी उसे 
अपने से दूर रखना चाइता था। जब सेनापंति छावनों से अपनों 
जागीर में चला गया तो शाइब्रदे को अवसर मिछा | उसने अपने 
पिता को ज्िखा कि खानलाना अपने कत्तेव्यों के प्रति उदासीन रहता है 
ओर उप्तकी अवज्ञा किया करता है। उतने बादशाह से प्रार्थना की कि 
वह खानखाना को अविजम्ब वापस बुल्ाले और उसके स्थान पर 
किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्ति करे जिससे दक्षिण विजय का काये 
सुचार रूप से सम्पन्न हो सके ! 

दुस्दर्शा बादशाह ने, अपने स्वभावाजुकूछ, उतावज्ञी में कोई 
निश्चय न कर, पहले राजकुमार और खानक्षाना के एक दूसरे के प्रति 
जगाए गए आरोपों की सम्पक्‌ जाँच की | फिर ढसने राजा शालिवाइन को 
शाइपुर मेजा भि बढ जाकर राजकुमार को दरबार में वापस ते आने । 


अम्दु रहीम क्षानखाना # ४१७ 


इसी अकार रूपलबास को आज्ञा हुई कि वह ख़ानखाना की जागीर में 
जाकर उसे चेतावनी देकर तुस्म्त शाहपुर भेजे जहाँ बढ़ शाइजादे की 
अनुपस्थिति में उसका कार्य संभाले | 

किल्‍्तु शीघ्र ही राजा शालिबाइन तथा रुपणवाप्त दोनों डी 
विफल उद्देश्य दरबार में वापस क्ौट आए । राजकुमार अपनी 
दुबंजताओं के प्रति जागरूक था, इसलिए प्रिता के पास आने में 
हदिचकता था। उसके खाधों सदयोगी भी उप्तके वहीं बने रहने में 
ग्रपना हित सुरक्षित समझते थे। उन्त लोगों ने बादशाह के पास 
निवेदन पत्र भेज कर प्रार्थना की कि दक्षिण देश की समस्याओं को 
सुलमाने के लिए राजकुमार की उपस्थिति वहाँ नितानत आवश्यक है, 
अ्रतः उधे उत्त समय दरबार में न बुज्ाया जाए। उन कोगों ने 
बादशाह को यह मो आश्वासन दिया कि भविष्य में उसके सभी 
आदेशों का एर्णकः एलन द्ोगा और कोई कठुता उत्पन्न होने का 
अवसर द्वी न दिया जाएगा। खानखोना ने भी निवेदन किया था कि 
यदि उपकी सेवाओं की श्रावश्यक्रता हुई तो वह शाहपुर अवश्य जायगां 
किन्तु तभी, जब राजकुमार दरबार में वापस बुला लिया जाय*॥ 

अकबर उक्त निवेदनों से संतुष्ट न हुआ | विशेषतः बह खानखाना से 
बहुत अप्रपन्न हुआ । उसने श्रव श/हजादे को न बुक्षा कर खानरूना 
दी को अतिज्म्ब दरबार में उपस्थित होने को लिखा । खामी का आदेश 
पाते द्वी ख्वानखाना अपनी जागीर से चल्न कर लाहौर में बादशाह की 
सेवा में उपस्थित हुआ । उसने मुराद से अथने मतमेद की सारी कइानी 


हैं ० ना० भार दे, ए० ११११ । 


श्ड्८ट अब्दुरेहीम खानखाना 


अकबर को सुनाई और खयय॑ को निर्दोष अमाशित करने की चेष्टा की। 
अकबर उसे अपने पुत्र के ही समान मानता था। उसने खानखाना को 
चछ्म्मा कर दिया । 

खानखाना की जागीर, माजषवा में, जोंगीगढ़ नामक एक छुद्द 
दुर्ग था जो उस समय कबीर खाँ नामक अफगान के अधिकार में था। 
बबीर खाँ बड़ा मिदंयी और ज्ञोमी शासक था ! वढ आए दिन अपनी 
प्रजा पर नाना अकार के अत्याचार किया करता था। प्रायः वह वहाँ के 
समद्धिशाली बगों की सारी झम्पति लूद लिया करता। उन कृष्ट 
पीड़ितों ने अकबर से प्राथ्ना की वह ढस हृदयद्दीन शासक से उनकी 
रक्षा करे | उस पर बादशाह ने खानखाना को जझिखा कि आश्चर्य है कि 
उसकी जागीरे द्वी में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं और श्रादेश दिया कि 
वह शीह्रातिशीत्र उनका अन्द करे | शत; खावखाना ने उस दुर्ग पर 
घेरा डाणा। कबीर खौँ ने कुछ प्रतिरोध किया किन्तु ख़ानसूान। के सम्मुख 
उसकी एक न चढी। अन्त में बिवश दो उसने समर्पण किया । 
दौजञत खाँ की मष्य्थता से, कबीर खाँ को सारी लूट की सामग्री समर्पित 
कर देने के पश्चात्‌, क्मादान मिला और उस ज्षेत्र में शाग्ति तथा 
ब्यवस्था पुनः स्थापित दो गई* । 

खानताना के पुत्र तथा पत्नी की मृत, दक्षिण फा घटना चक्र | 

दक्षिण से बुल्ला लिए जाने के पश्चात्‌ खानलाना छगभंग एक 
वष तक दरबार में रहा। उसका यह अवकाश काल बड़ा ही 
दुःखमय बीता | मुराद के साथ सहयोग न करने के कारण अकबर तो 


१ आ० ना० भाग ३, ए७ १११२ । 
२ झ० र० भाग २, १० ४३४ | 
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उससे अप्रसन्न था ही, इस समय नियति भी उप्पे रूठो हुई थी। 
एक ही मास के भीतर उसके पुत्र हैदरी तथा उप्तकी पत्नी माहबानों 
बेगम की मृत्यु द्वी गई। हैरी का ग्राणान्त एक दुर्घटना में हुआ । 
वह बालक अत्यधिक मदपान कर एक सराय में बेघुध सोया हुआ था। 
सहसा उस भबव में आग क्ग गई । संशाहीन होने के कारण उसे 
इसका कुछ भी बोब न इुआ और वह अप्निकी प्रचंड ज्याला में जलकर 
भस्म दो गया। इस दुघठना के तीन दिन पश्चात्‌ दी खानखाना की 
मुख्यपक्ञी का देह्दान्त दो गया वह्द बहुत दिनों से रोग ग्रत्तित थी | 
पूत्र के शोक समाचार से पीड़ा और भी उम्र हो उठी। जब शाही दल 
लादौर से आगरा आ रह्या या तो वह भी साथ थी। अम्बाला पहुँचकर 
उस्तकी दशा अत्यविक चिन्ताजनक हो गई। फल्नतः आदशाह ने 
खानखाना के साथ परिचर्या के हेतु उसे वहीं छोड़ दिया । किम्तु 
अ्रन्त में उसकी वहीं मृत्यु हो गई। मादवानों बेगम बिदुषी तथा 
पतिपरायणा स्त्री थी। जीवन मर उसने अपने पति के दावित्व निर्वाइ में 
योग दिया। बादशाह को मी उसके निधन पर बढ़ा शोक हुआ।*। 
द्ानखाना की अनुपस्थिति में, धुगों की दक्षिण विजय में कोई 
विशेत्र प्रगति न हुई | राजकुमार घुराद ने, अपने दक्तिय में बने रहने के 
आओवचित्य को प्रमाणित करने के हेतु कुछ प्रयास अबश्य किए थे, किस्तु 
बरार में इधर उघर बिख्वरे हुए कतिपय दुर्गों पर अधिकार स्थापित 
करने के भतिरिक्त, उसे कोई उल्ज्ेखनीय सफलता न प्राप्त हो सकी थी। 
अत्यधिक मदपान के कारण उसका ख्ास्थ्य चौपट हो गया था। जत्र 
वंद अद्ृमदनगर पर आक्रमण करने जा रद्या था तो मार्ग में दी 


२ आ० ना० ऋाग के, पू० ११५१७ 
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बीमार पढ़ गया और २ मई १५४२६ ई० को दौज्ताशद से बीस 
कोस दूर पूर्णा नदी के तट पर डीढबारी नामक खान पर उसकी 
मृत्यु ढ्ो गई | 

दक्तिण की स्थिति को सुधरते न देख, अकबर ने पढलक्षे ही शेख 
शअबुलफजल को वहाँ का सेनापति नियुक्त कर दिया था। शेख के 
पहुँचने पर मुग्ज़ों के दक्षिण विजय के प्रयत्नों में कुछ समय के क्षिए 
नवीन उस्साह अवश्य आ गया था किन्तु रूढ़िगत स्पर्धा, विद्वेष तथा 
ईर्ष्या के कारण अगस्त में नवीन छेनापति भी विशेष प्रगति न कर सका था। 
उधर विजित क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने में दक्षिणी सतत प्रथत्नशीज्ष थे। 
दरबार में शेव के विरोधी उसकी असफलताओं से अनुचित ज्ञाभ उठाने में 
कमी न चूकते। श्रकतर ने स्पष्ट अनुमत्र किया कि जब तक या तो 
बद खयं या कोई राजकुमार दक्षिण नहीं जायगा तब तह बढाँ की 
स्थिति में कोई छुघार सम्भव नहीं | 


खानलखाना फी दक्षिण कमान में एननियुक्ति | 

अकबर ने सर्वप्रथम युवराज सलीम को वहाँ मेजने का निश्चय 
किया । किस्तु भुबराज को अपने पिता की बातों पर विश्वास ने था | 
उसे सम्देह हुआ कि बादशाह घुदूर दक्षिण में मेज कर उसे उत्तराधिकार से 
बंचित करना चाइता है। अतः उसने वहाँ जाने में अनिष्छा प्रकट की । 
अकबर भी ठाइ गया कौर उसने उस विषय को आगे नहीं बढ़ाया | 
तब उसने दानियाल को चुना । उसे दक्षिण के विजित क्षेत्रों के शासक का 
दायित्व सौंपा गया और अबुलफ़जन्न उसका संरद्रक और वास्तविक 
सेनापति नियुक्त इओआ | प्रेमावैश में पिता पुत्र को पहुँचाने के किए 
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प्रथम पडा व तक गया और खूब समझा बुझा कर उसे बहाँ पे विदा किया १ । 
किन्तु राजकुमार मार्ग द्वी में लटका रदा। तीन मास बीत गए 

किन्तु उप्तके प्रयाण में कोई विशेष अगति न हुई। बादशाइ ने उसके 
सन्निकट रह उसे स्फ्रति प्रदान करना आवश्यक समझा । अतः 
१६ सितमस्‍्बर १४६६ ई० को बढ लाहोर से आखेट के बढ़ाने मान्नवा की 
ओर चज्ञा। मगर वह कब तक शाइजादे के साथ रइता । उसे एक 
ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता अनुभव द्वो रह! था जो अपनी योग्यता, 
सम्बन्ध तथा अनुभव के ज्ध पर ठस्त अहदड युवक को निरम्तर वश में 
रख सके | अशुज्ञफजूल दक्षिण की स्थिति से उत्र कर पद्ले से हरी वहाँ के 
कार्यमार से मुक्त द्वाने के क्षिए व्यग्र हो रहा था | तब उसके स्थान पर 
किसकी नियुक्ति की जाय अकबर ने इस ग्रश्न पर बड़ी गहराई से 
विचार किया और अन्त में उठे खानख़ाना दी इस पद के लिए सर्वाधिक 
उपयुक्त जान पड़ा | बह राजकुमार का खुर था। खानखाना का पुर्त्न। 
जाना वेगम का विवाद दानियान्ञ से डुशा था। उसे दक्षिण को 
हिथिति का सम्यक्‌ ज्ञान था और उतने इधर दक्षिण में शाही उद्दे श्य की 
प्राप्ति के लिए निषापूर्कऋ कार्य करने का कई बार बचने भी दिया था | 
सोभाग्य से वह उत्त समय उसके साथ ही था। अतः उक्त विषार्रों से 
प्रेरित हा का बादशाइ ने खानखाना को एक बार पुनः राजकुमार का 
अभिभाषक्ञ तथा दक्षिश कमाव का वास्तविक सेनापरति नियुक्त किया | 
२६ सितम्बर १५४९६ ई० को अकबर ने अपनी मालवा यात्रा के 

द्वितीय पड़ाब पर ख़ोनख़ाना को विदाई दा और आदेश दिया कि वह 
श्रातिर्शाघ्र जाकर राजकुमार के साथ हो ले। तोन [दन परवचात्‌ 


६ झ० ना० भर ३, ४० ११३२ ६ 
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खानखाना को प्रार्थना पर बादशाह उसके शिविर में गया और सायंक्राल तक 
बी मनोर॑जन करता रहा। अजुगृह्दीत पेनापति ने अपने इपालु सलामी को 
अनेकों उपहार भेंट किए जिनमें एक विशेष अश्व भी था जो गजराफजों के 
साथ युद्ध कर सकता था? | 

. खानख्ाना तीमाति से चलता हुआ शीघ्र दी राजकुमार के 
साथ हो लिया । मार्ग में सूचना मित्री कि अबुल फजल अद्ट मदनगर पर 
भ्राक्मण करने जा रहा है| इधर ख़ानखाना और दरबरी इतिहासकार के 
परस्परिक सम्बन्धों में वढ़ी कठुता भा गई थी। यधपि इस वेसनस्य के 
कारणों का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहों है तब भी अकऋनामा के सूद्रम 
श्रध्ययत से पाठकों को विश्वास दो जायगा कि दक्षिण में मुंगल 
योजनाओं की विफक्षता के लिए अबुल्न फजृन् स्ानखाना दी को 
मुझ्यतः उत्तरदायी समकता या | वह स्पृष्टनः खानखाना के बाम का 
तो उल्लेख नहीं करता किन्तु उप्तका श्राशय उसी से अजीत द्वोवा है । 
बढ संकेत करता दे कि सेनापति दक्षिणियों से मित्रा हुआ था। बह 
चाँद बोजी के साथ की गई संधि के शर्तों की भर्व्पना करता है और उन्हें 
अशोमनीय कहता है। यही नहीं बढ उप्त पर अष्टाचार का भी आरोप 
लगाता है* | बहुत सम्पत्र है कि उसी ने खानखाना के विरुद्ध बादशाह के 
कान भरे दो श्रोर उस्ती के कारस सेनापति को अपनी कमान में ॥!पसु 
बुल्म लिया जाने का अपमान सदन करना पड़ा हो । जो कुछ भ दो, 
खानखाना को खभावतः यह कमी सहन न द्वोता (कि निबामशादही 
राष्य के विजय का भय उसके अतिइन्द्नी को ग्राप्त छो। अतः उसने 


१ झ्र० ना० भाग ३, १० ११४०-११४१। 
३२ झा नार० सांग २, प्रू५ १५०४८ | 
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दानियाक्ष को प्रेरित किया कि बढ अबुल फजल को ऐसी बतावली 
करने से रोके । राजकुमार सेनापति के हाथ की कठपृतली था | बह 
उसे जिस प्रकार चाइता, नचाता। छप्तमे अविज्म्म अबुल फजुछ को 
आदेश भेज! कि वह अहमदनगर के बिहुद्न श्रागे न बढ़े और उसके 
आगमन तक प्रतीक्षा करें। इतिहासकार को यह आज्ञापत्र गोइाबरी के 
पूवे तट पर, सुंगीयाटन नामक उपनगर में प्राप्त हुआ और फत्नरतः 
बह वहीं हुक गया | 

जब शाइजादा अपने दल के साथ बुरहानपुर पहुँचा तो राजा 
भली जा का पुत्र मीरत बहादुर खाभिमान के कारण अपने दुर्ग ही में 
बेठा रहा और राजबु मार की सेवा में नहीं उपसखित हुआ। दानियाल्व 
इस अपमान से बहुत चिढा और उसने उच्च छद'ड शासक को दंड 
देने का निश्चय विया | ख़ानखाना तो ऐसे शुभावसर की खोज ही में था। 
दक्षिण में अबुल फजुल की स्थिति और भी अध्थिर बना देने के 
उद्दश्य से उसने उसके अधीनस्थ अधिकांश सैनिकों को खानदेश में 
ज्ड़ने के लिए बुज्ञा लिया । संयोग से बादशाह ने, जो उस उसय मांडू 
तक पहुँच गया था, शाइजादे को ऐसा करनेसे रोका भर आदेश दिया 
कि बढ अपने लद्ध की ओर आगे बढ़े। उसने अपने पुत्र को 
झ्राश्वासन दिया कि खानदेश शासक की समत््या को वह खूय ही 
सुब काश्गा । 


१ झण० ता० भागरई, ह० ११४४ ! 
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अहमदनगर का द्वितीय घेरा ! 


अत बुरद्दानपुर से शाइजादा अपने दत्त के साथ आगे बढ़ा। 
उपर बादशाइ के आदेश से अबुज्ञफजुन्न दरवार वापस था रहा था | 
मार्ग द्वी में आहुवाड़ा नामक स्थान पर उसकी इन लोगों से मेंट हुई | 
तीन दिन तक कहीं रुक, दरबारी इतिहासकार से दक्षिण के ह्वात् के 
धटनाचक्र का प्रू्ण परिचय प्राप्त कर, शाइजादे का दल फिर आगे 
चज्ञा | मार्ग में उन्होंने योजना बनाई कि अद्वमदनगर दुर्ग पर 
वर्षा ऋतु के पश्चातू डेरा डाला जाए किन्तु इधर अकबर दक्षिण 
समस्‍या को शोघ्रातिशी६ समाप्त करने को अधीर हो रहा था, अत; 
उन ज्ञोगों ने वहाँ पहुँचते द्वी तुरन्त घेरा डालने का निश्चय किया | 

मुगलों के सौभाग्य से, निद्रामशाही राज्य की शक्ति, दलबस्दोी के 
कारण अब मी डिस्‍त भिन्‍न द्वो रहो थी। उप्त समय वहाँ दो दल 
प्रमुख थे। एक संरक्षिका रानी चाँद बीबी का और दूधरा उसके 
प्रधान मंत्रों अभंग ख्राँ का । बद्बादूर निञामशाह तो केवल 
नाम मात्र का छुलतान था, वास्‍्तविक शाप्तिका उसकी संरक्षिका ही 
थी। अंग स्रों भी महलाकांची और शक्ति सम्पन्न था | बह राज्य की 
सारे सत्ता अपने ही द्वार्थों में केम्द्रित रखना चाहता था। चाँद बीबी 
इसके लिए डबंत न थी, अतः दोवों में संघर्ष अनिवार्य था। 
संरक्षिका और उसकी कठपुतल्ी, दोनों को बंदी बनाने के डद्दोश्य से 
अमंग स्राँ ने उस समय अइ्मदनगर दुर्ग पर घेरा डाल रखा 
या। शत्रु के आस्तरिक कलह के कारण स्लानखाना को स्वर्ण अवपर 
मिज्रा । दसने अपने सैनिकों को एकन्न किया और पर्स सावधानी 
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बरतता हुआ वद्ढ गढ़ पर घेरा बाबने के क्षिए सोत्धाह शागे बढ़ा । 

मुरलों को अग्रसर होते छुतन। चाँद बीबी तथा अभंग ख्र, 
दोनों दी घबरा उठे । अभंग खाँ स्रदेश भक्त | बाह्य झ्राक्रमण से 
राज्य की रक्षा करने के जोश में वह श्रांतरिक कद भूल गया। 
उसने अविलस्त दुर्ग पर से घेरा उठा जिया | बह शत्रु को राज्य में 
प्रवेश द्वी नह्हीं करने देना चाइता था। इसलिए बह अपने 
सैनिकों को ले शीघ्रगा से जैपुर कोटली घाट के मुख्य द्वार की ओर 
चक्का । किन्तु उसके कपटी साथियों ने धोखा दिया। वे मुगर्लों की 
श्रोर चले गए। इससे वह बहुत ही इतोस्साह इआ । इधर खानखाना को 
पहले दी सूचना मिल गई थो कि बह दृब्शी सरदार परद्रइ हजार 
सैनिकों के साथ दर्रें दी पहरेदारी कर रहा है| अतः उसने बह मार्ग दी 
बरका दिया और चक्कर देकर मनोवरी नामक ग्राम की ओर से आगे बढ़ा । 
मुगल सेन)पति की इस चाज्ाकी से अभंग ख्नाँ और भी विराश हो उठा। 
उससे सोचा कि दरें पर बने रहना अब ब्यर्थ भी है और खतरनाक मी । 
अतः अपने सारे तम्बुओं को जला, बढ जुन्नार भाग गया | 

श्रभंग खाँ के पत्नायन से मुगलों का पथ प्रशस्त हो गया । 
दूसरे दिन ग्रातःक्ाब शाद्वी सेवा का अवशेष माग भी, जो पोड़े 
रह गया था, उस दरें को पार कर अद्वमदनगर पहुँच गया। 
खानखाना ने सर्वप्रथम, शत्रस्थिति का भज्ी भाँति निरीक्षण किया और 
तब चारों ओर से गढ़ पर घेरा डालने का आदेश दिया। मिर्जा 
शाइरुख, मिर्जा यूघुफ, राजा जगमग्नाथ तथा शेर छ्वाजा आदि 
पेनानायकों की अध्यक्षता में मोर्चे बाँठ दिए गए। स्वोपरि कमान 
जानखाना ही के द्वाथ में था। शिक्लेबस्दी का काम बारह अग्नेत्र को 
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ग्रारम्म हुआ और चार मास तथा चार दिन तक चक्षता रद्दा | 

प्रारम्मिक प्रबन्ध पूर्ण कर, अब वे जी-जांन से गढ़ थेरने में 
लग गए। खाइयों को आगे बढ़ाते, एवं मोर्चे बाँइते वे दुर्ग की भोर 
अग्रसर दोने का घोर प्रयास करते हिन्‍्तु बीरांगना चाँद बीबी के 
नेतृत्व में दुर्ग रक्षकों के प्रवत्ष प्रतिरोधों के सम्पुख उनवी एक न चज्षती | 
दक्षिणी प्रायः रात्रि को अवसर पा बाहर था जाते और शादी 
मोचों' पर छापा मारते। बह निर्भीक रमणी एक ओर तो अपने 
अमनुगामियों को आणों की बच्चि देकर भी गढ़ रक्ता करने को प्रोष्स/द्वित 
कर रही थी भौर दूधरी ओर अनावश्यक्त रक्तपात एवं विनाश से 
बचने के लिए मुगलों से सं॑धि-वर्ता चला रही यी। उसे अपने इब्शी 
सरदारों पर भतेसा न था अतः कुछ अंशों में इस कारण भी बढ़ 
संधि के शिए विवश थी | 

किन्तु कतिपय दक्षिणों सामसन्‍्त, जिनका नेता जुमेद खाँ इब्शी या, 
चाँद की इस दोइरी नीति से सइमत न थे। वे किसी भी दशा में 
मुगज़ों से संवि करने पर प्रस्तुन न थे | उन्हें उन परिस्थितियों का 
वास्तविक ज्ञान न था जिलसे प्रेरित हो कर बढ दूरदर्शी बीरांगना 
ऐसी नीति प्रदरा करने पर बाध्य हुई थो। स्वदेश प्रेम ने उन्हे अंबा 
बना दिया था | वे उस रमणी पर देशद्रोइ एवं विश्वासबात का 
आरोप लगाने क्षमे | अंत में, एक रात्रि, जब वह नमाज पढ़ने में 
निमग्न थी, वे उस श्रवज्ञा पर हूट पढ़े और उसका अ्रस्त कर दिया। 

चाँद बीबी की इस निर्मम हत्या के परचात्‌ ऐसा कोई योग्य 
नेता न रहा जो गढ़ रक्षऋ्ों में श्रतुशासत भौर ऐक्य रख सके | 
अब मुगक्षों का कार्य सरत् दो गया | वे भौर भी इढ़ता तथा शक्ति के 


|. 


अब्दुर हम खानखाना १५७ 


साथ दुर्ग की भोर बढ़ने लगे । अभी तक दूर से गोजाबारी करने के 
कारण वें गढ़ प्राचीरों को कोई विशेष क्षति न पहुँचा सके थे। उधर 
निदञ्ञामशाही तोपों की निरम्तर मार उन्हें सभीष आने हो नहीं देवी थी। 
किन्तु अब धीरे धीरे मोचों को बढ़ाते हुए वे किले की खाई तक 
श्रा गये थे और उसे पत्थरों एवं रेत से पाठ डाले थे। वह खाई 
लगभग तीस या चालीस गज चौड़ी और सात गज गहरी थी। इसलिए 
उसे भरने में उन्हें अत्यधिक अम करना पड़ा | 

अब उनके सम्मुख समस्या थी, सत्ताईस गज छँची दीवारों को 
तोइने की । इसके शिए विभिन्न स्थानों पर सुरंग बिछाई जाने ज्गीं। 
इधर गढ़-रक्ऊ भी सतके थे। प्रथम थेरे का कठु अमुभव उन्हें भूला 
ने था, वे प्रा क्या कर उन्हें भरने लगे। अस्त में मुगल एक 
छुरंग उड़ाने में सफल हुए। किन्तु उनके दुर्भाग्य से अश्निग्बाज्ञा मुद्ेर तक 
पहुँचते पहुँचते बुक गई, इसकिए वेब एक छुर्ज का ढुछु अंश ही 
विध्वंस हो सक्ा। गढ़ रह्षकों ने प्रज्वज्ित बारूद को बाहर निकाक्ष 
लेने का भरसक प्रयस्व किया मगर दरार मुड्टर के बाह्य भाग में थी। 
अतः वे सफल न दो सके । ' इधर मुगलों मे शीघ्र ही उसे एक तौ 
अस्सी मन बारूद से फिर भर दिया । १६ अगस्त, १६०० ई० को 
नी बजे प्रात:झाल, खानखाना ने उधम आग क्षमाने का श्रदिश 
दिया। विस्फोट दोते ही तुर्त किले का प्रप्तिद्व माग भंजुर्ज लैला 
तथा तीस गज दीवार पराशायी हो गईं। 

मुगल सामने प्रवेश-पथ ग्रशह्त पाकर अविज्वम्ब हुर्म के भीतर 
घुस गए। किल्तु बीर गढ़, रक्षक अब मी समर्पण पर ठद्त न थे । 
उन्होंने अकररी सेना का प्रबल प्रतिरोध किया । फलतः छुछु समय 
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तक भीषण द्वायापाई का युद्ध द्ोवा रहा । दुर्गरज्षा के इस अभ्तिम 
प्रयात ये क्रगभा डेढ़ इजार दक्षिणी वीर काम आए। श्रन्त में 
मृगलों की प्रतज्ञ बाढ़ को रोकने में अपने को शसमर्थ देख वे 
पराजय स्वोकार करने पर बाध्य हो गए। खानखाना वहाँ के 
बालक छझुलतान, बहादुर को सपत्तिर साथ ले अ्रसीरगढ गया 
जहाँ अकबर स्वयं घेरा डाले पढ़ा थधा। बादशाह की आज्ञा से मे 
ग्वाजिपर के दुर्ग में मेज दिए गये जहाँ वे श्राजीवन बस्दी बने रहे । 
निजामशादी किले में मुगल्ों को अपार धन-राशि प्राप्त हुई । उनमें 
अपिकांश बहुमूल्य रत्न थे। इनके अर्ति क विजेताश्रों को एक छुस्दर 
पुस्तकालय, पद्चीत्त गजराज तथा एक विशाद्ष तोपखाया भी मिक्षार | 

अद्वमदनगर दुर्ग के पतन से असीरगढ़ की किलेबनन्दी में 
नव-गीवन आ गया । १७ जनवरी, १६०१ ई० को वह दुगे भी 
जीत लिया गया। अकबर दक्षिण में श्रागे बढ़ने को योजना पर 
विचार कर ह्वी रहा था कि इधर युवराज सल्ीम ने विद्रोइ कर दिया। 
बादशाह को दच्तर में उपस्थिति आवश्यक थो | अतः उसमे 
दानियाल को ख़ानखाना के साथ दक्षिण में मुगल उद्देश्य को 
प्राप्ति के हेतु छोड़ दिया और स्वतः उक्त घटना के पाँच मास पश्चात्‌ 
आगरे लौट आया | ख़ानज़ाना के बुरहानपुर से विदा होते समय 
बादशाद ने उसे प्रतिष्ठा सूचक वस्त्र, एक विशिष्ठ जाति का अश्व 
तथा झंडा उपद्वार में दिए । 
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दक्षिण में खानखाना को समस्या--मज्िक अम्बर तथा राजू दक्षिय | 


जब अग्रेब, १६० है ई० में खानखाना अहमदनगर कौश तो 
उसने अपने को बड्ी विषम स्थिति में पाया । उसके सम्मुख अब दो 
समस्‍यायें थीं। एक ओर तो उछ्के अधीनस्थों में ऐक्प एवं अनुशासन का 
सवंधा अभाव द्वो रहा था और दूसरी ओर पारस्परिक ईर्ष्य तथा 
हेष का रूढ़िगत रोग, जो अकबर की उपस्थिति में कुछ काल के जिए 
दब गया था, उसके पीठ फेरे दी फिर उभड़ आया था। अधिकारी 
वर्ग एक दूसरे पर छीटे कसते और सहयोग न करते थे | सिपाही भी 
आवश्यक वस्तुओं के नित्य ग्रति के बढ़ते हुए मांव से घत्रड़ा कर, 
शीघ्रातिशीघ्र घर लौटने की रठ ज़गाए हुए थे।। दूसरों झोर शत्रु 
अब मी मुगल सत्ता खोकार करने पर उद्यत न था। वह श्राए दिन 
उन्हें वहाँ से खदेड़ देने का निरन्तर प्रयत्त कर रहा था। स्मरण रहे, 
मुगर्लों का अधिकार केवल अद्वमदनगर शहर तथा उसके समपस्य 
क्षेत्रों तऊ़ ही सीमित था। निजामशाद़ी शज्य का अवशेष भाग अब भी 
स्वतम्त्र था। झुगर्लों की आन्तरिक दुबंबताओं से लाम उठा कर उस 
राज्य के प्रभावशाली सामन्‍्तों ने बुरहान ग्रथम के पोते को झुर्तगा 
निजुम शाह के लाम से अपना नवीन शासक धेषित किया | वे चारों श्रोर 
बिजित चेत्रों पर पुनः अधिकार करने में व्यस्त थे। इन सामन्तों में 
मक्षिक अम्बर तथा राजू दक्षिणी विशेष उल्लेखमीय हैं। 

मल्तिक सर का जभ्म यों तो अवीसीनिया को दब्शी जाति में 
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हुआ या, झिन्‍्तु बह दक्षिण भारत को ही अपना वास्तविक देश 
मानता था| उसका राजनतिक जीवन, बार विजेता, चंगेज खाँ नामक 
एक अमुख निजामशाही सामसन्‍्त के दास के रूप में प्रारम्भ हुआ | 
टप्तने अपने स्वामी की सेवा बड़ी निष्ठा से की और उसके छुयोगों जे 
सदेव लाभ उठाता रद्ा। अपनी योग्यवा तथा चरित्र के बल्न पर 
उत्तरोत्त उन्नति करता हुआ! अम्ततः बह निजामशाही सरदारों में स्व 
प्रमुख बन बैठा | इस समय उसका श्रषिकार राज्य के पूर्व भाग पर था 
जो बीजापुर तथा योजढुंडा की हीमाओं से लेकर उत्तर में अहमद 
नगर से आठ मील दक्षिण तक तथा दोढताबाद के चालीस मीज्न 
पश्चिम से लेकर उत्तर में श्इमदनगर से आठ मील दक्षिण तक तथा 
दौलताबाद के चालीस मील पश्चिम से ले लेकर चौब्बन्दरगाह के 
चाबी मी पश्चिम तक विस्तृत था। उसने अदमदनगर पे 
पचइत्तर मील दक्षिण पश्चिम परेंडा नामक स्थान को राज्य की 
अस्थाई राजवानोी नियत की थी और स्वय॑ मुतेजा निजामशाद के 
प्रधान मंत्री का कार्य करता था। उसने अपनी पुत्री का विवाद भी 
उससे कर दिया था। 

दूसरा प्रमुख निजामशादही अमीर था, राजू दक्षिणी । उप्तका भी 
जीवन बड़ी साधारण स्िति से आरम्भ हुआ | बह शक निज्ञामशादी 
सामम्त; सभ्ादत्थाँ के महत्तदार ( अम्तःपुर निरीक्षक ) का दुत्तक 
पुत्न था। शुभावप्तरों से लाभ उठाता हुआ, वढ उत्तरोत्तर उस्मति 
करता गया और शीघ्रद्दी अम्द की भाँति वद्द भी एक ख्खतंत्र 
जागीरदार बन गया। उसने राज्य के पश्चिमी भाग पर श्रविकार 
कर रखा था जिसका विस्तार उत्तर में गुजरात की सीमा से क्षेकर 
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दइचिण में अहमद नगर के आठ मील निकट तक था। दौलताबाद भी 
छसों की जागीर में था? | 

यही दो शक्तिशाली साम्न्त थे, जिनसे ख्ानराना को लोहा 
लैना था। शेष अगस्य या तो अमग्बर के साथ थे या सज के। वैसे तो 
स्वार्थ वृद्धि के लिए उनमें प्रायः संघर्ष हुआ कम्ता विन्तु जब मुगर्लों के 
विरोध का प्रश्न आता तो वे सदैव एक हो जाते। अग्बर का जागीर 
मुगल साम्राज्य को सोमा के निकट थी और छपेच्ताकृत बह शक्तिशाली भी 
अधिक था, श्रतः झानसाना ने सब प्रथम उससे द्टी निप्टने का 
निश्चय किया । 

किस्तु ऐपा करने से पूर्व खानखाना वो ऋपनी स्थिति हुदढ़ कर 
लेना आवश्यक था। शेख अबुल फजल वो बादशाह ने नासिक 
बिजय के लिए नियुक्त हिया था। खानखाना चाहता था कि दक्षिण में 
प्राप्त सारे मुगल साधनों को इस समय अम्बर के विरुद्ध द्वी केन्द्रित 
किया जाए। श्रतः उसने बदशाह् से निवेदन कर अबुल्न फजुल की 
बढ नियुक्ति रह करवा दी और उसे अपने पास बुलवा लिया। शेलत को 
बहुत बु। जगा किन्तु शाह्दी अदेश का पालन तो करना दी था। 
बह नाधिक से चला ओर दानदेश में बड़ागाँतआ नाप्तक स्थान पर 
खानरूना से मिला | सेनापति ने बसे आदेश दिया कि वह्द अ्रम्बर के 
परास्त करने की तैयारियाँ करे भौर स्वयं बुछु समय के लिए 
जालनापुर गया। वर्दां उसने एक शक्तिशाली निजामशाद। अमीर, 
बांकू को समझा बुझा कर अपनी ओर मिन्ना किया। इस्के पश्चात 
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उसमे कतिपय अन्य विद्ेशे सरदारों को, जो निज्रामशाह्वी राज्य के 
विड्न्नि भागों में फैले हुए थे, मुगज पत्ता सरोकार करने पर बाध्य 
किया | उनसे नि श्वन्‍्त दो अब उपने अम्बर को ओर ध्यान दिया$ | 

मलिक अम्बर का निजामशादी राश्य में जो अमाव, शक्ति तथा 
ग्रष्ठा थी, खानखाना उम्रस्ते भरे भाँति परिचित था! बढ़ जानता था 
कि ऐपे व्यक्ति को परास्त करता सरल नहीं। अत उसने अबुज् फजज्ञ के 
पुन्न अब्दुर्रदरमान की अध्यक्षता में एम्र रिशाज्ञ सेना बरारसे 
हेलिंगाना को ओर भेत्रों! असछा पहले ही से सचेत था। मुगलों करे 
बढ़ने का समाचार पते ही बढ सपनी नत्र विभितर राजनानों से 
मिकक्षा और मार्ग ही में १६ मई, १६०१ ई० को मजेरा नदों के 
छम्निक्ठ, ननन्‍्देर नामक स्थान से कुछ दूर पर उनका सामना किया। 
खुब धमासान युद्र हश्रा । अंत में श्र्खर परानित हुआ ओर रण 
क्षेत्र से भागा। 

किन्तु बढ इब्शी सामध्त इस पराजय से इतोस्पाड़ न हुआ । 
“जब उसने देखा कि शादी सैनेक निद्मामशादी राज्य में विभिन्न स्थानों पर 
बिछरे पड़े हैं, तो बढ वाएस लौटा | इस बार उप्तके साथ सात से 
आठ सइद्ध तक अग्र रोडी थे | उप्तने घुयोग देख मु गर्लों पर आकस्मिक 
आक्रमण कर दिया | शाद्वों दब्न पराजित हुआ ओर अम्बर ने अपने 
जोर हुए स्थानों पर पुनः अधि फार कर किया | 

खानखाना इस शभ्रप्नत्याशित द्वार से खमात॒तः बड़ा छुब्ध हुआ। 
'अढ अम्बर की उत्तरोच्र बढ़तों हुई शक्ति के खतरों के प्रति पं 


हैं आ० माक साग हें, १० ११८७, ११६०, १२१० 
न झा ता सात है, ए० ११८०, ११८८, ११३३, ११६४ | 


बदुर्द्रीम खानखाना श्हंडे 


जागरूक था | तेजिंगाना सोमा पर नियुक्त मुगज्ञ सेवा नायक 
शे'र्वाजा तथा मीर मुतंजा अपने स्थार्नों से पढले ही पीछे दृठ आने पर 
विवश हो गए थे। उनको अखनम्त कुपुक की आउश्यकृता थी अतः 
खानख़ाना ने इस बार अपने ज्येष्ठ पुत्र मिर्जा ईगीज को पाँच सदन 
विशिष्ट अश्वारोहियों के साथ तेलिंगाना की ओर उनको घद्दायता्थ 
भेजा | ठघर अम्बर, इरीज के पअ्याण की सूचता पते ही आगे बढ़ा 
ओौर अ्रद्वमद नगर से दो सौ मील पुरे में भन्‍देर नामक स्थान पर 
उप्तका सामना झिया | 

दोनों पक्षों ने अपनो च्यूइस्चना पढले ही कर रखी थो | मुगल 
प्ेना के मध्य भाग की अध्यक्षता इरीज खय्य का रहा था। वपके 
दक्षिण तथा बामपाशों के नेता थे, क्रमशः मोर मुतंजा भीर अछी 
मर्दान बढादुर । पराक्रमो राजपूत अयने नेता राजा सूरज सिह के साथ 
सलसके अग्रभाग में थे। मलिक अम्बर खयं अपनी पेना के मध्यभाग का 
नेतृत्व कर रद्दा था | 

शीघ्र द्वी संप्राम आर्म हो गया। सव प्रथम, अम्बर के 
अग्रभाग ने शाही गजतरनों पर ग्रद्यार कर उन्हें तितर बितर कर दिया 
ओर फिर प्रव्ञ वेग से विपक्षी के अग्रमाग पर श्राक्रमण किया गया । 
किन्तु मुगज तोपखाने की मंजण गोलाबारी ने उन्हें आगे बढ़ने का 
अवपर दही नहीं दिया। तोपों की मार से दक्षिणी ब्याकुल द्वो उड़े! 
मिर्जा इशेज युवावस्था के आवेश में, बिता अपने पाश्वों पर ध्यान 
दिए दी, अम्बर के मध्यमाग पर टूठ पड़ा । उसने उस दिन निजाम- 
शाही सामन्‍्त के साथ युद्ध करने में अनुपम शौर्य दिखलाया !। उसके 
प्रवक्ष प्रदारों के पम्तुत्न शत्रु का अविक्न देर तक्र ठिक्ना कठिन दो गया | 


श्ष्४ सअन्दुर ही म खानखाना 


उनका साइस जाता रहा ओर वे युद्ध करोन्र से भागे। अम्बर आइत हो 
छात्र भी समरांगशणश में पड़ा था | सझर्के कतिपय स्वामिम्क्त ऋनुगा मियां से हा 
उसकी यह विवशता न देखी गई । वे बीर प्राण की हथेली पर रख . 
उस युद्ध ज्वाला में कूद पड़े और वसे उठा ले गए | यदि तनिक और 
बिलम्ब हुआ होता तो शाही सैनिक उसे पकढ़ लिये दोते | मुगर्ल को 
इस युद्ध में बहुत सा माल मिला। युवक मिर्जा इऑशीज अपने इस 
विशिष्ट कृत्य के उपलक्ष में “बहादुर की सम्मानित उपाधि से विभू बत ' 
हुआ*) ॥ 

मिर्जा इगीज की १६०२ ई० की नन्देर विजय से दक्षिण में 
झुगर्नों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित द्वो गई। मुगल साम्राज्य की सीमा 
एक बार फिर तेलिगाना तक पहुँच गई। ख़ानखाना की स्थिति छुघर 
गई थी और बह अब दूसरे प्र+ल विप्नकारी सामस्त, राजू दक्षिणी की ओर 
ध्यान दे सकता था। 

मज्निक अम्बर॒ पराजित अवश्य इआ था बिन्तु उसकी शक्षि 
अभी पूर्णतः छीण नहीं हुई थी। यदि खानखाना अपने सारे 5पलब्घ 
साधनों को राजू के द्वी विरुद्ध केन्द्रित करता तो बइ महत्वाकांछी 
सरदार अम्बर श्रवसर पा पन/ अपना सिर उठ ता | तब मुगल बड़ी हो 
विकट स्थिति में पढ़ जाते। इसके अतिरिक्त, शाही सेना नायकवर्ग में भी 
इस समय ऐक्य नहीं था। जब एक शत्र अपने अधिकार क्षेत्र को है 
विस्तृत काने के लिए उपयुक्त अवप्तर की ताक में द्वो तो ऐही दशा में; 
दूपरे शक्तिशादी सरदार से शत्रुता मोत्न छेना ख़ानख,ना बुद्धि संगत : 
नहीं सम्भता था| श्रत उक्त दोना बातों को घ्यान में रख, मुगल 


है झऋ० ना० भांग हे, ४० १२१२३ फरिश्ता साग ३, प्रृ० १६४ | 


आअब्दुरंद्ीम खानखाना श्दष 


पेनापति ने अम्बर से संधि कर क्लो जिसके अनुयार दोनों पक्षों की 
सीमाएँ घुनिश्चित और स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दो गई९॥ 

इसके पश्चात्‌ दो वर्ष तक ख़ानख्ाना राजू से निपटने में 
घ्यत्त रददा। अ्रदुज्ञ फल ने उस सामनन्‍्त को पहले दो कई बार 
परामित हया था किल्तु घुगल क्तानों में ऐक्च न होने के कारण वह 
अभी तक कुचला न जा सका था। जब शाहो अधिकारियों के 
पारस्परिक वैमनस्थ को सूचना बादशाह को मिलो तो वह बड़ा 
चिन्तित हुआ | संघर्ष बरकाने के लिए उसने प्रस्ताव किया कि अबुल फजल 
तथा ख़ानखाना में दक्षिण कमान का विभाजन कर दिया जायरे | 
किस्तु इस योजना के कार्यास्वित होते के प्ूथ दो अबुत्त फञल दरबार में 
बापस बुज्ञा लिया गया। दुर्भाग्य से अ्रप्ी वद्द मार्ग द्ली में था कि 
वीरसिद्द छुन्देला ने आऊत्मिक ग्रद्यार कर उप्तकी द्वध्या कर डालो । 
उधर र.जू की ठद्दडता बढती हो गई। १६०४ ई० में राजकुमार 
दानियाल, इत्राहइोम आदिलशाइ की पुत्रों से वित्राद्द करने के हेतु 
अद्दमद नगर जा रहा था | जब वह दौलतातवाद के निकठ पहुँचा 
तो उसने राजू के पास दूत भेज कर कदलाया झि चह मुगर्लों की 
मद्दाप्रभुता स्रीकार करे और खर्य उसकी सेआ में उपस्थित दो । 
निजामशादी सरदार ने उसका प्रश्ताव ठुछतरा दिया । यही नहीं, चई 
अपनी लुका छिपी चालों ( गुरिल्ला टेक्टिक्प ) से मुगलों को और भी 
कष्ट देने लग।। खानखाना उस समय जाह्ना में था। दाजू के इन 


१ फरिश्ता भाग २ ४० १६४२९ । 
+* आझण भर० सांग दे, ४2० १२०६-१२३६० ! 


श्द्प्‌ अन्दुरद्दीम खानलख़ान 


कृत्यों पर बह बड़ा ब्रुद्ध हुआ। उसने अविज्म्ब पाँच हजार 
झश्वारोहियों के साथ वहाँ से प्रयाश किया और तीज गति से चछ्कता हुआ 
शी६ दी शाइजादे के पास पहुँच गया | झुगल सेचापति के आगमन की 
सूचना पाते दी राजू की नाड़ी सूख गई। वह जिना बड़े दो अपने 
झानुगामियों के साथ भाग गया । 

जब दाजू मुगर्लों से पार न पा सका तो बह अपने प्रतिद्वन्द्दी, 
मज्षिक अम्बर की ओर मुड़ा और अब उसे कष्ट देने लगा। आपत्ति- 
प्रतत अम्बर ने अपने मित्र खानख़ाना से अविलम्ब सहायता भेजने की. 
प्रार्थना की । मुगल सेनापति स्वार्थ रक्षार्थ उन दोनों सामन्तों में शक्ति 
संतुलन बनाए रखने के जिए पहले ही से चिन्तित था। उसने तुरन्त 
बोर के शाप्तक, मिर्जा हुसेन अ्रली बेग को अम्बर की सहायता, प्रयाण 
करने को आदेश भेजा | मुगल अश्ारोहियों मे, जिनकी संख्या लगभग 
तीन सदद्ध थी, शोध्र ही राजू को परास कर दौजताबाद वी ओर 
वापस खदेड़ दिय।+॥ 

मुगल तथा राजू में कितने द्वी संघर्ष हुए, पिल्तु बह निम्ञाम- 
शाही अमोर अब भी ऋदग्य दी रहा | इसी मध्य, अपग्रेज १६०४ ६० में 
राजकुमार दानियाल की अक्यविक मथपान के फत्न स्वरूप मृत्य हो गई । 
थब ख्रानखाना को शासन भार रुग्द्ालने के लिए बुरहानपुर जाना पड़ा | 
शाइजादे की श्रसामयिक एवं आकस्मिक यूत्यु से खानख़ाना को घोर 
झ्ाधात पहुँचा | उसके निधन से उप्तका प्रिय दामाद तो लुट ही गया, 
झत्र सेवापति के द्वार्थों से दक्षिण के निरंबुश अधिकार भी चले गए। 


है ऋूरिशता भाग २, ४० १६६॥ 


न्दुरंहम ख़ानख़ाना ६६७ 


शाहजादा तो नम मान्न का शासक था, वास्तविक सत्ता तो छादझ़ाना ही 
के द्वाथों में थी | 

खानख़ाना की भाँति; दानियाज्ष भी द्विग्दी काब्य प्रेमी था । 
बद्द ट्िन्दी में थोड़ी बहुत बबिता भी करता था। मद्पान की लत उसे 
युवात॒स्था के प्रारम्भ ही से पड़ गई थी और वह उत्तरोच्ः तीवबतःर 
होती गईं। खानखूाना ने उसे बहुत समझाया, बादशाह ने मी कई बार 
प्यार भरी डाट दो, विन्‍तु डसका बह्द टुर्ब्यदसन न छूट सका। अकबर ने 
बे दरबार में बुलाया मो, मगर उसने पिता के श्रादेश की उपेक्षा 
कर दो। इस पर रुम्राट ने सब्र दाष छ्ानणुं।ना के सिर मढ़ा और 
बसको चैदन्य किया कि बहच्च अपने दामाद वो झुघारने का फिर मरसक 
प्रयध्न करे। अन्त में ख़ानखाना ने शाहजादे के पास शराब पहुँचनी दी 
बन्द करवा दी और वबई ब्श्सत व्यहियों को नियुक्त भी किया कि ने 
राजकुमार पर कड़ा पहरा रखें। बिन्‍तु इतने पर भी उस युबक की 
जीवन रक्ता न हो सको। अब उसने मधच्प्राप्त का एक नया उपाय 
हूँड निकाला । उसने श्पने नौकरतों से ग्राथ्ना की कि जब मे उसके 
साथ आखेट को जाएँ तो मदिरा वी शीशियोँ अपनी पराडियों में छिपा कर 
ले चले | यदे वह सम्मव न द्वो तो वे उसे बन्दूृबी वी नली में भर कर 
ले चलें। शरात्र तेज द्वीती जिसके वारण ब्न्दुक बी नही का मोर्च घुल 
घुल कर उप्तमें मित्ष जाता | इस विप एस मदिरा ने शीह दी उद्े 
काल का प्रास बना दिय।। उसकी विधवा ( खानख्वना की पुत्री, ) 
जानाबेगम को उसके निधन का जो आघात पहुँचा वद्द अवशनीय है| 
शाइजादा उस पर बहुत ही आस्क्त या। पति वियोग में जीवन दुभर 
देख, उसने सती द्वो जाने का प्रस्ताव किया किन्‍तु उसे ऐसा नहीं करने 
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दिया गया। उस्कके पश्चात्‌ यबत्रि व६ शोक मम्ना बहुत दिनों तक 
जीवित रही किलतु मृत्युपर्रस्त उसके लिए शिघवा काञ का प्रत्येक दिन, 
प्रथम दिन हो के समान थ।१। खानखाना श्रभी दक्षिण की 
समस्याओं में व्यस्त दी था कि उधर अक्टूश, १६०४ ई० में 
आअफऊबर की मी मृत्यु हो गई । 


३ झ० ना० साथ हे, ए० १२१३). 


पंचस अध्याय 


खानखाना भर दक्षिण-देश ( #€०४-१४ १८ ) 


१६ अब्टूबर, १६०४ ई० को अकबर की शृत्यु हुई और 
उसके एक्र सप्षाद्द पश्चात्‌ सलीम जद्ाँगीर के नाम से अपने पिता के 
सिंहासन पर बैठा । उक्त दो्नें समाचार खानखाना वो दौलताबाद में 
मिले | उप्त समय बह बाँ अपनों कूटनीति-पूर्ण चालों द्वारा 
दो प्रतिइन्द्री निज्ञाम शाद्दी सामम्तों-मलिक अग्बर तथा राजू के मध्य 
शक्तिसं[कून बनाए रखने के प्रयत्नों में व्यस्त थ;६ | इन समाचारों को पा 
खानखाना ने एक बड़ा कौतूहलपर्ण अभिनय किया। उसने बिना 
झपने मंतब्य की सूचना दिए द्वी सहयोगियों की एक गोष्ठो बुहई | 
सब प्रथम वह शो#-सूचक काले बस्त्रों को घारण कर गंभीर सुद्गा में 
प्भा में उपस्थित हुआ और ब्यधित हृदय से लोगों को अकबर के निधन की 
सूचना दी। फिर दूमरे दी कण बसने उन बस्चों को उतार अ्सन्नवा- 
परिचायक्र अन्‍य रंग-विरगे कपड़े पदने और इस बार अपने पूर्व 
शिष्य के राज्यारोहणा पर दृष एवं उल्लास प्रकट किया | मवीन सम्राठ के 
नाम का ख़ुतवा पढ़ा गया और बड़ी घूम धाम से वद्द जलघा भनाया 
गया। इसके पश्च त्‌ खानखाना दोलताबाद में कुछ समय तक और 
रहा | फिर वदाँ से जालनापुर द्वोता हुआ बह त्त्काल्ीन मुगल्न- 
अघीनस्थ-दक्षिण देश की राजधानी बुरद्दानपुर की ओर चक्षा ।'* 


कमन3-+- नं ण"तपएपग--:0+#//शक्‍चएचण 


३, भ० र० भाग २, ४० 4ै०६-*०८७॥ 
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जाजनापुर में खानखाना को मुकरंबखराँ के ढार्थों एक शाही 
क्रमान मिलना | यह फरमःन जद्दाँगीर ने अपने पृव साक्षक के शंक्ा- 
समाधान के हेतु इस विश्यासपात्र दास के साथ मेजा था | इसमें 
बहुन-पी ऊँची नीची बातें लिखी गई थीं को! ख़ानखाना के ड्वितार्य 
कुछ चेवाबनियाँ भी दी गई था। छचर में ख़ानखाना ने दोलतखोँ 
होदी को एक पत्र देकर बादशाह की सेवा में भेजा। इस पत्र में 
उसने अपने नरीन स्वामी के प्रति स्व्रामि भक्ति और श्राज्ञाकरिता 
प्रकट की थी और आश्वासन दिया था ऊक्‍्लि बह प्रवत्रत्‌ पर्ण मिष्ठा से 
मुगल-साम्रज्य की सेवा करता रहेगा! । इसके परचात्‌ खानज़ाना 
जालनापुर तथा निकटत्य क्षेत्रों को समस्याओं का भार अपने ब्येष्ट 
पुत्र मिर्जा इरीज को सोंप स्व घुरद.नपुर चला आायार | 

युवराज सत्ञोम के धिद्यासनारूढ़ होने पर खातखाना सशंक्रित 
हो उठा था। ज्वागीर ने अपनों आत्मकपा में इस तथ्य की ओर 
स्पष्ट सक्रेत किया है। किन्तु वे आशंकाएँ क्‍या ओर क्यों थीं, इन 
प्रश्नों का संतोपजनक उत्तर इमे क्रिती मी समझालोन इतिदास-म्रेथों में 
नहीं मिलता! | ध्युप्ानतः इनका मूल लन राजनीतिक चालों में था 
जो तत्तराविकार के लिए अकबर के जीवन के अंतेम दिनों में 
चक्की गई थी। युब्राज सलीम व्यसन-रत होने के कारण अऊबर की 
इष्ट में पढेले से दी गिया हुआ था। भौर जब १६६६ ई० में उप्त 
अदूरदर्शों युवक ने खुले श्राम विद्रोह कर अपने पिता से राज्य-्सत्ता 
आत्मसात करने का दुःश्ताइस किया तो अकत्र दी उसके ग्रति रहो 
सदी सद्दाभुभूति भी जाती रही । व्यधित सम्ाट को अपने द्वितीय पुत्र 
३. हु० ज्० भाग ३, इं० ए५। 


रबनदु रहीम सानख़ाना हकर 


मुराद से बुछ आशाएँ थीं। किस्तु २ मई, १५४२८ ई७ को उसके 
खसामयिक निधन से अकबर की उन आशाओं पर मी ठुषारपात 
दो गया | झअत्र शेष रह गया, अक्षर का तुठीव पुत्र दानियाल | वह 
खानराना का दामाद ओर नव्विट स्हथोगी था | उस्चदी तोड़ बुद्धि 
ओऔर श्ाव.षक व्यप्तित्व से सभी प्रभावित थे | रानखाना ने हुढ्बसर 
देख बच्दों उत्तराधिकार, बनाने के लिए अवबर के कान अवश्य 
भरे होगे। खार्थ तथा ज्ननह्वित दोनों द्वी भावनाओं ने खुनलाना को 
ऐसा बरने के हिए प्रेश्त विया होगा। बिन्‍्तु देजेच्छा | दानियाज्ष मी 
अत्यधिक सुरा-पान के फलस्वरूप अ्ग्रेंल, १६०४ ई० में व!ल-ब.बलित 
हो गया। उत्तराधिकार का प्रश्न अब भर भी जटिल हो गया ! 
खानखाना का ध्यान कदाचित अब अपने नाती ( दानियाक्ष के पृत्र ) 
की भोर गया हो किन्तु सढीम के ू्येष्ठ पुत्र ख़ुमरों के अबक्ष प्रभब के 
सम्मुख बह एकाकये उप्त अह्पब्य्सक्क बालक के हछिए कर ही क्ष्या 
सकता था। अब खानखःना ने खुमरों के समर्थन में दी अपना 
कल्याण समझा द्ोगा। उससे उसकी भर्वीजी तो ब्याद्दी ही थी, 
साम्राज्य के बलिप्ठ स्तम्भ राजा मानसिद्द तथा मिर्श अजीज कोका 
प्र त ब्यक्ति भी उस्के पक्ष में थे । किल्तु अन्ततोगत्वा ख़ादखाना की 
एक न चख्तो और भाग्य ने सलीम का द्वी साथ दिया। भला सलीम इन 
बहु अडुमर्वों को इतने श्र बेंसे भूल जाता | खानखाना को आशंका 
द्वोने लगो थी कि अ्रब जद्दोंगीर उसे श्रश्श्चर्नीय सम# दक्षिण ऐसे 
मदित्व-पर्ण सीमासत प्रदेश का अधिकारी कभी नहीं बने रहने देगा। 
घद्द उस पद पर ऐसे विश्वास-पात्र की नियुक्त बरेंगा जिसने शाप 
काब में उसकी सद्दायता की द्ोगी। जहाँगीर के उक्त फरमान ने 
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ख़ानख़ाना को सर्ववा निश्चित्त कर दिया दो, यह्द तो निश्चय-पूर्वक 
कदना कठिन है। हाँ, इससे खानखना को इतना विश्वास अवश्य 
हो गया कि उसझा पूर्व शिष्य इतने शोध्र उसे पदच्युत न करेगा। 

इधर तो सम्राट और खानझाना के मध्य उपहारों एवं संदेशों का 
आदान-प्रदान हो रदा था और टघर दक्षिण-सीमा पर परिस्थितियाँ 
ओर भी विकट द्ोती जा रद्दी थीं। दानियाज्ञ के आकस्मिक निधन के 
पश्चात्‌ खानखाना को शासन-भार सम्दाबने के हेतु जालना की 
छावनी से बुरहानपुर आना पड़ा । अब मदत्वावांद्ी मज्िक अम्बर को 
विर-अपेक्षित शुभावस्तर प्राप्त हुआ । उसने अपनी बविस्तार-नीति को 
फिर अपनाया । झिश्तु इसके पूर्व कि बढ सबस मुगलों से संपि-विष्छेद 
करने का साहस करे, उपने राजू से निपट लेने में ही अपना व ढूयाण समझा। 
लट्ने अपने ठप्त प्रतिदन्द्र को दौज्ञताबाद के दुर्ग में घेर लिया और 
उसे नाना प्रकार के कष्ठ देने लगा । राजू ने अपनी मुक्ति का श्रन्‍्य 
कोई उपाय न देख खानख/ना से तुरन्त सद्दायता मेजने की अपील की। 
खानखाना तो यद्दी चाइता दी था। बढ उसके सद्दायतार्थ तुरन्त प्रस्तुत 
हों गया। झिन्‍्तु दौजताबाद पहुँच कर मुगल-पेन।पति ने सर्वथा श्रग्रत्याशित 
मार्ग प्रदण किया । उसने मलिक अम्बर के विरुद्ध राजू की सद्दायता 
न कर दोनों प्रतिद्वश्दियों के भगड़ों को शाम्तिपू्वंक निपटाने के लिए 
मध्यस्थ का कार्य किया | अन्त में वह सफल हुआ | दोतों के बीच 
संधि कराकर खानखना जालना चजल्ना आया और मक्षिक अम्बर 
परेंडा लौट गयार | 


है फरिशता भागे २, ५० १६६४ । 


ह्रम्दु रेद्दीम | १७! 


खानछाना वी कूटनीति वी यट्ट बहुत बड़ी सफलता थी। उसके 
इस दूरदर्शी दृत्य से साँप भो मर गया और लाठी भी न हूटी । उसके 
दीध कालीन अनुभवों ने उप्ते सचेत कर दिया था कि अम्बर के ब्रिह्ृद्ध 
शखस््र टठ ना उन परिश्थित्थों में उच्चित न होगा। अम्बर माहसी और 
लोउप्रिय नेता तो था ही, वह मुगर्लों का मित्र भी था । किम्तु दक्तिश में 
शक्तिसं|लन बनाए रखने के हेतु उसकी महत्वावांक्षाओं पर अंबुश 
रखना भो आवश्यक था। यदि वह तटरथ बना रद्दता तो भी उसके 
द्वित में उचित न होता । राजू को पराजित कर अम्बर अवश्य हो 
मुगलों पर आक्रमण कर देता । और तब्र खानखाना की स्थिति बढ़ो ही 
नाजुफ दो जातो | छानखाना ने इस अ्कार की इस्तक्तेप नीति से अपना 
मन्तब्य ग्राप्त कर लिया। राजू विनाश से बच गया, अम्बर से संधि-विश्छेद 
नदीं हुआ और शक्ति संतुलन भी बना रद्दा। निकट भविष्य में मुगलों को 
सीमा पर ऊिसी आक्रमण की सम्भावना नहीं रह गई। 

किन्तु खानखाना की कूटनीति अधिक दिनों तक काम न दे सकी | 
इसके दो कारण थे । प्रथम मुगल-अधिकारियों में ऐक्य न था श्रौर वे 
सदौव एक दूमरे के मान-मर्दन का श्रवसर इूँढ़ा करते थे। द्वितीय, 
उत्तर की समस्याओं में उलमे रद्दने के करण जद्वाँगोर दक्षिण की 
झोर अधिक ध्यान भी नहीं दे सकता था। १६०६ ३६० में उसके 
अ्येष्ठ पुत्र खुपरो ने विद्रोह कर दिया। उधर फारस के बादशाइ ने 
बन्‍्दद्वार पर घेरा ढाल दिया । साम्राज्य के सारे साधन इन्हीं भ्रपसर्यों का 
सामना करने में लगे रहे। दो बष तक दक्षिण की प्रायः उपेक्षा है 
होती रहो । मलिक अम्बर को अवसर मिला| १६०७ ई० में वह 
राजू के विरुद्ध फिर बढ़ा और उरूके दुर्ग पर विजय प्राप्त कर उसे तः 
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उसझी सारी सम्पत्ति को अगने अविक्ार में कर बिया। उधर से 
निश्चिम्त हो उमने मुगलों को ओर ध्यान दिया। पारस्परिक झूठ एवं 
झास्तरिक झऋज्हों के कारण शाही दल का उपके विहद्व पम्पिन्नित 
होकर मोर्चा लेना प्राय। असम्मव द्वी था। फचतः बंद साइसी सामन्‍्त 
शीघ्र गति से एक स्थान से दूवरे स्थान पर बढ़ता और मार्म में स्थित 
सारो छाबनियों पर अधिफ्लार करता गया। अब्प काल में ही उसने 
अपने उत ज्षेत्रों पर जो मुगर्लों ओे ढ्वार्यों में चते गर थे, एक बार पुनः 
ग्पनों सत्ता सापित कर लो। खाबलाना अप बढ़ो दपनीप स्थित में 
पढ़ गया | पीछे इट भाने के अतिरिक्त उप्ते अन्य कोई मार्ग महीं 
दिखाई देता था | 

खानखाना की मलिक अम्बर के द्वार्थों जो दुर्दशा हो रही थी, 
उम्रके लिए अंशतः बह ख्य॑ उत्तादायो था। बह सत्य है कि उसे 
अपने अधीनस्थों का पूर्ण एवं दा्रिक सदयोग नहीं प्राप्त दो रद्दा था। 
जह्ौँंगीर भो अपनी उत्तर की समस्याओं में ब्यम्र रहने के कारण उसे 
बांज्चित सद्दायता नहीं मेज सकता था। झिस्तु यही परिस्थितियाँ तो 
१६०५ ई० में भी थीं। ख्ानक्षाना के पास श्रत॒ भी वे सभी साधन 
लपलब्च थे जिनक्रे बल पर उपध्ने मलिक अपर को अब तक आगे 
बढ़ने से रोक रखा था। तो फिर इतने शांघ्र घटनाएँ क्‍यों विकराल रूप 
घारण करने लगीं ! इश्तका यरी उत्तर द्वो सकता है क्लि खानखाना 
जान बूछ कर श्रकर्ंगयता दिखा रद्दा था। जद्दाँगोर मे उसकी जिन 
आशंफाओ्रों की ओर अपनी आत्मझथा में संक्रेत किया है वे आश्वासन 
प्राप्त दो जाने पर भो उसझहे हृदय से नजा सक्लीं थों। खानखाना 
समझता था कि यदि दक्षिण में साथ्यरण स्थिति बनी रहेगो तो मुगल 
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सम्रट उसको अलुपणेगी सम्रक वापस बुझा लेगा। वह अपने पद पर 
तमी छुरक्षित रह सकता था जब वहाँ की दशा भयावह बनी रहती | 
जहाँगोर तभी तो यह अनुमतर करता कि उन विहृट सुम्स्याओं को 
घुलकाने के लिए ख तखना ऐसे अनुभवी व्यक्ति का बड़ाँरदना 
आवश्यक हो नहीं अनिवार्य ही है। 


खावखाना का बाएत बुलाया जावा तथा दत्चिस मे उप्तकी पुनत्ियुक्ति 


कुछ भी हो, लानखाना अब अपने पद पर अधिक दिनों तक न 
ठिक सका । दक्षिश्षियों को निरन्‍्तर झागे बढ़ता देख आगशरे में मुगल- 
शाप्तक सशक्त हो उठे । चारों ओर कामाहतियाँ होने छर्गीकि 
इत सवा सूज काध्ण ख़ानखाना की अ्रकर्मण्यता हा है। इस बीच 
मिर्जा इराज ने स्रीमास्थित दकिर नामक दुर्ग पर अ्रविकार बर शाही 
दक्ष के भाँसू पोंडने के प्रयत्त किए, किस्तु इससे री मुगलों की लुप 
प्रतिष्टा इक्षिए-देश में पुन न स्थ पित हो ध्षकी अस्त में जहाँगीर ने 
खानख़ाना को वापस बुला लेने में ही साम्राज्य का हित समझा । 
उसने एक शाही फरमान खानखाना के नाम बुरदानपुर भेजा जिसमें 
उसे श्रादेश दिया गया था कि बड़ दरबार में शीध्रातिशोष्र उध्यिति हो। 
उत्त ऋःमान की भाषा जानबूक कर ऐवी रखी गई थी जिप्तमें प्रापक के 
हुदय पर सहसा कोई आधात ने पहुँचे। जद्दागी ने लिखा था कि 
उसे आश्चर्य है # उप्तका पूर्व सरंक्क अपने शिष्य के राज्यारोहस 
पर उसे बाई देने के हेतु अप्ी तक स्वये दरबार में क्यों नहीं 
उपस्थित हुआ | चुुर एवं अनुभवी ख़ानछाना ने तुरम्त उसका वास्तविक 


१७६ अब्दुरद्दीम खानखाना 


आशय ताडू लिया। उप्ते दक्षिण का शासनन्मार मिर्जा इरीज को 
सौंपा औौं? स्वर दक्षिण देश को अनुग्म बस्तुश्ओों को सम्राठ के 
उपहारार्थ साथ लेकर आगरा की ओर ग्रयाण कर दिया । 

यह घटना जडहाँगीर के राज्य-काल के तुतीय ब्ष की है। 
रीउल श्राखिर की चोगेसवी तारीख थो और दिन.का प्रथम प्रद्दर | 
खनखाना जद्दाँगीर की सेवा में उपस्थित हुआ। बह दृश्य बड़ा ही 
मर्मस्पर्शी था। भावु ६ संशक्षक अपने प्रर्व शिष्प को शाहो वेश-भूषा में 
देख छुप-विभोर दो उठा । उसे मर्यादा का तनिक्र भी ध्यान न रद्द 
और बह सदइसा। सम्राट के चरणों पर गिर पड़ा। क़ृपालु स्वामी ने 
अविलम्ब उप्का पिर पृथ्वी पर से उठा लिया और गदूगद्‌ द्वो हृदय से 
लगा उप्तका मुख चूप लिया ' काल्ास्तर में जह गीर ने हस घटना का वर्णन 
करते हुए अरनी आत्मकथा में लिखा, "इर्षोल्ज्ञास से बढ इतना विद्दू बल दो 
उठा था कि उछ्ते यही न भान रहा कि वह्द घि! से अल कर आया है 
या पैरों से! | तलश्च तू खानखाना ने सम्राट को विभिन्न बहुमृह्य 
बपदार भंठ किए जिनमें अडेल्ले जवाहिरातों का दी मूल्य तीस लाख 
रुपया घ)३ | 

नोति-कुशल खानखाना अपने स्वामि-मक्ति एवं निष्ठा के प्रदर्शन से 
शीघ्र द्वी बादशाह का पुन/ कृपा-पात्र बन गया। इस बीच दक्षिण से 
प्रायः नित्य दो कोई न कोई चिस्ताजनक समाचार दरबार में यहुँचते 
रइते। चक्षित सम्राट अपने अवोण सेना-नायकों की गो छैयाँ बुलाता 


हूं, स० २० भाग २, ए० “१७ 
२. तु० जब भाग ३, पू० १४७-१४८, हृकबाल्भामा ४० ६४ | 
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उनसे परसमरश करता किन्तु कोई अंतिम निश्चय न कर पाता। 
खानखाना ने इस अबपर को खोना ढबित न समझफा। उसने 
दद्षिण-विजय की एक आकर्षक योजना बादशाह के सम्मुख रली जिससे 
जद्ाँगीर बहुत प्रमावित इसा। खानखाना ने एक लिबित आखासन मी 
दिया। उत्में उसने बचन दिया कि यदि दक्षिण में उस समय 
उपल्थित सेना के अतिरिक्त उसे बारह सइस्र अश्वारोही और दस लाख 
झुपए भर दिए जाएँ. तो बढ केवल दो वर्ष के भीतर दी दक्षिण को 
सारी समस्याओं का सफक्ताएंबेंक अस्त कर देगा। उसने यह्द भी 
लिखा कि यदि उप्त निश्चित अवधि में बढ उस कार्य को न समाप्त 
कर सके तो उसके साथ अपराधी का सा ब्यवद्वार किया जावे१ | 

इस प्रस्ताव ने जद्ाँगीर पर जादू-सा डाल दिया। उसने 
झ।देश दिया कि ख़ानख़ाना की माँगों की अविश्नम्ब पूर्ति की जाए | 
फारस के बादशाह अब्बास ने कुछ बढ़िया नस्त् के घोड़े जहाँगीर के 
पाप्त उपदार-स्वरूप भेजे थे | उनमें से एक जो बादशाह के व्यक्तितत 
अ्रस्तवत्ञ का सर्वोष्कष्ट घोड़ा समझा नाताथा, खानख्षाना को भेंट किया गया। 
जदाँगीर मे लिखा है, “बास्तव में ऐसे सौन्दर्य एवं दीर्घाकार का भश्व 
मारत में कदाचित्‌ ही कभी आया दो । इसके अतिरिक्त जदाँगीर ने 
इकोस गजराज जिनमें “फतूइ सामक वद दाथी मी सम्मिलित था 
जो युद्ध-कौशल में श्रद्धितीय समझा जाता था, खानखाना को 
उपदार में दिए । कुछ समय पश्चात्‌ बादशाइ ने उसे एक मणि जड़ित 
खड्ग। एक प्रतिष्ठा-सूचक वचन तथा एक विशेष गजराज़ देकर पुथः 


३ हुए ज० भात १, ४५ १४६-१२६। 
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सम्मानित क्या । शीघ्र ही छानखाना एक बार पुनः दक्षिश की 
समस्याओं को छुन्नकने के देतु आगरे से बुरहानपुर की भोर चल पड़ा | 
, उसे छस प्रदेश का शासक तथा प्रधान सेनापति दोनों ही नियुक्त 
किया गया था। वह दरबार में केवश्ष तीव मास और बीस दिन रहा१ | 
बुरइ्ानपुर पहुँचने पर खानखाना ने खिति को बड़ा ही 
विषम पाया। उसकी अख्भुपस्यिति से क्षाम उठाकर समल्निक अम्बर ने 
मुंगलों को निमागशाही क्षेत्रों से प्रायः खदेड़ ही दिया था। उसने 
अम्तूर के मद्दत्वपूर्ण दुर्ग पर भी अधिकार कर जिया था और वहाँ के 
सारे गढ़-रछकों को अपनी रक्त-पिपाप्ठु तलबार के घाट उतार 
डाला था। जब उसे ख़ानजाना के एक सबल हुकड़ी के साथ दछ्षिण की 
ओर बढ़ने का समाचार मित्रा तो उसने तुरन्त अपने पद्ोती बीजापुर के 
आदिलशाइ हे संधि कर ली। बीजापुर का शासक भी मुगर्कों की 
दक्षिण-विस्तार-नीति से भ्रात॑कित हो लठा था। उसने अधिलम्ब दस सह 
विशिष्ट अश्वारोही अमर की सहायतार्थ भेजे | दुछु समय पश्चात बसने 
तीन या चार सदस्तन घुड्सवारों को और अपने मिन्न की सेवा में भेजा । 
इस प्रकार दक्षिशियों ने मुगलों के विरुद्ध एक बड्या दी सबल मोर्चा 
स्थापित कर लिया था| उनकी सम्मिल्षित बाहिनियाँ शाही सेना को कई 
स्थानों पर चुरी तरह पराजित कर चुशी थीं। परस्पर मतमेद एवं 
शआान्तरिक कक्षद्व के कारण मुगल सेनिक उनके विरुद्ध अपनी समस्त 
उपकब्ध शक्ति का कमी प्रयोग न कर पाते | फलतः उनकी प्रतिष्ठा को 
दक्षिण के सभी मोचों पर गइरा धक्का पहुँचा था | 
$ तु० ज० भाग ३ पू० ७१, छहें, १९२६ म० २७ भाग २, पू० ६१६ 


२ तजकिरात-उल् मुलूछ ( जदु नाथ सरकार की ह० लि०, घृ० ९७५६ » 
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मत्रिक भम्पर के विहद्न खानलाना की कार्यवाही 


दक्षिण देश में पहुँचते ही खानखाना वस्तु-स्थिति को समझ गया 
और श्रीघ्र उसके छुपारने में लग गया। वह बुरहानपुर से जालना पुर गया 
और फिर वहाँ से अपने कप्तान जदाँगीर बेग की अध्यक्षता में एम सबक्ष 
दस्ता पैयन मेजा | पैथन जहाँगोंर वेग को जागीर थी और हाल ही में 
दक्षिणियों ने उसे अपने अ्रधिकार में कर किया था | सुगक-कप्तान बढ़ी 
बीरता से बढ़ा किन्तु बहुसंस्यक दक्षिणियों के सम्मुख उसकी एक 
न चली | जदाँगीर केग को सिर्बज्ञ पड़ता देख, खानखाना ने अपने 
द्वितीय यृत्र दाशाब को उत्तकी सद्दायतार्थ मेजा । किम्तु दाराब की भी 
बढ़ी दशा हुईं। अश्त में कोई अन्य चारा न देख वे दोनों जाज्ननापुर 
लौट आए। खानखाना को, नो खर्य भी दशाब के जाने के पश्चात्‌ 
अपने ज्येष्ट पृत्र के साथ पैथन जा रहा था, यह च्यग्रकारी समाचार 
मार्ग में मिला । 

मलिक अम्बर इस विजय पे उत्साहित हो आगे बढ़ता गया। 
अब उसने मुगर्नों की छावनी जाक्षदापुर पर धावा बोलना चाद्ा। 
किन्तु इधर खानखाना पढले से ही सावधान था ) अम्बर के पहुँचने के 
पूर्व ही उसने मिर्जा इरीम को जालनापुर मेज रखा था | अम्बर जब 
जालनापुर पर आाकर्मिक आक्रमण करने में विफल रहा तो वह वहाँ से 
मुद्दा और लगभग सोजइ मील दूर कोलनगाम में ढेश डाले कुछ 
दिनों तक पड़ा रहा | मिर्जा इतीज को अवसर मिला । वह अपने माई 
दाराब के साथ छावनी से निकला औौर दक्षिणियों के उस शिविर पर 
छापा मारा | खूब घमासान युद्ध इआ। अख्र बड़ी बहादुरी से लड़ा 
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किन्तु अग्त में परानित हुआ। भाग्य को प्रतिकूल देख बढ अपने 
बहुत से सैनिकों को रख-क्षेत्र में दृताइत छोड़ वहाँ से मागा । 

किन्तु मुगलों की इस आंशिक सफलता से श्रम्बा इंतोत्साइ 
न हुआ। उसने शाही सेना को इसके पूर्व कई स्थानों पर पछ्ेड़ा पा। 
इससे उसका आत्म-विश्वास बहुत बढ़ गया था। बढ जानता था क्कि 
दक्षिणियों के प्रबल वेग के सम्मुख मुगज्ञ अधिक दिनों तक न टिक 
सकेंगे । अतः कुछ दी समय पश्चात्‌ बह बीजापुरी ठुकड़ियों के साथ 
मुगललों के विहद्ध बढ़ा और इस बार अद्दमदनगर दुर्ग पर घेरा डाबा। 
बृद यातायात में विभिन्‍न अवरोध डाजकर गढ़-रक्ष्कों के पास 
खाब-सामग्री ही न पहुँचने देता । रसद की कमी से दुर्ग-रक्षकों की 
दशा बड़ी ही दयनीय हो गई। खानज़ाना उन्हें सहायता भेजने का 
लाख उपाय करता डरिन्तु दक्षिणो सैनिक उसकी एक मी युक्ति न 
सफल होने देते। वे मुगल दर्स्तों पर लुक-छिप इमले करते ओर 
सामने कमी न भाते। खानखाना हैरान दो गया। उसकी समक्त में न 
झ्राता था कि क्या करं। अस्त में उसने बुरद्दानपुर वापस चल्ना 
जाना हो सर्वोत्तम समझा। उसने वहाँ जाकर कुछू समय तक 
शहिलसिंचय कर फिर अम्बर को परास्त करने का निश्चय किया। 
उसके हटते डी दक्षिणियों ने जाज्नापुर की अपने अधिकार में 
कर लिया | 

दक्षिण-सीमा पर दोने वाली मुगज्ञों की इन पराजयों का 
समाचार पाकर आगरे में शाह्वी शासन एक बार पुनः व्यप्र हो उठा। 
यो तो इसके कई कारण बताए जाते किग्तु मुझ्य थद्ढी था कि शाहदीदल में 
छूट दोने के कारण ही ऐसे दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं । इस ठद् श्य से 
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कि उनमें सहयोग की भावना उत्पस्न हो और वे श्रादेशों का अधिक 
उत्तमता से पालन करें; जहाँगीर ने किप्ती राजकुमार को वहाँ मेजना 
आवश्यक समझा | परामशंदाताओं ने भी उसके इस प्रस्ताव की 
पुष्टि की। अब प्रश्न यद्द था कि किस राजकुमार को मेजा जाए। 
बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ परवेज इसके ज्षिए उपयुक्त समझा गया। 
अतः खानखाना के प्रधान सेनापतित्व तथा खानदेश और बरार के 
शासक के अधिकारों को पर्वेज को सौंप जहाँगीर ने उसे अविद्नग्व 
दक्षिण की शोर अयाण करने का आदेश दिया। 

१६०६ ई० के अम्त में परवेज अपने संरक्षक आसफर्खाँ तथा 
साम्राज्य के सर्वोच्च अमीर ( अमीर-उन्न-ठपरा ) शरीफर्णों के साथ 
आगरे से चक्ना और १६१० ई० के प्रारंभ में द्वी बुरहानपुर पहुँच 
गया । उसके साथ एक सदृस्न श्रदददी तथा अम्य कितने मनसबदाएों के 
सिपाही भी गए थे। किब्तु राजकुमार की उपस्थिति से भी परिस्थिति में 
कुछ विशेष सुधार न हुआ। पुगल कप्तान अब भी पारस्परिक 
आलोचनाओं और टीका-टिप्पणियों में द्वी बगे रहते और शत्रु की 
ओर अधिक ध्यान न देते। उधर अम्बर की सेना उत्तरोत्तर बढ़ती दी 
जा रही थी। वह मुगलों को विभिन्न प्रकार की पीड़ाएँ देता रहता 
और शाद्दी सेना उसका कुछु न बिगाढ सकती। दक्षिणी अब भी 
अद्दमदनगर दुर्ग को घेरे पड़े थे। गढ़-रक्षकों की खाच-सामग्री के 
साथ दी उनका चैर्य भी सभाप्त दो चला था। खानखाना ने परिस्थितियों से 
विवश होकर सम्राट से और अधिक सइायता मेजने की प्रार्थना की 
किम्तु जद्दाँगीर ने उसका कुछ भी उत्तर न मेजा | 

शरासफ खाँ शथिति की गम्मीरता को समझ रद्दा था | जब उसने 
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देखा कि शाहजादा पर्वेज इस योग्य नहों कि उसको वश में कर सके 
तो उसने जहाँगीर को,परामर्श दिया किवद्द खयं दक्षिण चछ आए | 
बादशाद्व ने उस प्रस्ताव पर मनन किया और अपने परामशदाताओओं ये 
इस पर रुपष्ट सम्मति देने को कद्दा | दौजतख़ों लोदी के पृत्र खानजह्ाँ 
ल्ोदी को बढ बात न जेंची | उस योजना की भर्त्सना करते हुए डस्ने 
कह कि वह खर्य दक्षिण जाने को प्रस्तुत है. किन्‍्तु संत्राट का चहाँ 
जाना बह उचित नहीं समझता । जब साम्राष्य के अधिकांश सामन्‍्त 
बहाँ पर उपस्थित ही हैं तो बादशाह को वहाँ जाने की क्ये आवश्यकता ! 
खान जहाँ की बात से तुरन्त सभी सहमत हो गए। अतः बादशाह की 
आज्ञा से बह वीर सेनान्‍नायक कुछ ही समय पश्चात्‌ अनेक सामस्तोंके 
साथ भिनमें राजा विकमजीत, शुजातर्खों तथा सैफ्ाँ बारह के नाम 
विशेष उबलेखनीय हैं, दक्षिण की स्थिति को सुधारने के लिए आगरे से 
चल पद] 

किन्तु खान जहाँ के दक्षिण पहुँचने के पते ही मुगर्लों को एक बार 
फिर सुँद् की खानी पड़ी | १६१० ३० की वर्षा-ऋतु में खानखाना ने 
शत्रु पर आकस्मिक आक्रमण करने की एक योजना बनाई। बढ़ उसे 
कार्यानिवित करने के हेतु बुरद्षामपुर से निकका। राजकुमार की सारी 
कुप्क उप्तकें साथ थी। निजामशाही क्षेत्रों में से होता हुआ वह 
घड़ल्ले से आगे बढ़ा और अम्बर की सेमा पर एकाएक छापा मारनेका 
प्रयत्न किया । किन्तु दुर्माग्यवश हसकी वह्द विस्तृत योजना अन्त में 
विफल ही रही । अमर भज्रो माँति जानता था कि बहु-संख्यक शादी 
दक्ष के साथ छुले मेंदान में लोदा लेना लसके ज्षिए बुद्धिमत्ता न होगी। 
उस प्रदेश की मौगोजल्िक स्थिति में लुका-छिपी का युद्ध दही उसके ल्षिए 
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अधिक उपयुक्त था। अतः उसने आमने-सामने होकर युद्ध करने की 
मूख्ता नहीं की । थोड़ी देर के लिए बढ़ सामने आ्राता, किल्‍्तु ््यों ही 
मुगल उसका पीछा करने बढ़ते, बढ निकट की पड़ाड़ियाँ में नौ दो 
ग्यारह दो जाता | इस प्रकार लुका-छिपी खेलते वह शादी सेना को 
बालाघाट की दुर्गेम पवेत-मालाओं के बीच ले गया जहाँ ठीक रास्तों का 
पता क्षगाना भी उनके क्षिए कठिन था। इधर उसने अपने सैनिकों को 
शज्ञ दी कि वह सुगलों का रसद पहुँचने का सारा मार्ग बन्द कर दें 
और उम्हें यथा-सम्मव कष्ट दे। उसके मराठे अश्वारोदी जो अपने 
लुका-छिपी युद्ध की कला में इतिहास-प्रसिद्ध हैं, बीजापुरी सद्दायक 
सेनाशों के साथ मिलकर मुगलों को लूटने और पीड़ित करने क्गे | 
जब कभी अव॒प्र मिलता वे उससे बाज न आते | शादह्वी सेना बड़ी 
दयनीय दशा में थी। थीरे धीरे खाथ-्सामग्रो समाप्त दो चज्नी और 
अकाल की नौबत आ। पढ़ेँची | चार्रों तरफ निराशा ही दिखाई पड़ती 
थी। सब से दुःख को बांव तो यद्द थी कि ख़ानखाना के अधीनस्थ भी 
इस विपत्ति-क्राज्ष में उसके विरुद्ध दो गए। सदृणेग या प्रद्मायता की 
बात तो अक्षग रही, थे उप्त पर तरह तरद के छीटे कसने लगे | कोई 
उसे राज्य द्वोही बतल्लाता, कोई जहूदबाज तथा अयोग्य । चार्रो ओर से 
यदी आवाज आती कि सेनापति की मूखताप्रणं योजना के कारण दी 
उनकी यह दशा हो रही दे। अब खानज़ाना के सारे ग्रस्ताओं की 
दिल्ली उड़ाई जाती | इन विषम परिख्ितिओं में स्ानख़ाना के सम्मुख 
पीछे इठ आने के अतिरिक्त रक्षा का अन्य कोई उपाय न था | किन्तु 
बह मी तो सरल न था। अन्त में विवश हो उसे अम्बर से संधि का 
प्रस्ताव करना पड़ा। अम्बर को सुंद-माँगी शर्ते खीकार कर और संधि- 
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पत्र पर इश्ताक्षर कर खाबखाना बुरहानपुर क्षौद आया। 

खानखान! के पीछे इटते ही अहमदनगर का दुर्ग मी मुग्ों के 
हाथ से छिन गया । दक्षिणियों मे इस पर लम्बी अवधि से घेरा ढाल 
रा था और उनकी नाके बन्दियों तथा प्रबत्ष अद्वारों के कारण 
दुर्गरक्षकू बड़ी विषम स्थिति में पढ़े हुए थे! अभी तक उनका साइसी 
गढ़पति उन्हें बरातर घैये देता रहा था कि खानखाना उम्हें शीघ्र 
सद्दायता मेजेगा | किन्तु जब उन्हें उक्त घटना ज्ञात हुई तो वे बड़े 
निराश हुए। उनकी खाब-सामग्री समाप्तओयाब थी भौर खाली पेट 
दुर्ग की रक्षा सम्भव न थी । वे किलेदार झवाजा बैग सफवी से बार बार 
आग्रह करने क्षणे कि वह तुरुत गढ़ समर्पण कर दे। उस वीर 
फारती ने उन्हें बहुतेत समझाया, दिल्लासा दी, किस्तु परिस्थितिओं के 
सम्मुख उसे झुकना पढ़ा | अंत में इस शर्त पर कि उन्हें छुरक्षित 
घुरद्नपुर चला जाने दिया जाए, उसने उस दुर्ग को दक्षिशियों को 
सौंप दिया ! 

वर्षा-काल के मध्य में दक्षिणियया पर आकस्मिक झराक्रमश, अपने 
सैम्यदल के हेतु साथ में आवश्यक साम्रप्री न ले जाने की असावधानी 
तथा अद्मदनगर किले में चिरकाज्ष से घिरे हुए विपत्तिअरुत दुर्ग 
रककों को तुएन्‍त सद्दायता ने भेजना सृल्लानखाना के इन क्यों की 
मध्यकाबीन तंबा आधुनिक सभी इतिद्वासकारों ने एक खर से कु 
आज्ोचनाएँ की हैं। जद्वाँगीर भी उसे इन दोषों से सर्वथा बरी नहीं 
समझता था। लोग उस पर विभिन्‍न आरोप छगाते हैं| कोई उसे 
अदूरदर्शा तथा उतावल्ा कइता है और छुछ्ठ के मतानुसार बह एक 
घुशित राजद्रोही या जिसने जानबूककर दक्षिण में मुगज्नों की प्रतिष्ठा पर 
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धक्का लगवाने का प्रवश्न किया | किल्तु यदि इम शाब्त एवं तटस्थ 
रूप से उक्त घटना संबंधी सारी उपलब्ध सामग्रियों का परीक्षण करें 
तो इसमें से अधिकांश आरोप निराधार दी छिद्व होंगे। 

प्रथम, खानखाना ने वर्षा के मध्य में दक्षिशियों पर जो श्राकश्मिक 
आक्रमण किया, उसका एक मात्र उद्दे श्य था शत्रु पर ऐसे समय द्दार 
करना जब कि उन्हें ठप्की कल्पना भी न दोती | यदि वह अधिक 
उपयुक्त ऋतु की प्रतीक्षा करता तो शत्रु की श्रपनी शक्ति इंद्धि का और 
अवकाश मिल जाता और तत्र राजकुमार की कुमक उन नित्क-प्रति 
बढ़ते हुए दक्षिणियों के सम्मुख अपर्यात्त सिद्ध दोती। शाइजादे आर 
उप्तके दल के भरा जाने से सेनापति की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी और 
बड़ पूर्ण आत्म-विश्वाम के साथ आक्रमण कर सकता था | यदि वह 
बिल्म्ब करता तो अवसरवादी शत्रु को मन चाद्ा अ्रवसर मित्र जाता 
और बाद में अम्बर के आक्रमण करने पर शाह्वी पैना को बड़ी विषम 
स्थिति का सामना करना पड़ता । द्वितीय, ख़ानखाना ने दो वर्ष की 
अवधि में दक्षिण की समस्याओं का सफलतापूर्वक श्रन्‍्त कर देने का 
जो वचन दिया था उसका भी तो उसे निरन्तर ध्यान था| वह अवधि 
ऋ्ब समाप्त दो चली थी और यदि बह इस प्रकार उतावली से काम न 
हेता तो क्षोग उसे केवज्ष डींग हाँऊनेवाला ही समझते । इसके पहले 
हो उसके प्रतिहवन्द्री सामम्त एक विशाक्ष वाहिनी के साथ दक्षिण को 
ओर अख्ान कर चुके थे। ऐसो परिस्थिति में कोई मी सामान्य सेना 
नाबक अपने वचन और अतिष्ठा की रक्षार्थ ऐसा कदम उठा सकता था। 
तृतीय, खानखाना अपने साथ पर्याप्त रसद इसक्षिए नहीं ले गया क्योंकि 
उसके सहयोगियों ने जाते समय आश्वासन दिया था कि वे बुरद्वानपुर से 
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क्षमातार उसके पाप्त श्रावश्यक सामग्रियाँ मेजते रहेंगे | बेसे पढ़ जाने में 
हिचफ रहा थार | किन्तु जब कठ्तानों ने बार बार आग्रद किया तो 
उसे जाना ही पढड़ा। सम्मवतः ख़ानख़ाना की यह दुईईशा उनकी 
कपठर्ण चारों के कारण ही हुई । उनमें से अधिकांश खामखाना के 
निकटतम समकक्ष थे और राजकुमार पर सेनापति के अज्ञधिक प्रमाव को 
देखकर जबते थे। श्रन्तिम, यदि खानलाना कपदी तथा विश्वास्धाती 
इोदा तो जहाँगीर उसे बार बार दक्षिणा-कम्ान क्यों सीपता ! वह 
मुगक्ष संन्राठ आत्म-कथा में स्वयं लिखता है कि। “पक्षपि यह 
अविश्वसनीय प्रतीत होता था; तो भी अन्त में भेरे मस्तिष्क में यद्दी 
घारणा बन गई | वास्तव में खानखाना के ग्रतिदनन्द्दी सामन्‍त जब कभी 
अवसर मिलता, सेनाएति के विरुद्ध जहँगीर के कान मत करते। 
उनमें खानजढ़ाँ मुस्य था। घढ़ दक्षिण-कमान की सर्वोच्च सत्ता अपने 
हाथों भें लेना चाइता या। सतोमत्य से उस पर उप्त समय जहाँगीर की 
कृपा-इबष्टि भी थी। बादशाह्व प्रेम-बश उसे “फर्जन्द' कह कर पुकारता 
था। बह बार बार जहाँगीर से कदता कि दक्षिण में मुगलों की जो 
दुर्दश।एँ दो रदी हैं, उन सबका उत्तदायवी खानखाना है। वह 
दक्तिशियों से मिलकर चाल चला करता है। बादशाह बिना 
पूँक-ताँड किए ही अपने प्रिय फ़र्जरद की बात पर विश्वास कर गया। 
चापलूसों से ध्रवकाश पाता तब तो बसे वास्तविकता ज्ञात होतो। 

संक्ञेपतः खानखाना की इस दुर्भाग्य पूरे भसफ़लता का सुख्य 
कारण था, मुगज् सरदारों का पारस्परिक वैमनस्थ | किस्तु साथ ही 
यह भी स्वीकार करता पड़ेगा कि भयानक वर्षा-आतु में अपनी 

१ मे० र० भांग २, पृ० श१३े। 
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सामध्ये की ठीक सममे बिना शत्रु ए आकस्मिक झ्राक्राश कर 
जावखाना ने सेवापतित्व की एक बहुत बड़ी भूत की। झूठी 
आत्म-प्रतिष्टा एवं आत्म-विश्वास ने उसे अन्धा कर दिया था। उसे 
यह बही सूरा कि लुकाछिपी वी युद्ध-कल्ा में सिद्धइस्त शत्रु उससे 
कहीं अधिक गतिशीक था और दक्षिण के पवतीय प्रदेशों में शीध्रगामी 
मराठे अश्वारोद्दी जो युद्ध-कीतुक दिखा दे सकते थे उनका सापना 
करना मुगल अश्वारोहियों के वश की बात न थी। द्वार्दिक सहयोग 
पाने पर भी खानखाना उस आकस्मिक श्राक्रमण में सफल होता, 
इसमें भी सम्देद था । 


खानखाचा का वापस बुज्ञाचा जाना 


खानखाना के अधीनस्थ, दक्षिएन्कमाव के शाही सरदार 
बादशाह को पदले दी लिख चुके थे कि आए दिन मुगक्कों को जो 
श्रापतियाँ देखबी पड रही हैं वे मुख्यतः सेचपति की अथोग्यता, 
वतावलापन और विखासधात के कारण हैं। जानजहाँ मी वहाँ 
पहुँचकर उनके स्वर में स्वर मिला वद्दी राग आक्ापने बगा। उद्तने 
जहाँगीर को लिखा कि यदि दक्षिख-विजय का कार्य शीघ्र समाप्त 
करना है. तो या तो खानखाना को अकेल्ते वहाँ के कमान की एइर्य 
सर्वोच्च सत्ता सोंप दी जाए या फ़िर उप्ते वापस बुला लिया जाए 
और बढ सचा उसे ( ख़ाबजहाँ को ) सौंपी जाए। अपनी सम्मति को 
विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए उसने वचन दिया कि थदि सर्वोच्च 
उत्ता के अतिरिक्त उसे, तोस सद्क्ष अश्वारोही और दिए नाएँ तो 
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दो वर्ष के मीतर ही वह अद्मदनगर एवं बीजापुर दोनों को 
मुगलन-भ्पिकार में कर छेगा । उसने ग्रतिज्ञ की कि यदि वह निश्चित 
अवधि के मीतर अपना वचन पालन न कर सके तो फिर वह दरबार में 
अपना कभी मुद्दँ नद्दीं दिखाएगा | 

पूर्व की माँति इस बार भी उसकी सम्मति अविलम्ब स्वीकृत 
हुई। दकछ्षिण-कमान को सर्वोच्च सत्ता खानजदाँ को दो गई, 
खन आजम को भेजा गया कि वह दक्षिश जाकर खानजहाँ के इस 
नए दापित में योग दे और महावतखोँ को आदेश मिन्ना कि बह 
दक्षिण में निकट मूत में हुई घुगल-अपराजयों के कारणों का पता 
ज्ञगाए तथा पदच्युत पेरापति को शादी द्रबार में ज्ञाकर उपस्थित 
करेरे | 

मइावत्खाँ ने शीघ्र द्वी उत्त आदेश का पाक्न किया | 
ख़ानजाना को साथ ले वह आगरे पहुँचा और सारा कच्चा चिंटठा 
बादशाह के सम्मुख रखा। किम्तु जद्दोँंगीर अपने प्रर्व श्रमिभावक झे 
इतना चिढ़ा हुआ था कि कई दिनों तक तो उसे राजघानी मैं प्रवेश ही 
नहीं करने दिया। अंत में जब बहुत अनुनब-विनय के पश्चात्‌ वह 
दरबार में आने पाया तो चादशाह् उससे बढ़े अन्यप्रनस्‍्क भाव से 
मिक्षारे। थोड़े ही दिल परचात्‌ खानखाना के दोनों पुत्र हरीज भौर 
दारात्र भी दरबार में उपस्थित हुए, किम्तु उनके प्रति जद्ाँगीर का 
व्यवहार सर्वया मिन्‍न था। उन दोनों युवकों ने दक्षिण में 


श्‌. छु० ज० भाग १ ७० १७६ | 
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सान्नाष्य की जो ग्रशंसनीय सेवाएँ की थीं, उनके लपलच्षय में उम्हें 
बहुत से पारितोषिक एवं उपद्वार भेंठ में मिक्ते। मिर्ग इरीज, शाह 
नवाजखोँ की उपाधि से विभूषित किया गया और दाराब को गाजीपुर की 
जागीर देकर सम्मानित किया गया | 

दक्षिण से पापस्त बुलाएं जाने के पश्चात्‌ खानखाना कुछ 
समय तक दखार में ह्वी रहा । बादशाह का कोपमाजन बन बह 
सदैव चिस्ता-प्रस्त रहता था। इसी मध्य काबुक में वहाँ के शाही 
गवर्नर ख़ान दौरान की अकर्मण्यता एवं अलुपस्थिति से जाम उठा, 
अइमद नामक अफगानी नेता ने विद्वोइ का भंडा खड़ा किया | जब 
वहाँ की अल्पसंज्यक मुगल सेना उसके दमन में असमर्थ रही तो 
जहाँगीर ने खानखाना को जो इस समय बेकार था, वहाँ भेजने का 
निश्चय किया । किम्तु पँजात के राज्यपाल कुकीजर््थ को यह बात 
अच्छी न क्षगी अत; यह प्रस्ताव रद दो गया । इसके बदले खानखाना को 
श्रागरा ग्रास्त में काज्पी तथा कम्नोज की जागोर दी गई और 
श्रादेश मिला कि वह वहाँ के विद्वोह्ियों का दमन करे तथा उस 
विपति-ग्रस्त क्षेत्र में शान्ति की पुनः स्थापना करे | 

किम्तु कमान के द्तान्तर पे भी दक्षिण-मोर्चे को दयनीय 
स्थिति में कोई छुघार न हुआ। मुगल अधिकारियों का पारध्यरिक 
बैमनस्य अब भी प्रगति के सार्ग में सब से बढ़ा अवरोध था। खानजहाँ ने 
स्थिति-छुघार का मरसक्क प्रयत्न किया किस्तु पारस्परिक्त ईर्षा रूपी 
प्राचीन रोग का निवारण उसके वश का नहीं था। एक वर्ष ब्यतीत 


३ तुष ज० सारा ३१, ५० १७८, भ० र० भारी ३, एू० देश्द | 
३, तु० ० भाग ६ ० श्हघ-१६६ | 
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हो चला किल्तु खानजहाँ की बढ़ प्रतिज्ञा अभी स्वप्न ही थी। 

इधर जहाँगीर दक्षिए-विजय का कारये शीक्षातिसीध्र, समाप्त 
करने को उतावला हो रहा था। जब उसने देखा कि खावजहाँ विल्ञम्ब 
कर रह्दा है तो उसने उक्त उद्द श्य की ग्राहि के लिए एक दूसरी बृद्धत्‌ 
योजना बनाई । इसको कार्यान्वित करने के लिए बड़े बढ़े सरदारों की 
नियुक्ति हुहैं। अब्दुल्ला पाँ, जिसने दाल में हो मेवाड़-युद्ध में बढ़ा 
करत दिखाया था, गुनरात का राज्यवात् नियुक्त हुआ और उत्मे 
आदेश मिला कि वह वहाँ पे एक छुसल्लित सैन्य के साथ नासिक और 
त्रिम्बक के मार्ग से अम्बर के विरुद्र बढ़े । दक्षिण में नियुक्त सानजड़ाँ 
तथा अम्बेर के राजा मानतिद आदि सेवा-नायकों को आदेश भेजा 
गया कि वे भी एक दृहतू सेस्य-दल के साथ बरार के मार्ग से अग्रसर 
हों । उक्त दोनों सैन्यदल एक दूसरे को अपनी गति-विधि की सुचना 
देते रहें शौर एक प्रूव निश्चित समय पर दोनों दकू दो झोर से मलिक 
अम्बर पर सबसा आक्रमण कर दें । किन्तु दुर्भायवश यह श्रलवेज्ञी 
योजना भी अस्त में श्रसफल ही रही। अब्दुढ्लाखों को अपने 
बाहुबल पर बढ़ा गये था | वह विजय का सारा श्रेय स्वयं अकेले दी 
लेने को चिन्तित था । अतः उधने बगर से आनेवाली सेना की मे 
कभी परवाह की, न प्रतीक्षा दी । धडल्ने से आगे बढ़ता इत्ा बह 
शत्रुओषेत्र में पहुँचा भर धावा बोल दिया । मलिक अम्बर को छुञ्नवसर 
मिज्रा। उसने फिर वड्ढी पुरानी चाल बरतनी शुरू की । लुका-छिपी 
खेलता वह मुगर्जों को दुर्ग परवंत-मालाओों के मध्य ले गया जहाँ से 
बाहर निकलना उनके लिए सरत न था। अब उसके मराठे 
अरबारोही शादी सेना को तरद् तर्‌इ से तंग करने बगे | उनके रसद 
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का मार्ग बन्द कर दिया, उनके सामान को लूठा पाठा और उन पर 
चारों भोर से गोजियों की बौद्धार बरसाने लगे । अब्दुल्ला साँ जब 
निज्ञामशही राण्य की राजबानी दौजताबाद पहुँचा तो उसने अपमे 
को बड़ी विष्रव स्थिति में पाया | उप्त मदान्ध सेनापति को अब अपनी 
भूल ज्ञात हुई भौर उसने पीछे हटने की सोची | किन्तु भज्षा दक्षिणी 
उसे कब घुरक्षित कौठने देते। उन्होंने उसे खुब परेशान किया। 
न्‍त में भारी घन-जन की ऋति सहता हुआ उसने किसी प्रकार 
बालाधाट को पार कर वगजाना के मिन्न-प्रदेश में पहुँच कर छांस की | 
उधर बरार वाली सेना को इन सब बातों का कुछ पता द्वी न था | 
बह तो पीछे पढ़ी हुई अब भी अब्दुल्जा खाँ के प्रयाण की सूचना की 
प्रतीक्षा कर रही थी | जब उन्हें उक्त घटना ब्वात हुईं तो वे निराश हो 
शाइजादे के पास आदिद्ाबाद लौट आए | 
इत योजना की असफक्षता से जहाँगीर को गद्दरी ठेस पहुँची । 
भावावेश में उप्तने एक बार पुन; विश्चय किया कि बढ़ स्वय॑ दक्षिण 
जाकर वहाँ की कमान सम्हालेगा किम्तु चापलूसों के बहकाने में आकर 
उस्ते फिर बह विचार ह्यागना पढ़ा। बेसे भी वह अपनी सामरिक 
पतामर्थ्य की सीमाओं को ध्यान में रखकर ऐसा कंदस उठाने में 
दिचकता था । किन्तु दक्षिण फ्री समस्या तो सुन्नझानी ही थी। 
बढ सोचने लगा कि अब किसे वद दायित्व सोपा जाए। साथाज्य के 
सभी लब्ध-प्रतिष्ठ सेनानायक श्रपणा अपना बह्ष आजमा चुके थे 
किस्तु मल्रिक अम्बर का वाल तक बांका न दो सका था | खानजहाँ की 
ढींगे तवा अब्दुल्ताडोँ की गरबपूर्णा उक्तियाँ सभी धूल में मिन्न 
चुकी थीं। मानसिद्, वीरसिददेव तथा खान जुमान प्रति बशस्‍्वी 
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सेनान्वायक भी उस निज्ञाम शाही सामन्‍्त का कुछ न बिगाड़ 
सके थे। शाही सेना दक्षिण के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः अपने को 
असमर्थ पाती थी | तो फिर अब क्या किया जाए ! चिन्तित सम्राट ने 
शुभविस्तकों से परामर्श किया और कहा कि वे किसी ऐसे योग्य पद 
अनुभवी ब्यक्ति को क्ताब॑ जो किसी प्रकार दक्षिण में मुगल-प्रतिध् की 
पुनः स्थापना कर सके | 


सानलाना की दक्षिण में एनर्नियुक्ति 


अब अ्त्येक को अपयश-मागी खानखुना का मूह्य बात इआ। 
दक्षिण की स्थिति पर विचार करने के लिए जो गोष्ठी बुलाई गयी थी 
उसका एक सदस्य स्वाजा अबुल इसन या। वह दक्षिण के मोर्चे दी 
सारी समस्यात्रों का अध्ययन कर अभी दी ज्लौटा था। उसने बढ़ी 
प्रभावपूर्ण माता में गोष्ो के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि उस मोर्चे पर 
खानखाना की पुननियुक्ति की जाए। उसके मतानुसार ऐसा कोई 
सामन्‍्त नद्ीीं या जिसे दक्षिण की स्थिति का खानखाना के समान 
विशद ज्ञान ह और जो वहाँ की समस्याओं को धुजकाने में उससे 
अधिक प्रवीण हो । बहुमत ने अबुज्ञ इसन के प्रस्ताव का समर्थन 
किया और जदाँगीर ने उसे स्वीकार कर ज्िया। उसने खानखाना को 
कम्नौज को जागीर से बुलवाकर बहुमूहप उपड्ार भेंढ किए और 
पदोग्वति कर उसे एक बार पुन। दक्षिण का अबान सेनापति नियुक्त 
किया । 

खानलूाना के वे दो वर्ष जो उसने पदष्युत सेनापति के रूप मैं 
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युद्धावस्थः हे रहीम 
आारत-कला-भतत, कांदी हिल विश्व शिद्यालव के मौजन्य मै 


| सौ ती कान्‍ला+ पडारकन्कओ 


अमच्ट कार पी... 
ऋब्दुरंहीम ख़ानक़ाना ! १९१ 


उत्तर मारत में व्यवीत क्रिए, उप्तके व्यक्त जीवन के बहुमूह्य खुश थे | 
यही समय था जब कि उचने दिग्दी-पादिल को अपनी कतिपय असर 
कृतियों ह्वाश झबुद्धिशाली बनाया। उप्के काब्य-बद्ध इृदयोदार 
उसकी तत्कालीन मनःस्थिति का वडा सजीव चित्र पाठकों के सम्भुख 
उपस्थित दरते हैं | 
ख़नखाना की दानशीलता मारतअप्रिद्ध थो। वह ना ऋडना 
तो जानता ही नहीं था। सारी संचित घन-राशि मुक्क द्वार्थों से दान 
देने में शीघ्र समाप्त दो गए। आय का कोई साधन था हो नहीं 
किन्तु याचकों को इन सब का क्‍या पत्ता! वे तो 'कह्पतह” रहीम को 
अब भी घेरे रहते। अग्त में मुक्ति का अस्य मार्ग ब्न देख विवश 
रहीम को याचकों से कहना दी पा +- 
ए रहीय दर दर फिहि, माँगि मधुकरी लाहि। 
थारो थारी छोड़िए, बे रहीम शाब नाहि ॥ 
किन्तु याचकाण उसका पीछा कब छोड़ते । एक दिन एक 
व्यक्ति का आतंनाद खानखाना मे न छुना गया। उसको ब्रब्य की 
अल्याधिक आवश्यकता थी, किस्तु ख्ान्ाना असमर्थ था। ऐसे 
समय उसे अपने मित्र रीवां नरेश की याद आई। बप्त क्‍या था यह 
दोहा लिखकर उस याचक को रीवां मेज ही दिया:--- 
[विश्वकूट में रम्र रहे, रहिमन अ्रवध् बरेश | 
जापर विपदा पढ़त है, सो भाषत यहि देश है 
रीवॉ-नरेश इस क्राव्य-्ककपता से बढ़ा अमावित हमा। कहते 
हैं कि उसमे एक छाख रुफ्या उस याच्रक को देकर विदा किया। 


डे 


श्प्ड अम्तुरंहीम खानखान 


कदाचित्‌ इसी अवकाश काल में रहीम ने कुछ मक्ति रस के 'करवे रचे 
और हम्हें तुलसीदास के पास भेजे। 

खैर | भाग्य ने पल्नटा खाया भौर जदहाँगीर के शाउन काल के 
सातवें वर्ष में खानखाना बहुमूढ़य हपदारों तथा छु। इजारी मनसब से 
सम्मानित हो एक बार फिर दक्षिण की कमान सम्दाक्षने चन्षा | उसके 
साथ अबुलहसन और उसके पुत्र मी अनेकों प्रतिष्ठाओं से विभूषित कर 
मेजे गए। शाइनवाज खाँ को तीन इजारी मनसब तथा दाराब को 
दो दजारी मनसत्र मित्रार । 

बुरहानपुर पर पहुँच खानखाना ने इस बार बड़ी सावधानी तप 
सतकीता की नीति अपनाई। “दूध का जज्ञा मदठा भी फ्ँक फ्ूक कर 
पीता है।” [वें कालीन भूललों के फल्खरूप उसे जो दुर्दिन देखने पड़े थे, 
उनकी स्मृति उसके मस्तिष्क में अब भी हरी मरी थी । वह उतावजी में 
कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता पा जिसपे उन कठु अनुभर्थों की 
पुनरावृत्ति हो। उसने ठीक ही सोचा कि यदि उसे अपने मन्तब्य में 
सफल द्वोना है तो सर्व प्रथम वह अपने घर की स्थिति सुधारे | बद्‌ 
खूब समझता था कि भूतकाल में मुगर्लों की जो पराजयें हुई हैं वे 
मुख्यत/ मलिक अम्बर की प्रतिभा अपवा शक्ति के कारण बढ्ढीं अपितु 
पारस्परिक प्टट के कारण हुई हैं। यदि उसे अपने साथियों का पूर्ण 
तथा हार्दिक सद्योग प्राप्त हो तो अम्बर को नतमस्तक्ञ द्वोने में कितनी 
देर लगेगी। भाग्य ने भी खानखाना का साथ दिया अह्पकाल ही में 
उसके तीन मुख्य प्रतिइन्द्री, आसकझ खाँ, जफरवेग तथा मानसिह्द इस 
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झम्दुरह्रीम सखानखाना हद 


संप्तार से चलते बने और खान आजम मेवाड़ के मोर्चे पर मेजर दिया 
गया । छानख्ाना के सम्मुख अब निष्कोदक मार्ग शा | 


शाहनवाज का मलिक भ्रम्वर पर श्राकमण 


खानखाना की प्रददशा इस समय अष्छी थी। यूह-कलइ से 
निश्चिन्त दो अत्र वह शत्र की ओर उस्पुस हुआ। सोमाम्य से 
रिपु-दल में आए दिन खूब दलबन्दियाँ चल रही पीं। वहाँ राजपूतों का 
एक ऐसा युद था जो मक्तिक अम्बर से अप्नस्तुष्ट होने के कारण 
गुप्त षड़यंत्र द्वारा उसका वध कर ख॑सत्तारूढ़ दोने का प्रवत्त कर 
रहा था | वइ षड़यंत्र तो सफल न हो सका किन्तु उसके मंढाफोढ़ से 
मुगझों को यहत्ल्ात हो गया कि मलिक अम्बर के विरुद्ध मी कुछ 
लोग हैं | मुगक्ष सेमापति ने शज्रु के इस पारस्परिक छूट से एूरा 
लाभ उठाया। उसने कूटनीति द्वारा उस विदोह को और मड़काना 
प्रारंभ किया । इसके फलस्वरूप निजासशाही राज्य के कुछ शक्िशात्री 
सरदार जिनमें श्रादम खाँ, याकूत खुदाबंद ख्राँ तथा यादव शव के 
नाभ विशेष उल्ेखनीय हैं, मुगलों की ओर झा गए । शाहनवाजू जा ने, 
जो उस समय वाल्ापुर शिविर का सेना-मायक्क था, उनकी बड़ी 
आब-भगत की और तनमें से अत्येक को ठनकी श्रेणी के अवुसार 
द्ब्य, दवायी, घाड़े तथा सम्मान-घूचक वश्च आदि भेंट किए । 

इसी मध्य इधर जदाँगीर ने दक्षिण मोर्च के द्वेतू कई कुमक मेजी । 
उन दर्लों में अ्र.बदुद्ीश, मद्राजत्खों, खानजद्दों लोदी, अब्दुल्लाखाँ 
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फीरोज जंग, राजा सानसिद् के पुत्र माऊसिदद, राजा सूरजसिद्द, राय 
रतन तथा बीरसिंड बुन्देला प्रति कब्घ अतिष्ठ सेमा-ना|यक थे। उनको 
आदेश था कि वे सीधे बुरहानपुर जाकर खानखाना पे मिले और 
उसके सहयोग से शत्रुविनाश करें। खानखाना को भी आदेश 
मिल्ला कि बह इन सामन्तों का साइचर्ण्य प्राप्त कर दक्तिश-बिजय में 
जी जान कगा दे* | 

कतिपय दक्षिणी सरदारों के मुगन्न-पक्ष में आा जाने पे 
शाइहनबाजु का पलड़ा श्रीर मजबूत हो गया । इधर उसके दोनों माई, 
दाराब तथा रहमान दाद मी कुमकें लेकर श्रा पहुँचे थे। बस कया! था, 
उसने निजा मशाह की तत्काज्ञीन राजधानी खिड़की की ओर कूच कर दिया 
जहाँ मक्षिक अम्बर चालीस सदस्त अश्वारोदियों के बन्न पर मुगर्लों को 
अपने क्षेत्र से मगा देने की योजना बना रद्दा था। उस इब्शी सरदार मे 
अपने पड़ोसियों से पहले ही संधि कर रखी थी । उसकी शर्तों के अनुसार 
बीजापुर ने बी सहस्न तथा गोलकुंडा ने पाँच सहस्न अश्वारोदी उसकी 
सद्दायतार्ष भेजे थे । बरीदशाह भी यथाशक्ति द्वायता देने में पीछे 
नहीं या । जब अम्बर को शाइनवाजूके खिड़की की भोर प्रयाण करने की 
सूचना मित्री तो उसने परद्रह सदस्त अश्वारोहियों का एक विशाक्ष 
दस्ता अपने विश्वस्त सेना-नायकों की अध्यक्षता में जिनमें महलदार खाँ, 
श्रातश खाँ, दिल्लावर खाँ तथा बिजली ख्राँ प्रमुख थे; लुका-दिपी के ! 
चा्षों द्वारा मुजों को तंग करने के लिए मेजारे | न्‍ 

किम्तु शाइनवाज्‌ स्राँ हनन सब के लिए पहले से ही तैयार था। 


३ रू० २० सार ६ ४० २२ | 
२ मप्र २० भरा २ पू० २-३ २४ ? 
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झग्दुरडीस अआायच्जाना ३९७ 


जैसे दो बढ जालना से भागे बढ़ा श्रार शत्रु के भावी विरोध की 
सुचना मित्री, उसने अपने छठे भाई दार ख्राँ को एक दस्ते के साथ 
दक्षिशियों की ओर भेजा | आमना-सामना दोते ही दोनों दर्कों में जो 
घोर युद्ध हुआ वद अविराम गति से तड़के प्रातःकाक्ष से लेकर शाम को 
अंब्रकार होने तक चन्मता रहा | श्रग्त में दक्षिणी पराजित दो 
रणाज्क्षेत्र से भागे | किम्तु लुकब्छिपकर आक्रमण करने में ने शव भी न 
चूकते थे। मज्िक अम्बर से ठक्कर लेने के पर मार्ग में दी शाइनवाजु को 
दक्षिणियों के चार या पाँच छिंट-पुट दमलों का सामना करना पढु)९ | 

किन्तु इतने पर भी दक्षिणी शाहनवाज़ की प्रगति को न रोक सके । 
अम्बर बहुत घतड़ाया | अब मुगलों से उसे स्वयं ही लोहा लेना था। 
गत: बद उस सम्मिन्षित वाहिनी को साथ ले मार्ग ही में शाही सेना का 
सामना करने के ज्षिए अपनी राजधानी पे चल पड़ा। रोशनगाँव पहुँचने 
पर उसे ज्ञात हुआ कि वढ़ाँ मुगल पहले दी से दक्षिणियों से मोर्चा 
लेने के लिए ब्यूह बनाए पड़े हैं| मध्य माग का नेतृत्व शाइनवाज़ ख्राँ 
कर रहा था और बाम तथा दक्षिण पाश्वों का ऋमशः राजपूत तथा 
तुकमान सरदार | अग्रभाग का नेता था दाराब | दक्षिणियों की विशाज्ञ 
बाइिनी करा, जिसमें चालीस सदत्त अश्वारोदी, पाँच सौ गजराज तथा 
उतनी द्वी तोपें थीं, प्रधान सेनापति मज्षिक अम्बर स्वयं थाई | 

रविवार का दिन था और सन्‌ १६१६ का फरवरी मास । 
लगभग तीन बजे अपराह काल में दोनों पौक्नों की मुठ्मेढ़ हुई और 
रक्तमय युद्ध प्रारम्म हो गया। दक्षिणियाँ ने विशाल गजराजों की 


१ स०9 र० सांग २ पृ० २३-+४६२४ | 
२ स्० र० आगे २ ४० ई२४- ४२० | 


१९८ झब्दुरेही नज्ञान हि 


आड़ से जो अम्मितर्षा प्रारम्भ की तो विरोधी दल में प्रल्य-सी मच गई | 
जैओे जैसे सूर्य अस्ताचन्न की शोर बढ़ रहा था बैसे वेसे युद्ध की 
मयानकता और बढ़त जा रही थी। दोनों पक्ष एक दूसरे से पिले 
पड़े थे और युद्ध का श्ण्त निकट न दीखता था। दाराब से यह 
अनिश्चितता की स्थिति बहुत देर तक मे देखी गयी । वह्द युवक श्रग्म 
भाग से निकक्ष शत्रु के अबरोधों को तोड़ता जान हथेली पर ले 
दक्षिणियों के मध्य में घुस गया। बाम पारव से बीरसिह शुम्देला ने 
तथा दक्षिण पारव से मिर्जा सफत्री ने भी उस्तकी सद्दायता की। फिर 
क्या था, रिपर के अग्रमाग में दाराब ने जो रक्तपात और हृह्माकांड 
मचाया उससे उन बहु-संज्यक दछ्षिणियों का भी दिक्क दहल गया। 
शीघ्र ही उनका अग्रमाग श्रस्त व्यस्त हो गया । उत्त खिति से क्ञाभ 
उठाता हुंग्रा दाराब और आगे बढ़ा और श्रव उसने उनके मध्य भाग पर 
धाबा बोल दिया। 

युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुँच रहा था। दो घंटों तक यद्द 
रक्त-ज्वाज्ञा बलती रही और दोनों ही पक्षों के रणबाँकुरों ने अपना 
अपना कौशल दिखकाया | अन्ततोगस्बा बिजय-श्री मुग्लों को ही मिली । 
मलिक अम्बर अपनी रक्षा-पंक्तियों को विध्वृश देख रणा-क्षेत्र से मुड़ा भौर 
अपने बहुत से ह_ताइत सैनिकों को पीछे छोड़ जान बचाकर भागा | 
मुगज्ञों ने भागते हुए शन्र का कुछ दूर तक पीछा किया किस्तु अंबकार 
बढ़ता देख वे अपने शिविरों को क्षौठ थाए। इस संग्राम में शाही 
सेना को लूट का काफी सामान मिल्!* | 


१ स० २० भाग्र २, ४० €२३-२३१; तु० ज० भ्ता १ ४६० ३१३े-३१४। 
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शाइनबाज की यह निर्णयात्मक विजय कई हृष्टियों से महत्वपूर्ण 
है। इससे दक्षिण में न केवत मुगढ-अतिष्ठा की पुनर्थापना ही हुईं अवितु 
उम्त प्रदेश क्वा सारी शक्तियों को एक ग्सरी धक्का भी पहुँचा । कुछ 
समय के लिर अम्दर पंख वि्वीन सा हो गया। उसे और आादिक्षशाह को 
सत्र से अधिक गद्दरी क्षति पहुँची थी। अम्बर को सभी तोपें, गोकों पे 
लदे हुए तोन सौ उऊँट, बहुत से हाथी, घोड़े और अन्य रण-सामग्री 
या तो युद्ध में नष्ट हो गई या मुगल्ों के दाथ लगी। भादिजशाई की 
धन से अधिक जन-छति हुईं। जो दक्षिणी युद्ध-उन्दी हुए, उनमें 
श्रम्बर बीजापुरी, मसतदअली और बिजली खाँ प्रमुख थे। अग्तिप्त 
दोनों को आण दण्ड मिला । 

दूसरे शिन विजयी मुगल लिड़कों पहुँचे। अम्बर को पराजय से 
भयप्ीत द्वो बहुत से नागरिक ध्र-बार छोड़ भाग गए थे। शादी 
सेना ने उनके निब्रार्मों में कुछु समय तक विश्ञाम किया । कुछ मुगज् 
दक्षिणी सदारों से इतमे चिढ़े हुए ये कि उन्होंने बढ़ी क्रूरता पे 
उनके अरक्षित मबनों को घराशायी कर भस्म-यूत कर दिया | इस ग्रकार 
उम्र समृद्विशाल्ी नगर को भस्म कर उसे निर्जन बना शाहीदल 
रोइनखेड़ दरें से होता इंच अपनो छावनी में क्ौद आधार । 


खुरंम की द्षिए-कर्मान पर नियुक्ति 


किन्तु शाइनवाज्‌ रो को उस विजय का दक्षिशु-स्थिति पर 
कोई स्थाई प्रभाव न पड़ा । पारस्परिक वेमनश्य तथा स्वार्थ के कारण 


१ म० र० भाव २, 2४० ४२३-१३१; तु० ज० भाग १ ४० ३६३८-३१ । 
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मुगक्ष अम्बर की पराजय से पूरा ज्ञाभ ने उठा सके। यदि एकमत 
हो वे तकाल आगे बढ़ते गए होते तो कदावित दक्षिए-विजव का 
कार्य शीक्र समाप्त हो जाता | किल्तु यहाँ तो बात ही दूसरी थी। 
खानझाना के सहयोगी आए दिन उस पर डॉट कसते, विभिन्‍न अकार के 
आरोप नगाते और उपके सारे प्रस्तावों को संदेदात्मक इष्ठि पे 
देखते । खुल्लेश्राम कड्ठा जाता कि खानखाना दक्षिसियों से मिक्षकर 
रुपया खाता है; अतः उस पर विश्वास करना साब्राज्य के द्वित के किए 
उचित नहीं | 

मज्िक असर मज़ा इस सुअबसर से कब चूकने वाला था। 
उसकी कूटनीति से तथा बीजापुर के आदिवशाद के समझाने बुझाने से 
जो मिवामशाही सरदार घुगलों से जा मिले थे, वे पुनः अम्बर के 
पह् में आ गए। शोत्र शक्ति-संचप कर और अपनी स्थिति को पूर्ववत्‌ 
दृढ़ बना, बह एक बार फिर सुगज्ों को दक्षिण पे खटदेंडने की योजना 
बनाने लगा । शाहीदल की पारस्परिक छूट ने उसका कार्य और 
सरक्ष कर दिया। 

वक्त समाचार ने जद्दोंगीर को चिन्तित कर दिया। उसने 
सोचा कि जब्र तक कोई अवल् व्यक्ति न मेगा जायगा तत्र तक दक्षिण 
समस्या का समुचित समाधान न हो सकेगा। सारे चोटी के सरदार 
वहाँ मेजे जा चुके थे किम्तु कोई भी शाहवीदल में ऐक्य ने स्थापित कर 
सका था। अनुभव-शम्य पत्मीसन्यर्षीय राजकुमार पर्चेज खानखाना के 
द्वाथ की कठउुतकी था। खामिमानी तथा महत्वाकांक्षी होने पर भी 
बह अपने कर्तब्य में सफल न हो सका था। वह मेजा गया था 


१, सर टामस रो, भाग २ ४० ३०-३१ तथा ६२४-ए२८। 
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दक्षिण की निरब्तर गिरती हुई श्विति को सुधारने और अपने ग्रमाव-विशेष से 
शाही दल में ऐक्य स्थापित करने, किन्तु वद युवक अन्त में लत्त स्थिति का 
एक असहाय दर्शक दी पिद्ध हुआ, खामी नहीं | यह तथ्य किसी से 
छिपा ने था। यहाँ तक*कि विदेशी यात्री तर टामप्तरो भी जो उस समय 
परत आया था, यह जान गया या कि राजकुमार तो क्रेवज्ञ नाम-मसात्र की 
शासक है, वास्तविक शक्ति तो खानखाना के द्वाथ में है | 

जहाँगीर ने सोचा कि राजकुमार खुर॑म दी ऐसा उपयुक्त व्यक्ति है 
जो दक्षिण समस्या को सफलता पूर्वक इक्ष कर सकता है। उसने 
मेत्राड़ के मोर्चे पर जो पराक्रम और कूठनीति दिखलाई थी, उद्से 
पारा दखार अमावित था| वहाँ नृश्जहाँ गुट का ल्ाइला भी था । 
अतः बादशाड ने अत्र उस्ती को दक्षिण का प्रधात नियुक्त किया और 
शाइजादा पर्चेज को इल्नाइाजआाद सूबे में भेज दिया। नरजद्ाँ-युट ने 
खुनजाना को वापस बुला केने का प्रस्ताव किया किस्तु बाद में 
जद्ाँगीर ने वह विचार त्याग दिया | खुरंम को सामयिक सद्दायता एवं 
परामर्श देने के उद्ेश्य से बादशाह ने कुछ समय के किए अपनी 
राजधानी दक्षिण के निकट माज्नवा प्रदेश के मांडू में खापित की | 

१६१६ ६० के अस्त में अपूर्व सम्मानों एवं उपड्ारों से बोफिल 
एवं 'शा|इबुलम्द इकबाज्ञ की ठपाति से विभृषित राजकुमार झुर्रम 
दक्षिण की ओर चज्ना। बढ अभी नर्मदा के बाएँ तट पर ही पहुँचा था कि 
उधर से खान|ज़ाना अपने सहयोगियों सह्तित शाइजादे का खागत करने 
और उसे बुरदानपुर क्षिवा ले जाने के लिए आगे आया। उनके साथ 
र[जऊुमार ने ६ मार्च, १६१७ ई० को बुरहानपुर में प्रवेश किया । 

जद्दीगीर जानता था कि खुरंम को अपने ठह श्य-प्राह्ति के देतु 


१०२ अब्दुरंहीम खानखान 


प्रभावशाली सामस्तों का सहयोग एवं सद्दाजुभूति ग्राप्त करना झावश्यक्‌ 
है। उसने कतिपय विश्वल्त सरदारों का एक विशिष्ट दज्न उसके प्ाथ 
भेजा था कि वे राजकुमार का पूर्ण समर्थन करें । खानखाना के ग्रति 
उसे शंका अवश्प थी किम्तु वढ़ाँ से उस्ते हटाना मी तो सरल ने था | 
यह तो लगभग सभी मानते थे कि खानखाना दक्षिण-विजय की 
कुंजी है। उस प्रदेत का जितना ज्ञान और अबुभव उसे था, उतना 
कदाचित्‌ ही किप्ती अ्रम्प को या। जहाँगीर ने इस समस्या को बड़ी 
कूटनीति से इल किया । उसने राजकुमार को आदेश दिया कि वह 
बुरहानपुर पहुँच शाइमबाज खाँ की पुत्री से अपने विवाह का प्रस्ताव 
खाबखाना के सम्मुख रखे। शाइजादे ने बेस दी किया। बड़े घूम- 
धाम से २३ अगस्त, १६१७ ६० को यह पाणि-रदण संस्कार 
सम्पन्न हुआ | स्पष्ठतः उस सम्बन्ध का मुख्य ध्येय राजनीतिक था 
और इसका अ्ल्याशित फल्न भी मिज्ला। राजकुमार का मार्म अन्र 
प्रशस्त था। दक्षिण की उल्नकी हुई युत्थियों को छुल्माने में उसे 
ख़ानखाना तथा शाइनवाज् से बहुमूल्य सद्ायवा मिज्नी१ | 

राजकुमार उतावज्ली कर अनावश्यक युद्ध नहीं मोक्ष लेग 
चाहता था । उसने अपने दूतों को भेजा कि ने जाकर दक्षिण के 
शासकों से कगड़ों के निपठारे को वार्ता चज्ाएँ। साम्राण्य के सारे 
साधनों के साथ खुरंम की वहाँ उपस्थिति, खानखाना की पौज्ी से 
उप्तका वेबादिक सम्बन्ध तथा बादशाह का उनके क्षेत्रों के अत्यधिक 
निकट आकर रहना-आदि सभी बातों ने दक्षिण के शासकों को 
सशंक्षित कर दिया धा। वे समभते थे कि उनकी खाधीनता शाम्ति- 


३ इकबाल नासा, ए० १००; साफीखों, भाग १ पृ० २६१ । 


प्रदुरैहीस खानखाना रेत 


पूर्ण वरर्ता से दी छुरक्षित रह सकती है; हियात्मक संधर्षों द्वारा नहीं । 
अतः जत्र अफजल खाँ और विक्रमाजीत उनके पास यह प्रस्ताव 
लेकर गए कि यदि वे कर देना तथा मुगलों के खोर हुए प्रदेशों को 
ल्लौटा देना खोकार कर तो उन्‍हें न छेड़ा जायगा, तो दे तुरन्त तैयार 
हो गए। बीजापुर का आदिलशादई लगभग पम्द्रद लाख रुपए का 
लपह्ार--हाथी, घोड़े, जवादइरात आदि लेकर स्वय॑ राजकुमार की 
सेवा में उपस्थित हुआ। गोलकुनल्डा के कुतुबशाह ने मी अपने 
पढ़ोप्ती का अनुऋरण कर उपद्वार मेजा और शाइजादे की अधीनता 
स्वीकार करने का बचत दिया | अब मलिक अम्बर के पास समर्पण के 
अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। उसने बालाघाट क्ौठा दिया और 
अहमदनगर तथा शअम्य दुरगों को वापस देने का बचन दिया। एक बार 
पुन। उस इब्शी सख्वार को अपने राज्य की पूर्च सीम। स्वीकार 
करनी पढ़ी* | 
मुझ्य उद्दश्य की प्राप्ति कर, खुरंम ने लौठाए हुए क्षेत्रों की 
सुरक्षा एवं शासन की ओर श्र अपना ध्यान दिया। ख़ानल्ाना से 
बढ़ऊर अनुभवी और कुशल शासक उत्त क्षेत्र के लिए उसे और कहाँ 
मिज्ञता । श्रतः राजकुमार ने उसी को खानदेश, बरार तथा 
अह्ृमदनगर का सूबेदार नियुक्त किया । शाइनवाजू खाँ को आदेश 
मिला कि वह बारह सइस्न अश्वारोदियों को जे इन क्षेत्रों की सीमाओं की 
रख करे। इसी प्रकार श्रग्य उपयुक्त ब्यक्तियों को विभिन्‍न पर्दों पर 
नियुक्त कर राजकुमार अनेक सामग्तोंके साथ जिनमें दाराब खौं मा था, 
१२ अक्तूबर, १६१७ ई० को बादशाद के पास मांडू कौट आया | 
२ तु० ज० भाग १३, पृ० दे६८, शेन० ,रेप०, शेमन । 


३०४ झब्दुरैहीम खानखाः 


खानखाना को सात हमारी मनतब की श्राप्ति 


राजकुमार खुर्रम के लौट आने पर दक्षिण-शासन का सारा 
दाख्वि ख्ानखाना पर प्ा। उसमे शत्रु द्वारा ज्ौठाए क्षेत्रों का 
पुनर्संगठन कर उन्हें छुब्यवस्थित बनाने में कोई कसर ने उठा रखी । 
शाइनवाज तथा शम्प मुगल अधिकारी इतने सतक रहे कि वार बार प्रक्‍त्व 
करने पर भी, मज्लिक अग्बर उनके विरुद्ध सर न उठा सका। 
इसी समय पता चल्ञा कि गौडबाना के वीश्म्राम में दीरे की एक 
प्रसिद्ध खान है। खानखाना ने अपने चतुर्थ पुत्र अमरुक़ल्ा को 
एक ठुकड़ो के साथ उस पर अधिकार करने के लिए मेजा। उस खान का 
स्वामी खानदेश का पंजू नामक एक भूमिपति था। अमरुलला का 
बिरोध करना उसकी शक्ति के परे था। विवश दो उसने अपनी वह 
बहुमूह््य संपत्ति मुगज्ञों को समर्पित कर दी। उम्त खान के छुन्दर एवं 
आकर्षक द्वीरे मारत के दीरों में सर्वोत्तम सममे जाते थे३ । 

सितम्बर, १६१७ ६० में जद्दाँगीर दक्ष-अल सह्वित गुनरात से 
आगरा क्ौटते समय खानदेश सरकार के निकट से होकर गुजर रहा था। 
खानखाना इस शुम अवसर को कब ह्वाथ से जाने देता। उसने 
बादशाद से प्राथना की कि उसे अपने स्वामी के दर्शन करने की 
श्राज्ञा दी जाए। विनतो स्वीकार हुई और खानसखाना उष्जैन और 
रणथम्मौर के मध्य घाटी चंदा नामक स्थान पर बादशाद्व की सेवा में 
उपस्थित हुआ ! जद्दोंगीर उसस्ते बढ़े प्रेम से मिक्षा, अनेकों बहुमूह्य 


२, चु० सु भाग २, ४० २२-२२ ! 


अब्दुरंडीम आय जादाग ह७५ 


उपद्दार भेंट किए भौर उस्ते सात हजारों मसनसब का उच्च पद 
प्रदान किया | खानख़ाना ने भी अपनी सामथ्य अनुसार बादशाह को 
अनेकों उपचार दिए । जहाँगीर ने खानखादा को जो घोड़े ठपद्वार में 
दिए थे, उनमें एक 'सुमेरोँ वाम का था जो आकृति तथा रंग दोनों में 


ही छुमेर पर्वत की भाँति थया। इसके पश्चात्‌ खानलाना अपना 
शासन-कार्य सम्दालने बुरद्दानपुर लौट गया | 


2, हुए छं७ भाग ९, ३० दे#-३३ | 


पंछटस अध्याय 


खानसाना की जीवन-सस्ध्यां 
शाहनवाज तथा रहमानदाद की मृत्यु 


१६१६ ६० में खानखाना के बहत्तर वर्षीय घठनापूर्ण जीवन का 
सबसे अधिक शोकरमय अध्याय प्रारम्भ होता है। इस समय तक बह 
यश की चरम स्लीमा तक पहुँच चुका था। अकबर तथा जद्गाँगीर दोनों दी के 
राष्य-काल में उसने अपने करतव दिखाए थे शोर उनके लपबषद्न में 
उप्ते जो शादी कृपा तथा सम्मान प्राप्त हुए थे बह कदाचित्‌ दी किसी 
मुगज्ञ सामन्‍त को श्रमी तक नसीब हो सका था ! किस्तु क्रूर भार ने 
ऐसे यशस्व्री जीवन का श्रम्त बड़ा अ्रपयशपूर्ण जिख रखा था। 
विधाता के लिखे को कौव प्रिय सकता था। शाइनवाज़ को 
मद्रिापान की बुरी लत बहुत पइले से लग गई थी। भस्यधिक मथ-पान के 
कारण उसकी दशा निरण्तर बिंगड़ती जा रही थी। खानख़ाना जब 
दरबार से कीटा तो उसने उसे बड़ी दयनीय स्थिति में पाया। पिता का 
चिम्तित ड्वोना स्वाभात्रिक ह्वी था। जहाँगीर ने उसे चेतावनी भी दे 
रखी थी कि यदि वह अपने पुत्र का यह घातक व्यपन न छुड़वा सके 
तो उसे दरबार में भेज दे जद्ाँ बादशाह स्वयं उस पर निगरानी रखेगा | 
ख़ानख़ाना ने उच्त युवक को, काल-कबलित होने से बचाने के लिए 
ज्षाखें प्रयत्न किए किंग्तु सब ब्यर्थ पिद्ध हुए। रोग अब असाध्य हो 
चुका था। वैद्य, हकोम सभी द्वार गए थे। शाइनवाज़ की द्वा्षत 
दिनों दिन बिगड़ती डी गई भौर केबल तैंतीप वर्ष की झक्षपायु में बह 


ऊब्दुरंहीम खानखाना ३०७ 


होनहार युवक इस संसार से चल बसा। जहाँगीर को उप्तकी असामपिक 
मृस्यु से बढ़ा शोक हुआ है। 

अभी खानखाना के हृदय का यहद्द घाव पूरने मी न पाया थी कि 
इसी बीच उसके छुतीय पुत्र रहमानदाद की मृध्यु हो गई। इसकी तो 
ख़ानखाबा कुड सेवा छुश्रषा भी न कर सका कि जिससे उसे कुछ तो 
सब्तोष होता। उप्तका अन्त चटपट एकाएक आ गया। वह अभी श्रभी 
जरनपीड़ा से मुक्त हो स्वास्थ्य लाभ कर द्वी रहा था कि उसे अपने 
भाई दाराब के दक्षिणियों के विरुद्ध उनके आकस्मिक आक्रमण को 
बिफल करने के हेतु, ग्रयाख करने की सूचना मिक्नी । उप्त वीर से ने 
रहा गया और अपनी शारीरिक स्थिति की परवाह्ट न कर बह्द हुरश्त 
अपने माई की सहायता ऋषठा | आक्रमणकारियों को खदेड़ विजयी दल 
शीघ्र वापत लौट आया। विल्तु रहमानदाद की अपने प्रति यह उपेक्षा 
अन्त में घातक घिद्द हुई। उसने अपने ऊपरीको” ( जुब्ता ) उतारने में 
सावचानी न बरती जिप्से उसे ठंड लग गई। इसकी बड़ी घातक 
प्रतिक्रिया हुई। पहले सारे शरीर में ऐदन प्रारम्भ हुई और कुछ देर 
पश्चात्‌ उसकी बोलो भी बन्द दो गई। दो दिनों तक इस बेचैन 
स्थिति में तड़पता रह बह युवक तीसरे दिन बयोबूद्ध पिता के हृदय के 
टुकड़े कर इस संत्तार से चल्न बसा। जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में 
उसके तशवार चल्लानै की कन्ना की बड़ों प्रशंसा की है। इन दो पुत्रों को 
श्रकाज्ष मृत्यु से छानख़ाना के हृदय की बया दशा हुई होगी इसका 
अनुमान सट्दज दी किया जा सकता है। 


& छु० ज७ भांग २ 9० ८० | 


२०८ छाश हु रहीम खानख़ाना 


जदाँगी! ने ख्रानखाना को सब अकार से साम्खना दी। 
शा[इनवाज़ का पाँच इजारी मनसब उसके पुत्रों एवं भाइयों के पदों में 
जोड़ दिया गया [( पंच द्वजारी मनप्नत्र तथा अनेक डपदवारों पे 
सम्मानित दाराब अपने पिता के पास मेजा गया कि शाइनबाज की 
मृष्यु से बरार तथा अद्वदद नगर की सूबेदारी का जो स्थान रिक्त 
हुआ है, उप्का दापित्व बढ़ संभाले [* 


मजल्निक श्रम्वर के उपद्र्तों का एनः प्ररस्थ--- 
खानलाना की सहायता के जिए प्रार्थता 


बिपत्ति अकेले कपी नह्टों आतो, खानखाना भी इसका अपवाद 
न था। इस समय उप पर चारों ओर से आपदाओं के बौछार आ रहे 
थे। खानख़ाना के दाशिने हाथ-शाइब्रवाज खाँ की आ्राकस्मिक सृत्यु, 
बादशाह का झुंदूर काश्मीर घाटी के प्राइतिक छयों के भानग्दोपभोग में 
निम्प्न रइना तथा शाहजादा खुरम का अपनी सभी सैन्य-शक्ति के 
साथ पंजाब स्ित काँगढ़ा की विजय में ब्यस्तता-इन सभी बातों ने 
मलिक अखर को एक बार फिर सिर उठाने का अवसर दिया। 
मुगज्ञों के चिरकाज्ीन पारस्परिक वैमनस्य ने उसका कार्य झौर 
सरल कर दिया । अल्पकाल में ही उसने एक एक कर के सारे प्रदेश जो 
दो बष पूर्व झुगर्लों को वापस किए ये, पुनः अपने अधिकार में कर लिए | 

१६१६ ६० में मक्षिक अम्बर मे पड़ोसियों से संधि कर एक 
ओर पुनः मुगलों के विरुद्ध सम्मिलित मोर्चा स्वापित किया। 


ड़ हुक जा अंग मे छू० रेकप०३१ ७8 
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साठ सदस् आदिलशाही कुतुबशाडी तथा भराठे सैनिकों के बज पर बह 
खोए हुए क्षेत्रों की फिर अपनाने का प्रयक्ष करने क्गा | १६२० में 
उसने अद्वमदनगर पर सहसा आक्रमण कर वहाँ के दुर्गपति खंजर खाँ को 
किले में घेर लिया | खानखाना की प्रार्थना पर उसकी 
सद्दायतार्थ बादशाह ने बीस लाख मुद्दायें भेजी किम्तु बह 
अपर्या8 सिद्ध हुई। आए दिन दक्षिणी कहीं न कहीं मुगज्ञ मोचों पर 
घावा बोला दी करते थे। परिशामतः अपनी लुका-छिंपी चारों द्वारा 
शाही सेना को खदेड कर बन्‍्दीने बहुत सी मुगज्ञ-छावनियों पर 
अधिकार जमा लिया था। मराठे अश्वारोही पीछा करते करते उन्हें 
बालाघाट तक खदेड़ ले गए थे। यहाँ बरार तथा अद्टमदनगर के 
सुबेदार दाराव खाँ के सहयोग से मुगल दो तीन लड़ाइयाँ जीते, किश्तु 
इतने पर भी वे अम्बर की प्रबल बाढ़ को रोकने में समर्थ न दो सके | 
एक स्थान पर दाराब की दक्षिणियों से भिड्स्त दो गई। उप्त युवक ने 
खूब रण कौशल दिखलाया | अंत में अपने अश्वारोहियों की सद्दायता से 
उसने शत्रु को मार भगाया। मुगलों ने उनके सामान को 
मनमाना लूठा और खूब सम्पत्ति से लदे हुए वे अपने शिविर को 
लौट आए । 

किस्तु दक्षिणी मल्ा कब द्वार मानते | वे एकत्र हो सभी ओोर से 
मुगलों को पुनः तंग करने कगे। उनको रसद का मार्ग बन्द कर 
दिया गया, उनके शिविर लूटे गए तथा उनके निकठस्थ सारे प्रदेश को 
उजाड डाज्षा गया । खाद्य-सामग्री के अभाव ने उन्हें और पीछे हटने को 
विवश किया ओर वे रोइनखेड़ दर्रे से नीचे उतर कर बाबापुर आए 
जहाँ उन्हें पर्यात रसद पाने की झ्ाशा थी। किन्तु भ्राक्रमणकारियों ने 


ड्ड 
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उम्हें यहाँ भी चैन न लेने दिया। वे अपनी विनाशकारी क्रियाओं से 
फब बाज आते । उन्होंने हुगज्ों को बाज्ञापुर में भी टिकना असम्मत् 
कर दिया। ह 

ख़ानखाना बड़ी दयनीय स्थिति में था, किन्तु बढ़ इताश नहीं 
इच | उसने शत्रु की बाढ़ को रोकने का फिर प्रयास किया । उसने 
& या ७ सद्षि्स अश्वारोद्ियों का एक विशिष्ट दल दक्तिशियों पे 
आमने-सामने जुटकर युद्ध करने के लिए मेजा । मुगल घुड़्सवारों ने 
शत्रु-शिविर पर छापा मार, उन्‍हें खूब लूटा और रक्तयय संघर्ष के पश्चात्‌ 
टम्हें विभिन्न दिशाओं में खदेड़ दिया। किम्तु ब्योंह्टी बढ पीछे कौहठे 
कि दक्षिणी एकप्न द्ोकर फिर उन्हें तंग करने कछगे । अग्न में किद्ती 
प्रकार जाब बचा वे पुनः अपने शिविर में होठ अए। इस युद्ध में 
दोनों शोर के लगभग एक दनजार योद्धा खेत रहे ! 

मलिक अम्बर ने बाह्मापुर को अब अपने झ्राक्रमण का मुझ्य 
सक्षय बनाथा। चार मास के निवास-काज्न में शाहीदन को वहाँ अनेक 
विपत्तियों और कष्टों का सामना करना पड़ा । खाद्यान्न के अमाव में 
बहुत से साथ छोड़ कर शत्रु से जा मिल्ते। सेनापति ने बार बार 
बादशाह से सहायता की आरा की किस्तु ब्यूध। जब कोई सहारा न 
दीख पढ़ा तो वे व स्थान छोड़ अपने अन्तिम शरण-स्थान बुरद्वानपुर 
इट आए। किन्तु दक्षिस्ियों ने अब भी पीक्षा न छोड़ा । बुरद्वानपुर 
पहुँच उनदीने चह्दारदीबारी से रक्षित उस भगर को बेर किया और 
उसके निकटस्थ क्षेत्रों को लूठने-पाटने लगेर | 


$ छु० हू० सार २, ६० १र४०२२७; रम्द०१६५ | 
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अब खानखाना की स्थिति बड़ी डाबाँडोश हो गई। उसने 
बादशाह से सद्दायता के लिए बार बार अपीज की किन्तु कोई 
घुनवाई न हुईं । दक्षिणियों ने लगभग समस्त जीते हुए क्षेत्रों पर 
पुनः अधिकार कर लिया था । बढ़ी नहीं, समंदा पार कर वे माँडू के 
मिक्ठट भी लूटन्मार कर रहे ये । छु; गहीने तक इस दशा में 
मुगज् एन केतन अकारेश बुरद्वानपुर में टिक्के रहे । उनका थैर्य समाप्त 
प्राय वा कि हतने में उन्हें दक्षिण-कमान में शाइजादा खुरंम की 
पुनर्नियुक्ति की सूचना मिश्री । 


शाहबहाँ की दक्षिए-कर्मान पर प्रुनर्नियुक्ति-शग्धर का 
पीछे हटना तथा! खिड़की का विनाश 


१६२० ई० के दिसम्बर मास में, एक :विशालवादिनी के साथ 
राजकुमार खुरंथ ने, विपत्ति-प्रस्त शादीदल की सद्दायतार्थ बुरद्ावपुर की 
झोर प्रयाण किया। उज्जैन में उप्ते माँह के निल्टसख ज्षेत्रों में दक्षिशियों 
द्वारा किए जाने वाले विनाश की सूचना प्राप्त हुई | उसने अन्‍्हें वहाँ से 
खदेड़ने के हेतु एक के बाद एक-दो दस्ते-मेजे। शीघ्रता से बढ़ते हुए 
ये दस्ते मांडू पहुँचे और बढाँ तैनात करिए गए सैनिकों के सहयोग से 
बग्होंने दक्षिशियों का पीछा कर डन्‍्हें नर्मदा के उस पार खदेड दिया | 
इस भगदड़ में बहुत से दक्षिणी हृताइत हुए । शत्रु को काफी दूर मगा, 
राजकुमार के आरादेशामुकूक्ष ये विजयी सेनिक मर्मदा के दक्षिणी तठ पर 
कुछ काज्ष तक मुख्य प्ेना के श्रागमन की प्रतीक्षा करते रहे। राजकुमए के 
था जाने पर सारी सेवा एक साथ बुरदानपुर की शोर बढ़ी जड्ाँ 
शादीदइल कड़ी कठिन परिश्िितियों का स्तामना कर रहा था। 


श्श्श्‌ अब्दु रहीम खानसान 


शत्रु-हृदय को ददजा देने के लिए शाहजहाँ का नाम दी पर्याप्त था। 
ओर जब हह्हें एक विशाल तथा झुसलज्जित वाहिनी के साथ उप्तके वहाँ 
आमने की सूचना मिक्की तो वे तुरभ्त अपना दीर्घकोलीन थेशा उठा 
दक्षिण की ओर चबते बने | निरस्तर प्रयाणा तथा दीषकालीन संघर्ष के 
कारण धुगल थक कर चकनाघूर हो रहे थे । अतः शाइज़ादे ने उन्हें 
नौ दिन तक वहीं विश्ञाम करने दिया तत्पश्चात्‌ वे दक्षिण की झोर 
फिर बढ़े । 

शाहबादे के अयाण की सूचना पाते ही दक्षिखी छावनियाँ छोड़ 
यत्र-तत्र भागने बगे, किम्तु शादीदल ने उन्हें कहीं श्राश्रय न लेने दिया | 
गतिशील अश्वारोहियों से बचकर भागना उनके लिए सम्मत् न था | 
उनमें से बहुत ततवारों के धाद उतारे गए | अब मुगल-सेना निञ्ञामशाह की 
नई राजधानी, खिड़की पहुँची। थदि दूरदर्शा मलिक अम्बर ने अपनी 
कठपुतली, निज्ामशाह को एक रात पहले दी दौक्तताबाद के छुरक्षित 
दुगे में न मेज दिया होता तो शाही सेना ने उसे परिवार सद्दित अवश्य 
बन्दी बना किया होता | दक्षिशियों ने नगर रक्षार्थ कुछ प्रतिरोध किया 
किन्तु उनकी एक न चली । मुगकज्षों ने उस पर अधिकार कर लिया 
ओऔर अपने तीन दिन के मिवास-काल में उन्होंने बड़ी निर्ममता से 
घुम्दर एवं छुसज्जित मबनों वाले उतस्त नगर को नष्ट-अ्रष्ट कर घराश[यी 
कर दिया: । 

मई, १६२१ ई० में दागाब के मेतृत्व में एक शादी दच्ता 
दौलताबाद की ओर गया जहाँ अम्बर झुगज्ों के विरुद्ध जाल-रचना में 
ध्यक्त था| किस्तु मागे के अवरोधों के कारण उनकी कोई विशेष 


ह 59 ज० भंत दे, एू०७ २०६०४०४४ ! 
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प्रमति न हो सकी ; अंत में शन्न की लुका-छिपी चाज्षों ले तंग आकर वे 
दौजताबाद न जा। अद्वमदनगर को और सुद्े जहाँ खंजर खाँ 
दीधकालीन घेरे के सारे कब्टों को छड़ता हुआ अब भी अपने स्थान पर 
डटा था। मलिक अम्बाकैे लाख प्रयत्न किये कि दुर्ग-रक्षकों को 
शसद न पहुँचने पाए किम्तु सब व्यर्थ । शाहजहाँ को चरका देना 
आसान न था! उम्तकी विस्तुत योजनाशों के शम्पुस, विषश हो, 
अम्बर को नत-मत्तक होना ही पड़ा। संधि-शर्तों के भजुसार 
अद्दमदनगर दुर्ग पर से धेरा उठा छिया गया, मुगों को जो क्षेत्र 
पहले प्राप्त थे, वे सब पुन मिक्ष गए और दक्षिण की तीनों महान 
शक्तियों ने पचास लाख रुपया कर देना स्वीकार किया | 
संधि-पत्र पर इस्ताछ्षर हो जाने के पश्चात्‌ शाइजहाँ बुरहानपुर भाकर 
शासन-कार्य में लग गया | 

इस प्रकार शाइजईाँ की वफ्स्िति ने एक बार पना अमाणखित 
कर दिया कि दक्षिण की पेचीदी समस्याओं को केबल वही इत्ष न्‍्कर 
सकता है। काई सेना-नायक उस कार्य को करने में असमर्थ था। 
खानझाना अपने दायित्व-निर्वाइ में बुरी तरह असफल रहा, 
किन्तु उसके कई मारी कारण थे। शाहनवाज की असामयिक एृत्यु से 
उसका दाहिना हाथ ही कट गया था । अम्बर की बाढ़ को यदि कोई 
इढ़ता पूर्वक रोक सकता था तो शाइनवाब्र दी । शादी कहानों का 
पारस्परिक वैमनस्थ भी उसके मार्ग की एक बड़ी बाधा थी। वे 
सेनापति के कार्यो की खिह्लियाँ ठड़ाते और ठसे विश्वाप्धाती बताते। 
सामयिक सद्दायता हेतु बार बार की गई उसकी पग्रार्थनाओं पर मी 
कोई ध्यान नहीं दिया गया | सब उससे असदइयोग दी कर रहे ये । 


श्श४ खब्दुरंहीम लानखार 


रेश्ी परिस्थिति में कोई मी सेनापति अपने उ् श्य में सफल्न होने की 
श्राशा नहीं कर सकता था | यदि शाइजदोँ की माँति उसे मी वही 
समर्थन ग्राप्त हुम्म होता तो कदाचित्‌ अम्बर मुगर्लों को इतने दिनों तक 
कष्ट न दे सकता | हि 


शाहषहाँ का विद्रोह, लानखाना का उत्तमें सम्मिल्वित होना 


शाइजादा अभी दक्षिण-समस्या को इल कर लौटा दी था कि 
इधर दरबार में कुछ और गुल्न खिलने क्षगे। जहाँगीर के राज्य-काल का 
बहुत कुछ वैभव शाइजह्दों के ही #र्त्पों के कारण था अतः राजकुमार का 
उत्तराधिकार का खप्म देखना आश्चर्यजनक नह्ीं। किम्तु जब उप्तरी 
अलुपस्थिति में नरजहाँ-गुट द्वारा चालें चली जाने क्षगीं और परिष्ितियाँ 
उसके वश की न रहीं तो ठसने अपने पिता के साम्राज्य के विरुद्ध 
विद्रोह का भंडा खड़ा कर दिया। खानखाना के सम्मुख एक विकट 
समस्या थी। उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण निशय करना था 
जिस पर उसका सारा भविष्य निभेर द्वोता। घोर हृदय-मंथन के पश्चात 
उसने शाइजदा का द्वी पक्त लेने का निश्चय क्रिया | 

झब यह प्रश्न सहज द्वी उठता है कि दुरदर्शों एवं अनुभवी 
सानखाना ने अपने पू् शिष्य और वर्तमान खामी के विरुद्ध विद्रोही 
शाहजहाँ का क्यों पक्त क्षिया ! अनुमानतः इसके निम्नज्ञिखित कारण थे । 
प्रथम; साम्राज्य के सम्मावी उत्तराधिकारियों में शाहजदाँ दी सबसे 
योग्य था। उप्तका ज्ञोक-प्रिय ष्येष्ठ श्राता, छुप्तरो, जिस पर बहुत पे 
मुगन्न सरदारों की आशाएँ केर्द्वित थीं, अब इस संसार में न था। 
चाहे व खामाविक मृत्यु से मरा या मार डाज्षा गया, इस विवाद में 
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यहाँ दम पढ़ने की आपश्यकृता नहीं। उसका दूसरा भाई, पर्वेज 
जामिमानी एवं महत्वाकांक्षी तो था किल्तु अध्यप्िक मदिरा-पान के 
कारण शनैः शमे पतनोम्पुव हो रहा था। दकच्चिण-शासन में उसने 
जो अयोग्यता और ढिल्लाई दिखाई यी उससे भी ख़ानखाना पर उसका 
श्रष्छा प्रभाव न पढ़ा था | इसके अतिरिक्त उस समय वह झानखाना से 
बहुत दृर भी था। यदि सेमापति चाहता तो भी दक्षिण से उसका 
पर्वेज का समर्थन अधिक प्रमावकर न सिद्ध द्ोता। बादशाह के निरम्तर 
गिरते हुए स्वास्थ्य तथा नरजदाँ की कपठपु्णं चालों ने उसे आशंकित 
कर दिया था। उसने सोचा कि यदि यद्द रमणी अपने दामाद, सूर्स 
शइरपार को सिंद्यासनारूढ करने में सफल हो गई तो उसके और 
सम्नाष्य दोनों ही के क्षिए यद्द अद्वितकर होगा। नूरजद्ाँ-गुट ने उसका 
बार बार जो अपमान किया या, ढन्‍्हें बढ इतने शीघ्र कैप्ते भूल जाता 
या क्षमा कर देता ! द्वितीय, शाइजहाँ पे बसकी पौश्नी ब्याही हुई थी । 
अपने सम्बन्धी का पक्ष लेबा उसके ज्षिए स्वाभाविक दी था। शाहजद्दोँ के 
कृत्यों से वह प्रभावित मी था। उसके पिंदासनारोहरण में खानखाना का 
ही स्वार्थ निश्चित न था श्रपितु सारे साम्राण्य का ठज्श्वक्ष 
मविष्य मी | 

विद्रोद का भोडा खड़ा करने के एव. शाइजडों ने कई बार जहाँगीर के 
पास दूत मेज कर अपने कृन्चों के ओऔविज्न प्रमाणित करने की चेश्श 
की । बिद्रोह की भूमिका में स्ानखाना का कया भाग था, इसका 
संक्रेत-मात्र भो द्में समकाकीन सूत्रों में नहीं प्राप्त द्वोता । किम्तु यह 
सम्मब है कि ख्ानखाना ने द्वी राजकुमार को प्रेरित किया दो कि 
बह प्रतिनिधि मेज कर पद्ले बादशाह को सारे तथ्यों से अवगत 
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करे आर अपने वह श्यतप्राति के हेतु यधान्पम्भव शाग्तिपूर्ण 
बपायों से काम के । सेनापति जानता था कि जद्ाँगीर रोग-शैय्या पर 
पड। है ओर अपने विश्वास-घाती श्राचरण हारा बद्द पुर्वे अभिभावक के 
नाते बादशाह के हलेश को और नहीं बढ़ाना चाइता था | किस्तु 
स्वार्थी क्षोगों ने शाइजादे के प्रति जहाँगीर की घारणा इतनी बुरी 
बना रखी थी कि शाइजहाँ जो भी कहता, बादशाह्ष को उप्तमें 
वि्रोंद दी की गन्ध मित्रती । जितना भी वह झपने को निदोव 
प्रमाशित करने की चेश करता, सम्राठ उससे उतना द्वी झौर 
चिता जाता । 

राजकुमार को अब शाम्तिपूर्ण उपायों हारा च्याय-प्राप्ति की 
आशा न थी। उसके सम्पुख एक ही मार्ग अवशेष था--रहपर्ण 
विद्रोह । पढ़ खान जाना, दाराब खाँ तथा कतिपय अन्य समर्थकों के 
साथ उत्त की ओर चक्र पड़ा। मार्ग में उसने एक बार फिर 
समझीते की वार्ता चलाई किर्तु वह भी असफक्ष रही। जब वे 
फतेदपुर सीकरी पहुंचे तो देखा कि उनके लिए नगर का फ्राटक 
बन्द है। राजा विक्रमाजोत के नेतृत्व में शाइजादे के एक दस्वे ने 
आगरे पर छापा मारा और वहाँ के प्रदारों द्वारा संचित सारी 
घन-राशि पर कब्जा कर लिया । १६२३ ई० के ग्रारम्म में वह दल 
वहाँ से ययुना के किनारे किनारे दिल्‍ली की ओर अग्रसर इश्चा | 
शाहपुर पहुँचने पर  शाइजादे ने देखा कि सारो सेना का 
एक साथ उस मार्ग से प्रयाण सामरिक इब्टि प्रे ठीक नहीं, 
अतः एक दस्ते को उस मार्ग से बढ़ने का आदेश दे बह शेष 
पेवा के साथ वहाँ पे लगभा चाज्ास मीक्ष कोटिया की ओर 
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हट कर आगे बढ़ने लगा। शीघ्र दी वे विक्ञोचपुर पहुँचे और वहीं डेरा 
डाज्ष दिए। सर्वे अपम उन्होंने दक्षिण में सोखे हुए छुका-छिपी युद्ध 
हारा शाही सेवा को तंग करने की चेष्ठा की विल्तु खुले मैदान में 
बह युद्ध-पद्धति बहुत कारागर न हो सकी | उपद्रवकारियों ने अब खुले 
रण-क्षेत्र में अपने माग्य-निर्णय का निश्चय किया (१ 


बविज्ञोचपुर की लड़ाई 

नुरजदाँ स्थिति की गम्भीरता समझती थी और इसका सामना 
करने के लिए प्रस्तुत मी थी। उसने पर्वेज को अपनी पूरी सेना के 
साथ बिद्दार से पद्ले ही बुकूबा रखा था। विशिष्ठ राजपवत योद्ा- 
अम्बर, मारवाड, कोटा, दढूँदी तथा अन्य राध्यों के शापक-उसकी 
सहायतार्थ प्रस्तुत थे | राजा वीरसिदृदेव बुम्देशा भी इस दुर्दिन में 
अपने उपकारी की रह्ार्थ आ जुटा धा। उस चतुर रमणशी ने 
ब्रोधी खान श्राजम को भी पदोग्नति आदि का दिल्वासा देकर अपनी 
थ्रोर कर लिय। था। इनके अतिरिक्त साम्राष्य का एक महान सेना- 
नायक, महावतराँ भी काबुल से बुजवा लिया गया था भौर इस 
समय शादी दल का वही प्रधान सेनापति था | 

इस प्रझ्मार सशक्त शाह्दीदल विद्वोहिियों से मोर्चा लेने के लिए 
विक्ञोचपुर की ओर बढ़ा। शाहबादा ब्यूद बनाए पहले ह्वो से तैयार था । 
उसकी सेना का सुझ्य कमान दारशब स्लो के हाथों में था। राजा 
विक्रमाजीत, जिसने मेवाड़ तथा काँगड्ा-विजय में अपूर्व पराक्रम दिखाया था 
और दक्षिण को शास्त करने भें जिसने शाइफादे को बहुमूहषण सहायता 
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दो यो, इस समय उसको ओर था। २१८ मार्च को दोनों पक्के की 
मिड़स्त हुई जिसमें एक शाही दस्ते ने विद्योद्टियों को पराजित किया | 
दूसरे दिन ढट कर युद्ध प्रारम्म हुआ अब्दुज्ना खाँ शाही दल की थोर से 
झड़ने गया था किग्तु उसने शाइज़ादे से गुप्त समझता कर रखा था कि 
अवसर ग्राप्त दोते ही बह उसकी कोर झा मिलेगा। उसने अपने बचन को 
शीघ्र पूरा भी क्विया । 

किस्तु अब्दुल्ला माँ के इस विश्वासघाती इब् से विद्रोही दल अधिक 
ज्ञाभ न ढठा सका | इसे भाग्य का खेज द्वी समझिए कि युद्ध के मध्य में 
अब्दुज्ला दाँ के शाही दल को ज्याग शाइजादे की शोर आ मिलने का 
जो षड़यस्त्र था, उसका रदृस्य केवल शाइजदाँ, विक्रमाजीत तथा 
अन्दुक्ला खाँ को ही ज्ञात था | दाराब खाँ ने। जो वास्तविक स्थिति से 
सर्वधा अनभिन्न या, उसे शत्रु दी समझा और जैसे ही बह्द विद्वोद्ियों से 
मिक्नने आगे बढ़ा, दाराब ने उस पर थावा बोन्न दिया । विक्रमाजीत 
पास ही था। वह तुरग्त दाराव को वह रहत्य बतज्ञाने के लिए आगे बढ़ा । 
जब वह्द अपने स्थान को लौट रद्दा था, श्रच्दुज्ञा जाँ के एक अनुगामी। 
नवाजिप खाँ ने, उसकी कनपटी पर एक घातक गोरी मारी | नवाबिस खाँ 
नमऋद्टदजाल था और वह शत्रु की ओर इस श्रम से गया था कि उसका 
नेता त्रिपक्षों पर प्रह्मार करने के लिए बढ़ा है। विक्रमाजीत की तत्कान दी 
मृत्यु दो गईं। उप्तके मरते ही विक्रोद्दियों की सेना में खल्बज्नी मत गईं। 
अग्पकार होने तक बह किसी प्रकार रण-स्पल में ठिके रहे किग्तु इसके बाद 
उनमें क़दने का साहस न रहा। परिस्थिति को प्रतिकूज्ञ देख वे ढसी 
रात मांडू की ओर भाग गए ६ | 
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खाबलाना का जझ्ञाहषहों के प्रति विश्वासघात 


भागते भागते विद्वोडी दल मांहू पहुँचा। वहाँ का दुर्ग उन्‍हें 
आश्रय देने के लिए खुला ही था। कुछ समय तक वहीं बने रह, वे 
श्रपनी शक्ति पुनः संगठित करते रहे । इधर पर्वेन और महावत खाँ 
उनका पीछ़ा करते घाटी चन्दा के उस पार तक पहुँच चुके थे। 
शाहजह्ााँ के दक्षिसी सरदारों-तादुराय और उदयराम ने जो म्तिक 
अम्बर का साथ छोड उप्की ओर आ मिले थे, अपने मराठा अश्वारोष्टियों 
द्वारा शाह्दी सेना को तंग करने का अयज्ञ किया किम्तु मद्ाबत खाँ के 
सम्मुख उनकी एक न चज्नी | वह अचुभत्री सेनापति उनकी लुका-छिपी 
चालों को खूब समझता था, भर इस्तीज्षिए बहुत सावधानी तथा 
सतकीता से आगे पग उठा रद्दा धा। सैनिक सतकोता के साथ उसने 
कूटनीति मी बरतनी शुरू की | दम-दिल्ासा दे उसने शाइज्ञादे के कई 
प्रबक्ष समर्थकों को फोड़ कर अपनी ग्रोर मिक्षा लिया । शाहकबादे ने 
रस्तम खाँ के नेतृत्व में एक दस्ता अपनी मुख्य सेना के अप्रमाग का 
दायित्व दे, आगे मेजा, किम्तु कान्ियादद के समीप जब उसकी 
शाह्दी सेना से मिड्स्त होने को आई, तो बह विश्वासघाती सेनानायक 
अपने एक साथी के साथ बिना लड़े द्वी विपक्षी की ओर जा मिन्ना । 

अब शाइजूदा बड़ा घबड़ाया। उसकी श्थिति उत्तरोत्तर विषम ही 
होती जा रही थी | वहाँ पैर न जमता देख वह और पीछे हटा । उसे 
ग्राशा थी कि दक्षिण के दुर्विजेय दुर्गों में कहीं शरण अवश्य प्राप्त देगी, 
पर दुर्भाग्य साथ छोड़े तब तो | आए दिच विश्वासधातियों की संजय 
बढ़ती दी जा रद्दी थी। जद्दीद खाँ नामक उतके सरदार ने विरोधी 
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दी थो, इस सप्व उसको ओर था। २८ मार्च को दोनों पक्षों की 
भिड्स्त हुई जिसमें एक शादी दस्ते ने विद्योदियों को पराजित किया। 
दूसरे दिन ढठ कर युद्ध प्रारम्भ इञआ | अब्दुज्ला खाँ शाही दल की भोर से 
छड़ने गया था किग्तु उसने शाइज्ञादे से मुह्ठ समझोता कर रखा था कि 
अबसर ग्राप्त होते ही बह उसकी कोर झा मिलेगा। उसने अपने बचन को 
शीघ्र पूरा भी किया । 

किस्तु अब्दुल्ला जा के इस विश्वासवाती कृलल से विद्रोही दक्ष अधिक 
ज्ञाभ न उठा सका | इसे माग्य का खेल दी समभझिए कि युद्ध के मध्य में 
अच्दुज्ला थाँ के शाही दल को ज्ञाग शाइजादे की ओर आ मिलने का 
जो पडयन्त्र था, उसका रहस्य केवल शाइजहाँ, विक्रमाजीत तथा 
अब्दुल्ला खाँ को दी हात था। दाराब खाँ ने; जो वास्तविक स्थिति से 
सर्वथा अनभिन्न था, उसे शत्रु दी समझा शौर जैसे द्वी वह विद्रोश्डियों से 
मिक्षने भागे बढ़ा, दाराब ने उस पर घावा बोन दिया | विक्रमाजीत 
पास दी था। बह तुरम्त दाराव को वह रहत्य बतक्ाने के लिए श्रागे बढ़ । 
जब बद अपने स्थान को ज्लौट रहा था, अब्दुल्ला खाँ के एक अनुगामी, 
मवाजिपत खाँ ते, उसकी कनपठी पर एक घातक गोड़ी मारी | नवाबिस खाँ 
नमकदलाल था और वह शत्रु की ओर इस श्रम से गया था कि उसका 
नेता तिपक्षी पर प्रहार करने के लिए बढ़ा है। विक्रमाजीत की तत्काल दी 
मृत्यु हो गई। उप्तके मरते ही विद्रोदियों की सेना में ललबज्ी मच गई । 
अम्यकार होने तक वद्द किसी प्रकार रण-स्पन में टिके रहे किन्तु इसके बाद 
उनमें लबने का साइस न रहा। परिस्थिति को प्रतिकूल्न देख वे उसी 
रात मांडू की ओर भाग गए *। 

१ तु० ज० भाग, ए० २१३, २९६१ 
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खांवलाना का शाहबहाँ के प्रति विश्वाप्तपात 


भागते भागते विद्रोदी दल मांदू पहुँचा। वहाँ का दुर्ग उन्‍हें 
शाश्रय देने के लिए खुला हो था। कुछ समय तक वहीं बने रह, थे 
अपनी शक्ति पुन: संगठित करते रहे | इधर पर्वेन और महाबत खाँ 
बनका पीछा करते घाटी चन्द। के उस पार तक्न पहुँच चुके थे। 
शाइजहाँ के दक्षिणी सरदारों-जादूराय और डद॒यराम ने जो मन्लिक 
अम्बर का साथ छोड उप्तकी ओर आ मिले थे, अपने मराठा अश्वारोष्वियों 
द्वारा शाह्दी सेना को तंग करने का अत किया किश्तु मद्दावत खाँ के 
सम्मुख उनकी एक न चक्की | वह अचुभरी सेनापति उनकी लुका-छिपी 
चाल्नों को खूब समझता था, श्रौर इसीलिए बहुत सावधानी तथा 
सतककता से आगे पग उठा रद्दया था। सैनिक सतकता के साथ उसने 
कूटनीति भी बरतनों शुरू की | दम-दिलासा दे उसने शाइज़ादे के कई 
प्रबन्न समर्थकों को फोड़ कर अपनी मोर मिक्षा क्षिया । शाइनब्ादे ने 
रस्तम खाँ के नेतृत्व में एक दच्ता अपनी मुझ सेना के अग्रभाग का 
दायित्व दे, आगे मेजा, किस्तु कालियादद के समीप जब उसकी 
शाद्दी सेना से भमिडस्त होने को श्राई, तो बंद विश्वासधघाती सेनानायक 
अपने एक साथी के साथ बिना लबे द्वी विपक्षी की झोर जा मिक्षा। 

अब शाहजादा बड़ा घबड़ाया। उसकी छ्लिति उत्तरोत्तर विषम ही 
होती जा रद्दी थी। वद्दों पैर न जमता देख वह और पीछे हटा । उसे 
श्राशा थी कि दक्षिण के दुर्बिजेय दुर्गों में कहीं शरण अवश्य प्राप्त होगी, 
पर दुर्भाग्य साथ छोड़े तब वो | श्राए दिन विश्वासधातियों की संख्या 
बढ़ती दी जा रही थी। जुद्दीद खाँ नामक उसके सरदार ने विरोधी 
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पक्त के सेनापति के पास एक गुप्त पत्र लिखा जिसमें उसके शाइजादे के 
प्रति धोखा देने को बात लिखी गईं थी। संयोग से बह पत्र पकड़ा गया 
और शाइजहाँ ने अपराधी को कठोर दंड दिया | श्रमी हस घटना को 
कुछ दी दिन हुए थे कि शाइजादे के गुप्तचर, मुहम्मद तक्ी ने ज्ञानजाना के 
संदेश-वाइक को पकड़ा जो चुपके से एक पतश्न मदह्ाबत झा के पास 
ले जा रहा था। उसमें लिखा था[;--- 

“मैं इस समय सौ अहर्ियों की दृष्टि का कद्यय बना हुआ हूँ, 
अग्यधा इस कष्टमय बेड़ी से पुक्तिआप्ति के हेतु आपके पास अवश्य 
भाग आता 

पत्र पढ़ शाइजादा अबाकू सा रह गया! कम से क्रम 
खानख़ाना से उसे ऐसे घृणित कृश्य की स्वप्न में भी सम्भावना न थी | 
सद्षसा उप्ते विश्वास न दो सका । उसने क़ानखाना और उसके पुश्रोँ को 
बुज्षबाकर बढ पत्र दिखलाया | ख़ानज्ाना को काटों तो खून नहीं । 
कुछ कण तो घह हक्का-बक्‍्का सा खड़ा रहा, फ़िर अपने को निर्दोष 
प्रमाणित करने के क्षिए इधर उघर के बहाने बनाने शुरू किए | किल्‍्तु 
शाइजादे की आँखों में धूल कॉकना सरल कार्य न था । उसने बृद्ध 
स्ेनापति को बहुत-कुछु भज्ञा-बुरा कद्दा और आज्ञा दी कि अब वह 
भविष्य में अपने पुत्रों सह्दित शाइजूदि के शिविर के निकट दी रखा जाए 
जिससे वह उस पर व्यक्तिगत निमरानों रख सके* | 

इन बन्दियों को साथ ले; शाइजहाँ श्ब असीरगढ़ की भोर 
चल्ला । वहाँ के दुर्गपति ने भावी पदोगनति की आशा मेँ वह 


$ तु० ज० भाग २, प्‌० २७४; इक्चचालनामा, ए० २१०; सआसिरे-जहाँगीरी, 
भफ, १ ६४ 
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दुर्विजेय हुगे शाइजादे को समर्पित कर दिया। इस गढ़ के द्वाथ में 
श्रा जाने से शाहजहाँ का भविष्य उज्बज्ञ-सा प्रतीत होने लगा, 
किन्तु उधर गुजरात में उसके समथ्थेकों की जो पराजय हुई उससे उसका 
वहाँ भी टिकना सम्भव न द्वो सका। विवश हो, कहीं अ्रग्यत्र 
शरशाश्प्राप्ति की आशा में वह और आगे बढ़ा। शाहजादे ने पहले 
सोचा कि वह उन बन्दियों को अपीरगढ़ ही में छोड़ दे, पर बाद में 
लसने विचार बदल दिया। उसने देखा कि सुरक्षा की दृष्टि से 
यही उचित है कि वह खततू उन्हें साथ ही रखे। अतः वह उन्हें 
अपने दी संग बुरहानपुर ले गया | 

बुरद्दानपुर से उस निराशित राजकुमार ने अपने पूर्व विरोधियों- 
दर्किण-देश के शासकों से, जो उमके सम्मुख एक नद्ीं दो बार घुटने 
टेक चुके थे, सद्गायता की प्रार्थना की, पर व्यर्थ | शाइजदाँ का 
भविष्य अब सभी ओर से अंधकारमय ही प्रतीत हो रहा ध्य | 
उच्तरी मारत से वद्द कितने श्रप्रविष्ठापूर्ण ढंग से खदेड़ा जा चुका था, 
गुजरात भी उसके द्वाथ से निकल्न गया था, उसके अधिकांश 
समर्थक या तो रणचंडी के प्राप्त बन चुके थे या उप्तका साथ छोड़ 
विपदी से जा मिले ये | अनवरत संघर्ष के फ़-खरूप उसकी सैग्य-संझ्या भी 
नंगयय-सी हो रही थी और जो अवशेष थे उनकी खामिपक्ति मी सम्देह से 
परे न थी। ऐसी संकटापन्न स्थिति में शाहनजादे ने एक बार पुत्र 
श्रपनै पिता से मेज्ञ करने की सोची और इस उद्द श्य से उसने बूंदी के 
राजा भोजहर के पुत्र सरबुल्ग्दराय के द्वारा मद्बावत खाँ के पास जो 
उस समय नर्मदा के उत्तरी तट पर डेरा डाले पड़ा था। संधि के 
प्रस्ताव भेजे । हे 
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भला महावत ऐमे अ्रवसर को कब हाथ से जाने देता | उसने 
राजकुमार को उत्तर देते हुए कइक्षाया कि जब तक्त खानखाना 
खये आकर शाइबादे की बात उसके सम्मुख नहीं रखता, तब तक 
संधि नहीं हो पकती । उस चतुर सेनापति ने ऐस्ती शर्त क्‍यों रखो, 
इसका उत्तर बिलकुल्ल स्पण्ठ है। वह जावता था कि शाइबादे की 
सारी योजनाओं का जन्प्रदाता व वयोवृद्ध अनुमत्री खानछाना ही है, 
ओर बही उसे निल्ल नए पाठ पढ़ाया करता है। यदि किसी प्रकार बह 
उससे विज्षग कर दिया जाए तो बिद्गोद्ी राजकुमार को घुटने ठेच््ते 
कितनी देर बगेगी। जहाँगीर आत्मकथा में स्पष्ट स्वीकार करता है 
कि--उसका ९% मात्र अभिप्राय था, इन उपायों द्वारा उस छुलियों के 
प्रधान को उससे विज्षण करना, जो सारे ऋगड़ों और राज्यद्रोद्दों का 
मुखिया था । फिर, मह्ाबत खाँ को खानख़ाना बनने की साथ भी तो 
बहुत दिनों से थी भौर अब्दुरंह्ोम के जीते जी यइ अस्म्भव नहीं तो 
कठिन श्रवश्य था । वह बसे किसी प्रकार चंगुज्न में फाँत उसका 
बघच कर डालना चाइता था। अपने मार्ग;को, निष्कैटक बनाने के लिए 
ठसे ऐसा ईश्वएप्रदत्त अवप्तर भज्रा और कब मित्षता | 

खानखाना के द्वाल के कंपटर्ण आचरण से शाहचदे के 
महितिष्क में उस दृद्ध सेनापति की खामिमक्ति के प्रति घोर संशय 
उत्पन्न दो गया था। इस सेकठकाल में उत्त पर विश्वास: करना तो 
झौर मी कठिन या। अतः महद्दावत खाँ के प्रस्ताव ने उसे बड़ी 
द्विविषरा में डाज्ष दिया। बड़े संकक्प-विकल्प के पश्चात्‌ अन्त मेँ 
असद्दाव राजकुमार ख़ानख़ाना को सरिता के दूसरे तट पर 
महावत छू के पास भेजने को सहमत दो गया। किस्तु जाने से पूर्व 
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उसने उस संदिग्ध सेनापति से अपनी अडिग निष्ठा के हेतु यथासम्भव 
सभी आश्वासन तथा बचन के लिए। वन्दीगृइ की बेड़ियों से मुक्त कर 
उसने उसे मियुक्त किया कि वह उस पार जाकर जितनी जिष्ठा से 
शाइजादे के देतु का प्रतिपादन कर सके, करे। शाइजादे को अब भी 
विश्वास न था; अतः उसने ठसे कुरामशरीफ हाथ में देकर शपथ खिलाई 
कि बह जीतेजी कमी भी शाहइजादे से छुज-कपठ न खेलेगा। उसे 
और अधिक मान देने के लिए राजकुमार अपने पितामहइ खबघुर को 
झम्नःपुर में ले गया, अपनी स्रो तथा पुत्नों को उम्के सम्मुख याचक के 
रूप में उपस्थित किया और सत्र प्रकार से उससे विनती की कि 
बह प्रर्ण ईमानदारी एवं श्रडिंग निष्ठा से उसके हेतू का समर्थन करे । 
राजकुमार ने कद्दा। “मेरे द्विन बुरे हैं, और स्थिति विषम, मैं स्वयं को 
आपको सौंगता हूँ. और आप दी को अपना कछज्जा-रक्षक बनाता 
हैँ। आप इस प्रकार कार्य कीजिए कि जिससे मुझे यह अपमान 
तथा मर्स्सना अब और अधिक न सना पड़ें। 

इस अनुतय-बितय के पश्चात्‌ ख़ानखाना राजकुमार पे बिंदा दो 
पम्धि की शर्तों को तप करने शाही-शिविर को चला। यह्द पर्वे-निश्चित था कि 
खानखाना सरिता के दच्छिणी तट पर ठट्रेगा ओर वहीं से पत्र-ब्यवद्वार 
हरा समभौते की वार्ता चज्ञाएगा । अभी तक शाइजादे का खामिनिष्ठ 
सेवऋ, वेरम वेग, बढ़ा दढ़ता से तठ पर ढटा हुआ था ओर शाहद्वी दक्ष के 
सस्ता पए करने के सारे प्रयक्नों को विफक्ष करता रहा था । किन्‍्तु 
समभौते की बार्ता आरम्भ द्ोते दी उसने सतकता में योड़ी ढिल्ाई कर दी। 
अब शाही दल को चिर-्अपेद्तित अबसर आप्त हुआ | खानखाना 
अमी निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच भी न पाया था कि उनमें पे कुछ ने, 
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रात्रि के अस्यकार में, अरक्षित घाटों ते नदी पार कर विद्रोही दल पर 
आकस्मिक प्रद्मार कर दिया । इस अप्रत्याशित आक्रमण ने वैरम वेग के 
दस्ते को भौचक्कान्सा कर दिया और वे संज्ञा-विद्दीन से हो गए । 
शाहीदल ने उनकी पबंदाइट का पूरा लाभ उठाया और उन्हें देह कर 
विभिन्न दिशाओं में छिठ-विठ कर दिया । 

अन्त में जब खानखाना सरिता-तठ पर पहुँचा तो उसने स्थिति को 
अपने वश के बादर पाया । वह बढ़े केर में पड गया । न तो बह वहाँ 
ठहर दी सकता था! और न वापस ही जा सकता था। शादी सेनिक 
भत्ता उसे सुरक्षित कैसे लौट जाने देते और चिहृत्थे विद्ोद्टियों पर उनके 
क्रूर आक्रमण ने उसके मन्तब्य की विफक्षता का पहले ही संकेत दे 
दिया या। ख़ानलाना की इस ड्विविवा प्र्ण मनःस्थिति से शाही दल ने 
पूरा लाभ उठाया | राजकुमार पर्वेज ने उत्ती समय उसे एक पत्र भेजा 
जिसमें उसने उसे घम्रकी तथा प्रलोमन दोनों दिए। उसने लिखा कि 
यदि सेन।पति ने अत्र विद्रोदियों का पक्ष छेने का प्रयक्ञ किया तो उसकी 
खैर नहीं, भौर यदि वह शाहीदल से आ मिन्ना तो उसे सभी प्रकार से 
पुरसक्षत किया जाएगा। सद्दावत खाँ ने मध्यस्थ बनने का वचन दिया 
और अधपतह्वाप सेनापति शादी प्रोमो के चक्कर में आकर जोक-परलोक 
दोनों भूल गया | सारी शपथ, आश्वासन तथा मर्यादा एक झोर रख, 
उसने नदो पार की ओर शीघ्र द्वी बड़ी भक्ति तथा निश् के साथ शाइज्ञादा 
प्व॑ज की सेवा में उपस्थित हुआ | 

खानखाना का यह व्यवद्वर किसी अकार भी ज्षम्य नहीं कहा 
जा सकता | ,नैतिक दृष्टि से तो यह धोरतम अपराब था। एक निराभ्रित 
तथा संकट-#स्त राजकुमार के साथ विश्वासघात करना, वह मां जब कि 
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ऐसा न करने के लिए वह छुरान-शरीफ की पविन्न शपथ खा चुका था, 
ऐसा इल था जिसको कोई भी इतिहासकार न्याय-प्ृंगत प्रमाणित 
करने की चेष्ठा न करेगा। खार्य के सम्मुख बसे अपने वचन का 
ध्यान ही न रहा। यहाँ तक कि अंतःपुर निवासियों के पद्ण 
विज्ञाप तथा विनीत ग्रार्थनायें भी उसको ठप आन पर मर मिसट्मे को 
प्रेरित न कर सकी जिसकी रक्षा की उससे आशा थी | 
हाँ, मानव-दुबकताओों का ध्यान रख, दम कह सकते हैं कि 

खानखाना ने बढ़ी किया जो १तिपय तुरुछ ब्यक्तियों ने ऐसे अवसरों पर 
किया है। उसकी उस्त काल की डॉव्राडोज मतःखिति का कुछ 
अनुमान इस दोहे से क्गाया जा सकता है :--- 

“अब रहीम मृत्तकित्र परी, याढ़े दोड काम । 

हाँचे से ती बग नहीं, भूठें मिलें वे राम ॥ 


किन्त खानलाना ने तो लोक परत्नोंक दोनों ही गंव!।या | 
खानखाना के धंतिस दिन 


वेर्मबेश के दस्ते की मगदड़ दया खाचखाना के विश्वासघात ने 
शाइजादे की सारी आशाशों पर तुबार-पात कर दिया | बढ़ दहिस्न हो 
उठा | भाग्य अतिकूज् देख बह्द वहाँ से मगा और वर्षा-काल के म्य में 
ताप्ती नदी पार कर, अपने प्रूबे शत्रु गोलछुंडा के कतुब्शाद् के राज्य में 
से होता हुआ, उड़ीसा और बंगाज् की ओर बढ़ा। शादीदज्ष भी 
उसका पीड़ा किए जा रद्दा पा। राजकुमार का पक्षड़ा इल्का होते देख, 
उसके कुछ और समर्थक विपक्षी से जा मिल्ते, पर इस पर भी उस 
प्रभच्त युवक का साइस कम न हुआ। बंद संधर्ष करता द्वी गया । 
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अन्त में दुर्मा्य के अनेक्ष थपेड़े खाता हुमा, जब उसने 
१७ नवम्बर १६२३ ई० को वड़ीसा-प्रदेश में प्रवेश किया तब जाकर कहीं 
जान में जान आाई। 

उधर मद्दावत खाँ, खानखाना को साथ क्षिए नमेद। नदी पार कर 
दक्षिण की ओर बढ़ा | आगे ताप्ती नदी थी, उसे पार कर भागते हुए 
विद्रोद्दियों का पीछा करते हुए वह कुछु दूर तक गया | इस 
समय महावत स्ाँ के शिविर से उस कपटी ख्ानखाना ने एक 
बार पुनः शाइजदाँ को अपने जाब में फेपाने का श्रसफज्ष प्रयास किया | 
उसने विद्रौद्दियों के एक प्रवक्त समर्थक राना उदयपुर करे पुत्र राजा भोम को 
लिखा कि यदि शाइजादा उसके पूश्नों को मुक्त कर दे तो बह 
किसी न किसी ठपाय से शादी सैनिकों से राजकुमार का पीछा छुड़वा देगा। 
उसने चेतावनी दी कि थदि उसका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया 
तो बह्द शाइजादे के द्वित में ठीक न होगा। किस्तु बह अमिमानी 
राजपूत मक्षा धमकियों से कब डरता। उसने मुँदद तोढ़ उत्तर देते हुए 
बिखा कि शाइजादे के पास श्रव मी पाँच-छुः सइस्र स्वामिनिष्ठ सेवक हैं, 
यदि छ्ानखाना ने उन तक पहुँचने का साइस किया तो न केव्द्न उसके 
पुत्न दी तलबार के घाट उतार दिए जायेंगे, अपिव वह वृद्ध सेनापति भी 
काक्ष से खेलने की मूलता करेगा । खानखाना अपना सा मुँद लेकर 
रह गया। वह अशक्‍त कर ही क्‍या सकता था* | 

दक्षिण-देश की शासन-व्यवस्था पर्ण कर भौर बीजापुर-शाप्तक से 
सपि कर, शाही दक्ष १६ मार्च, १६२४ ई० खानखाना को साथ ब्िये 
बुरहानपुर से उत्तर-परव की ओर बिद्रोहियों को प्रगति को रोकने के लिए 


१ सम० 3० € वेवरिज )प० ६०; 
खाफी खाँ, भाग १, छू० ३९० । 
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फिर चजा[ [ खानल्ञाना पर उन्हें विश्वाप्त व था; अतः सारे प्रयाण-का ज॒ में 
ने खानलाना का शिविर शाहइजादा पर्वेज के शिविर से बिलकुल लगा 
हुआ रखते थे। खानखाना के निकट-भूत के आचरणों को ध्यान में 
रखते हुए यद् उनके लिए आवश्यक भी था। वह असद्ाय बन्दी इस 
ग्रझ्ार घोर मानसिक वेदना में जीवन के दिन गिन रहा था कि उस्े 
अपने प्रिय पुत्र दाराब की निर्मम दल्ला का समाचार मिक्षा। 
भाग्य ने क्या इन्हीं उज्रगातों को सदने के लिए उसे अब तक जीवित 
रखा था 

द्वाराब ने प्राण-दंड का अपराध भो किया था। बंगाज्न पर 
अधिकार कर छेने के पश्चात्‌ शाइजहाँ ने दाराब को वन्दीगृद्द से 
मुक्त कर उस प्राग्त का सूबेदार नियुक्त किया । पर ऐसा करने से पूर्व 
शाहजादे ने उसप्े प्रिन्न शपर्थ खिला क्षी थीं कि बह कभी भी 
स्त्रमि-मक्ति से मुहं न मोडेगा। शाइजादे को इस पर भी विश्वाप्त न 
हुआ था और उसने उसकी स्तली, पुत्र और मतीजे को उप्तके भविष्य में 
उत्तम ब्यवद्वार के निमित्त शरीरबंधक ( जमानत ) रख छोड़ा था | 
किम्तु इतने पर भी दाराब विश्वासधात करने से न दिचकिवाया । 
जब शाहजादा मद्बावत जा के द्वार्यो ठाग्स नदी के तठ पर बुरो तरद 
पराजित हो, भागता भागता रोइतास पहुँचा तो बढड्ाँ से उमने 
दाराव को किला कि वह अपनी समस्त सैन्य-शक्ति के साथ सीकी 
गकी ( राजमहल्ञ दरें के प्रवेश द्वार ) पर राजकुमार से आ मिले। 
दाराब ने देखा कि शाइजादे का पलडा अब इल्का पढ़ रद्दा है और 
उसका साथ देने में कुशज्ञ नहीं है अतः वह अज्ञापाज्षन में टाक्ष- 
मठोल करने क्षणा। उसने शाइजादे को उत्तर देते हुए लिखा कि 
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स्थामीय भूमिपतियों ने विद्रोइ कर उसे बन्दी बना रखा है और बह 
आदेश-पालन में असमर्थ है। वह तो जी चुराने का एक बढ़ाना था। 
वास्तव में दाराब ने विद्योद्ियों का साथ छोड़ शाहद्वी दक में जा 
डशिकने का निश्चय किया था भौर उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहा 
था ! उप्का यह विश्वासधात अग्त में उत्तके आणों का घातड़ 
बना | 

दारात्र की कुचाल का पता कगते ही अब्दुल्ला! खाँ ने, 
शाइहजद्दाँ की इृष्छा के पिरुद्ध/ उसके शरीर-बन्धक रखे हुए पुत्र तथा 
भतीजे की हत्या कर डाली। यथ्ि वे बाबक सर्वधा निरपफ्राण थे । 
फिर, टान्स की लड़ाई के बाद जब परवेज और मद्रात्रत झाँ बिहार की 
श्रोर जा रहे थे तो शाइजादे को तुर्त दरार में उपख्ित द्वोने का 
आदेश मिला | पर्वेत्र प्र/न्तीय शासन की बागडोर मइावत खाँ को 
देकर आगरे चला गया। आअब्र मदहावत को अवसर पिल्ा। उसने 
दाराव को बंगाल से बुलवाया | इधर क्षिसी अक्ार उप्तने शाह्षी आदेश 
प्राप्त कर लिया था, जिसमें क्िखा था कि, ऐसे बेहार व्यक्ति को 
जीवित रखने में कोई तुक नहीं है । इस आदेश की आड़ में मद्रावत ने 
दतब का सिर कटवा दिया छठे श्रव भी शान्ति न मित्रों | अपने 
ईर्ष्यलु प्रतिहरद्री खानखाना को चिढ़ाने के त्िए, उसमे उप्तके मृत- 
पुत्र के पिर को कपड़े में खूब घुन्दरता से कपेंट कर उसके पास मेजा 
और कइलाया कि यह खरबूना उपहारखरूप भेजा गया है। प्रिय 
पुत्र के सिर को देखते ही उस ममदित बनदी कबि के मुख से निकक्ा, 
“तरबूज शह्दीदी अस्त | 

युवक पुष्न तथा निदष प्रौन्रों के निर्मम अस्त ने उस वृद्ध का 
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हृदय विदीण कर दिया । उप्तका दुःख चरम सीमा पर पहुँच छुका 
था ! माग्य ने शीघ्र उस्त पर दबा की | 

सर्च, १६२६ ई० में विद्रोद्दी राजकुमार तथा मुगल-सम्राट में 
समझौता दो गया। शाइजहाँ ने जहाँगीर की सारी शर्तें स्वीकार 
कर लीं । किन्तु नरजहाँ के लिए अब एक नई आपत्ति भा खड़ी 
हुई थी। सामध्राज्य का अबल स्तम्म, परम योद्धा, इंढ़ निश्चयी, 
महान छेनानायक तथा कुशल कूतनीतिज्ञ महावत खां, जो अमी तक 
विद्रोढियों के दमन में ब्यस्त था, श्रत्र पर्वेन के उत्ताषिक्रार का 
समर्थन कर रहा था। नुखहाँ अपने दामाद, शहरयार को वत्तरा- 
घिकारी बनाने की चिस्ता में थी। संधर्ष अवश्यसम्मावी था | बेगम 
तथा सेनानायक की ग्राचोच शत्रुता अवसर पाकर फिर पनप ठढी। 
नूरजहाँ का भविष्य तभी छुरक्षित रहता जब हल उसके मार्ग का 
कॉटा--मद्गावत, किसी प्रद्मार दूर दो जाता | किम्तु उसके विरुद्ध भेजा 
किसे जाए ! यह बात रह रह कर उसे खटक रही थी। सम्मवत 
उसीने अपने पति से कद्ला कर खानखाना को पुनः शाही 
कृपा का पात्र बनाथा | आवश्यकता पढ़ने पर छानखाना दी तो 
महाबत के विरुद्ध मेजा जा सकता था | 

कुछ भी हो, इसके एक दर्ष पे ही पर्चेज, शाही थाश्जा के 
अलुपार, खानखाना को बादशाह के सम्मुख ले आया था | जद्दागीर 
उस समय कशश्पीर में था। बह अपने पूवें अभिभावक से बड़े प्रेम 
ओर सम्मान से मिला | दृद्ध खानझाबा जब दंडवत के लिए झुका तो 
मारे लजा के उसका सि दी जमोन से नहीं उठ रदा था। कपाछु 
बादशाद ने उसे बहुत सास्तना दो और कद्ठदा कि "जो कुछ भी हुआ 
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वह परिस्थितियों के कारण हुथा, उन पर उसका अधिकार ही 
क्या था ।* “यह आपके या इमारे वश की बात न थी, कर मैं 
आपसे भी अधिक क्षजिर हूँ” तत्पश्चात्‌ जहाँगीर ने बसे एक लाख 
रुपया और कस्नौज में मजकशाह् नाम की जागीर अदान की । उस 
दयालु बादशाद्त ने अपने [वें शिक्षत् को अपने सम्मानित पद पर 
एक बार पुनः ग्रतिष्ठापित कर दिया। 

अनुगृद्दीत खानखाना ने सम्राट के प्रति कतज्ञवा प्रव्द करने के 
हेतु अपनी श्रमूठो पर निम्नलिखित शेर खुदबाया--- 

गरा लुत्फे बहाँयीरी, बताएदात पुणदानी | 
दो बारह ज्न्दगी दादो, दो बारह सावखानानी ॥ 

अर्थातू-जहाँगीर की कृपा तथा ईश्वरीय समर्थन ने मुझे पुनः जीवन-दान 
दिया और युनः ख़ानखाना की उपाधि हे विभूषित क्रिया । 

नुरज्दों को छानखाना को अपनी झोर मिक्षाने की दूरदर्शों नीति ने 
घमप पर खूब काम दिया । जब मद्दावत खाँ ने साम्राज्य के ग्रति विद्रोद किया 
तो बेगम ने उसी एकद्गत्तर वर्षीय ऐेनापति को उसके विरुद्ध भेजा | 
विदा करने से पृ उतने खानखूना का खूब हवागत-सत्कार किया। 
महावत की जागीर तो उसे मिली ही, नृरजहाँ ने निजी कोष से उसे 
बारह क्षाख ठपये भी दिए। किम्तु इसके पूर्व कि बढ़ सम्मानित सेनापति 
सिंध पार कर शत्रु का पीछा करे, वह लाहौर ही में बीमार पड़ गया। 
विपत्तियें का ग्रह्मार सहते सइते उसका शरीर जर्जर हो चला था। 
बहुत उपचार किए गए किस्तु कोई आशा जनक प्रभाव नहीं दीख पड़ा। 
दशा छुधरते न देख वद क्ञादौर से दिज्ञो लाया गया किम्तु इस 
स्वान-परिवतेन से भी उसे कुछु क्ञाम न हुश्ा। १६२७ ई० में वह 
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बहुत्तर वर्ष की जीवन-यात्रा समाप्त कर इस संमार से चक्न बसा; 
उसने पहले ही अपने लिए हुमायू के मकबरे के बिकट एक मब्य 
एवं विशाज् मकबरा बनवा रखे था। उस्ती में बढ़ दफनाया 
गया |* 


१ इकबालनासा ( इलियट ) भाग ३, प्‌० ४दे४ 


खसंसल अध्याय 


खावलावा की ताहित्यिक रचनाएँ. 


रद्दीम की लोक प्रियता का प्रधान रहस्य उनकी प्ताहित्यिक कृतियों 
में है। मुगज्ञ काज में श्रनेक ऐसे महारथी सामम्त हुए जिन्होंने अपने 
रण-कौशल तथा राजनीतिक प्रतिमा के कारण अपने खामियों के राज्य में 
विशिष्ट स्थान ग्राप्त किया, किन्तु उनके पाथिव शरीर के छूटते ही वह 
सदा के लिए विह्मृति के गते में चल्ले गए। पर रद्दीम की स्मृति 
आज भी भारतवाप्तियों के मानस-पटल पर अंकित है, क्ष्योंकि शअम्प 
बहुत से सामस्तों की माँति उन्होंने जन-इद॒व को शक्ति से नहीं अपितु 
गम और सद्दानुभूति से जीतने का ग्रयत्न क्रिया । जनता की भाषा एवं 
साहित्य में उनका बहुमूल्य योग, शरण में आये हुए कवियों एवं 
कक्षाकार्रो को उनका ठदार आश्रय तथा देश के विभिन्न धर्मों के प्रति 
उनका सदा गूतियर्ण दृष्टिकोश-आदि ऐसश्वी बातें थीं जो उनके वर्ग के 
अन्य व्यक्तियों में ठपत्ब्य नहीं | बहुमुलो प्रतिभा के साहित्यकार के 
रूप में मुगल सामस्‍्तों में बढ अग्रगयर हैं। ने मध्ययुगीन इतिहास की 
उन कतिपय विभूतियाँ में से हैँ जो कन्मम तथा तबबा९ दोनों ही के 
धनी थे ( साइब-उस-सेफ वा कलम )। बधपि प्रामाणिक हतिद्वापत 
उनके प्रति कुछ क्र, सा ग्रतीत द्वोता है; तथापि समय एवं परम्परागत 
क्यार्थों ने उनका यश वास्तविक्वता से कह्दीं अधिक चढ़ा बढ़ा दिया है| 

रद्दीम में विभिन्न माषाओं पर---चाहे वे पारतीय हो पा वेदे शिक, 
शास्षीय दो या बोक्चाल की--अ्धिकार प्राप्त कर छेने की अदूशुत 
क्षमता यी। उन्हें अरबी, फारसी, तुर्की) संस्कृत तथा दिग्दी का अच्छा 
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शान था और अरबा को छोड़ शम्य भाषाओं में उन्होंने काव्य-रचना मी 
की। कहते हैं कि वे कतिपय योशेपीय भाषाएँ भी जानते थे। 
दिम्दी-भाषा एवं साहित्य के इतिहास में उनका विशिष्ट स्थान है। वे 
अमुत्ादक भी उच्चकोठि के थे। विभिन्न स्थानों में बिखरे हुए उसके 
पत्रों की लेबन-शैल्ो पे यह निर्तित्वद प्रमाणित होता है कि फारसी-गब 
पर उनका पूर्ण अधिकार था | उनकी असीम मानसिक एवं श्ार्पिक 
उदारता की चर्चा छुन देश विदेश के कितने ही लेखक उनके दरबार में 
आराया करते थे। रहोम जाति-पाँति का विचार न करके सब को समन 
रूप से श्राश्रय देते थे। ऐसे उदारचेता सामी के शौर्य-पराक्रम तथा 
दानवीरता की ग्रशंता में यदि उन्होंने सहक्नों काब्य रचे, तो उसमें 
आश्चर्य द्वी क्या है ! 


रहीस की हिन्दी रचनाएँ । 


रहीम ने यों तो कई भाषाओं में रचना की, झिन्तु उनही 
काब्यन्थतिमा की जो चमक द्वर्में द्विग्दी-कृतियों में मिलती है, वह्द अम्य में 
नहीं । दिग्दी के प्रति उनका खाभाविक अनुराग तो या ही, उपयुक्त 
बातावरण ने उस्ते श्रौर इढ़ कर दिया। इिन्दीन्पादित्य को प्रोत्साहन 
देना, मुगल साम्राष्य की सांस्कृतिक नीति की एक बहुत बड़ी विशेषता 
थी। हमायूं से लेकर बढड्ादुरशाइ द्वितीय तक; समी मुगल-शासकों ने 
यह नीति बरती | कट्टर सुस्ती औरंगजेव भी उप्तका अपवाद न था | 
दशिग्दी-सादित्य का इतिहास इसका साक्षी है। श्रकबर का राजखकानज्ञ तो 
दिनदी का खर्णायुग माना जाता है। हिन्दी काव्य रचना एवं दिन्‍्दी 
कबियों को उदास्ता पूर्वक आश्रय देना, मुगल-दरबार का फ्ैशन-सा 
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हो चला था ! शअ्रकबर छवय॑ यदानकदा हिन्दी में तुकनबन्दियाँ किया 
करता था। बीरबल, मानसिह्ठ, तानप्ेन, यहाँ तक कि शुष्क हृदय 
टोडरमज भी समय के इस प्रबल प्रवाह में डुबकी ढगाने से न चूके | 
कषनकी हिस्‍्दी रचत्ाओं से हिन्दी संघार परिचत है। किम्तु रद्दीम को 
हिन्दी कृतियों में जो माषा-सौष्ठब, जो भाव-विविधता तथा जो गइन 
अनुभूति पाठकों को मिज्षती है, वह्द अब्य मुगल-सामन्तों की हिस्दी- 
रचनाओं में उपत्तब्ध नहीं। हिन्दी के मुस्लिम करबियों में, चाहे बह 
रहीम के पुर्ववर्ती हों या परवर्ती, ऐसा कोई नहीं है, जो इस बहुमुखी 
प्रतिमा से टक्कर ले सके* । 

रहीम की ग्रतिभा प्रबन्धक्राब्य के उपयुक्त न थी, उसके लिए 
उनके पास अवकाश भी न था। वे तो बहुधस्धी थे। मुक्तक काष्य दी 
उनके लिए सम्भव था | उन्होंने न तो मलिक मुहम्मद जायएी श्ादि 
सूती कवियों की भाँति हम्बेन्चौड़े आखयानों में वर्शित ल्ोक-प्रेम के 
माध्यप द्वारा श्राध्यात्मिक रहस्पों के लद्घाठन दी चेश्टा की और न 
कबीर, सूर तथा तुलसी को भाँति भारत में धार्मिक पुनर्जामृति 
लाने का ही प्रयत्ञ किया। वस्तुतः उनका कोई विशेष प्रतिपाथ विषय न 
था। वे हरफनमौला ये। जब जिप विषय पर जी में श्राया, लिख दिया। 
उनकी कृतियों में हमें यदि एक ओर मक्ति का श्रोत उमडतो दिखाई 
पड़ता है तो दूसरी ओर श्रुगार की वेगबती घारा। एक ओर आत्त 
भक्त दयालु भगवान को पुकार रद्दा है तो दूसरी ओर नव-शिल श्रुगार 


१ अफबरी दरबार से सम्बन्धित रहीम के समसामयिक कवियों तथा उनके 
कतियों का विस्तृत परिचय प्राप्त करने के लिए देखिए $--- 
डा» सरयूप्रसाद अग्रवाल लिखित, 'अकबरी दरबार के हिन्दी कवि? 


अव्दुर्द्ीस ज्ानफ़ाचए २१५ 


किए अबबेन्नी नायिका किसी मादक निकुंज में अपने प्रियतम की 
प्रतीक्षा में ब्याकुज्ञ हो रदी है। नीति-विषयक रचनाओं की मी कमी 
नहीं, उनके दोढ़ों में तो बहुधा इसी का प्राचुथ्य है। भार्वों को पधात्मक 
बनाने के हेतु उनका कोई छुंद विशेष भी न था। दोदा, बरवे, सोरठा, 
घनाक्षरी, माजिनी आदि कितने दी छुन्दों में उनकी भावामिब्य॑जना 
हुई | वेते उनकी अधिकांश रचनाएँ नीति, भक्ति एवं श्र'गार विषयक हैं 
और दोड़ीं तथा बरवे में उनका काब्य-कौशक्ष अपेक्षाकृत अधिक चमका है| 

रहीम सर्व-साधारण के कवि हैं। कबीर तथा तुक्षसी का भाँति 
उनके दोहे भी हिग्दी-माषी जनता के सहचर हैं। घर, बाइर, सर्वश्न 
वे उन्‍हें सासत्वता, पेर्ण तथा प्रेश्णा प्रदान करते रहते हैँ। उनकी 
इस अनुपम ल्लोकप्रियवा के सब॒ल कारण भी हैं! प्रथम, बहुत से 
अम्य कवियों की भाँति रद्दीम केवत्न कल्पना-अगत में ही नहीं विचरणा 
किया करते थे । वे समझते थे कि व्यावशरिक जीवन से असम्बस्धित 
कविता चिरस्थयी नहीं बन सकती। कह्यता की ऊची उड़ान 
श्रोताओं के हृदय में क्शिक ग़ुदगुदी उत्पस्न कर देने में मले ही 
समर्थ दो, किस्तु उत्तका कोई स्थायी ग्रमाव नद्ीीं दो सकता। 
रहीम के काब्य में हमें कल्पना एवं वास्तविकता का बड़ा ही सुर्दर 
एवं संतुज्षित समन्वय ग्राह होता है । द्वितीय, इनकी ऋइतिरयों में 
स्वानुभूति की सहज अभिव्यंजना है जो अन्यन्न छुज्षम नहीं। उनकी 
पृष्ठभूमि में एक मुगल सामस्त के चइद्‌ सांध्वारिक ज्ञान एवं दीर्घकाब्ीन 
जीवन के विविध अनुभर्रों का स्रोत है जो उसे वांद्धित प्रभाव तथा 
प्रेरणा प्रदान करता है। रहद्दीम कोरे उपदेशक नहीं थे । वे उत्कर्षापकष, 
मानापमान, सुख-दुःख तथा दर्ष-शोक आदि परिस्थियों में से गुजरे थे । 
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उन्‍होंने संतार को उप्के विविध रूपों में खूब देखा, छुना और 
समझा था| इसलिए वे अनुभवी राजनीतिक्-फ्वि दो सके । उनकी 
संदेदनाशीज तथा अलुभूतिषुणं सूक्तियाँ पाठकों के हृदय को बरबस ही 
अपना बना लेती हैं | इनके अतिरिक्त रहीम की इस ब्यापत्ष 
क्ोकप्रियता का एक और रहस्य है, ओर वह है उनका इिन्दी की 
तीनों बोजियों, त्रजमाषा, अवयी, तथा खड़ी बोली पर समान अधिकार | 
सम्होंने इन तीनों में काव्य-रचना को, इसलिए उनकी पहुँच सभी 
हिस्दी-माषियों तक्क है। उनके शब्द-चयन की विविधता तथा 
स्वानु भूतिवूर्ण भावों की सरज्ञ एवं बोधगम्य अभिव्यंजना शैली सर्व- 
साशरण के-चाहे वे किपो वर्ग, घर्म या मानसिक स्तर के क्यों न हों,-- 
हुइयों को समान रूप से अपीक्ष करती हैं । 

भाषा, विषय-तत्व एवं शैज्ञी की इष्ठि से रहीम की आज तक 
उपलछब्तर समस्त दिम्दी-रचनाएँ.. मोटे तौर पर, तीन वर्गों में विभाजित की 
जा सकती हैं। प्रथम वर्ग दोदाँ का है। 'दोहावली तथा नगर 
शोभा इसी छुग्द में लिखे गए हैं । इन दोहों की भाषा घुझुयतः ब्रज है, 
फिख्तु यदा-कदा हमें उनमें अवधी तथा खड़ी बोली के शब्द-रूपों का भी 
पुठ मिज्नता है। कहते हैं, रहीम ने एक सतत्तर ( सात सौ दोझों का 
संप्रह ) लिखी थी, किग्तु शोवकों के निरश्तर प्रयश्नशीक्ष रहने पर भी 
हिम्दी-जगत को उनके कुज् चार सौ बारदद दोहे द्वी प्राप्य हैं। रद्दीम के 
बहुधन्धी एवं व्यस्त जीवन को देखते हुए उनका 'सतप्तई न ब्िखवा ही 
अधिक सम्भव प्रतीत होता है। सबल् प्रमाणों के अभाव में केवत्न 
अनुमान से निष्कष निकालना युक्ति संगत नहीं | इन ठपलब्त्र दोड़ों में 
दो सौ उत्तर तो “दोदाबली' के हैं और शेष भवगर शोमा' के । उनें 
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भक्ति, अगार तथा बीति-उपदेश आदि विविध भावों की अभिव्णं:,न। 
हुई है | रहीम दोडा छुम्द के 'गागर में सागर भरने की क्मता को 
भी माँति समझते थे और हप्तीलिए इसको उन्होंने अपनी विविये 
श्रनुभृतियों को अभिव्यक्ति का साधन भी बनाया। दोहे के चमध्फार के 
विषय में वे क्षिखते हैं :---- 

दीरघ दोहा धरय के, भ्राखर थोरे भ्राहि। 

ज्यों रहीम नट कुंडली, घिमिटि कूदि चढ़ि जाहि ॥* 
रद्ीम के दोहे दिन्दी-संछार की अनुपम निधि हैं। साक्र-निरक्षर 
सभी उनसे परिचित हैं। साधारण वार्ताहाप में भी वे प्रायः डदृघृत 
होते रदते हैं| बास्तब में अपने नीति के दोडों के कारण ही रहीप 
सर्वेसाधारण में इतने लोकप्रिय हैं । उन्हें मुगक राज्य के सामस्त, प्रशासक, 
सेनानायक तथा कूठनीतिज्ञ के रूप में इतिहास के विद्यर्थी दी जानते हैं 
किम्तु दोह्यकार रहीम या रद्विमर्ना को सामान्य हिग्दो-भाषी भी 
जानता दै। जीवन का जो दीघ एवं विविध अनुभव रहद्दीम को था, तथा 
भाग्य के घात-प्रतिधातों ने उन्हें जो शिक्षा दी थी, उन सभी का बहुत 
छुन्दर एवं मर्मत्यर्शों ढंग से चित्रण इन दोद़ों में हुआ है। उनमें 
सरसता, उक्ति-वैचित्रय तथा माघुय का भी श्रमाव नहीं | वे उतने ही 
मनोद्दारी हैं, जितने प्रभावक्वारी। यहाँ उनके दोद्ाबली के कुछ 
बउदादरश प्रस्तुत हैं ;--- 
संपार में सब्चा मित्र कोन है, इश्त पर रद्दीम की सम्मति सुनिए ।-- 
कषह्ि रहीम संपत्ति सगे, बचत बहुत बहुरीत | 
विप्त-कर्सोंटी जे कसे, पमो ही प्ाँचे मौत ॥! 


गेहूँ के साध घुन भी पीसा जाता है, इस क्ोकोक्ति पर रह्दीस 
कट्दते हैं +--- 
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कुटिल्न संग रहीम कहि, स्ताधू बचते नाहि। 

ज्याँ नैना सेगा करें, उरन उमेठे बाहि।॥। 
विपत्तिकाल में रह्दीम की सान्त्वना ज्ाख्रों मृत-प्राय में आशा 
संचार कर देती है :-- 

(हिमन चुप हो बेठिए, देलि दिवन को फेर । 

जब नोके दिन श्राहहें, बनत न लगिह देर ॥* 
मुगल दरबारी के क्‍या आचरण-सिद्धान्त थे, इसका आभाष्त इमें 
दोहे में मिलता है :- 

पहिमन मो रहिबो चहै, कहे वाषहि के दांव । 

थो बासर को विशि कहे, तो कचपची दिखाव ॥* 
ओर रद्दीम के कतियय दो में कितना अनुमब-सिद्ध साबभौमिक सल् 
हुआ है। इसके भी कुछ उदाइरण देखिए :- 

“हरग, तुरण, नारी, नृपति, नीच जाति, हसियार । 

रहियन इन्हें पम्भारिए, पत्चटत क्गे न बार॥ 

बेर, खून, खाँती, खुपो, वर, प्रीति, मदपान। 

रहिमन दावे ना दबे, जानत सकल बहाने || 

यह रहीम तिथ संग ले, जनमत णजगत ने कोय | 

बेर, ग्रीत, धभ्यात्त, जसत। होत होत ही होय ॥* 

अ्रर्ज गरन माने नहीं, रहिमन ए जन चारि। 

रिनिया, राजा, गाँयता। काम-चआतुरी नारे ॥* 
इसी प्रकार सज्जन-दुजनों के क्षण, प्रेष मर्णद', सत्संग-बु संग 
प्रमाष, भावी की प्रबज्ञता आदि सम्बन्धी कितने रह्दीम के दोद़े 
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जनता के जिद्ववाप्न पर रहते हैं श्र घेय, साभ्त्वना दे उनका पथ 
प्रदर्शन किया करते हैं। 

रद्दीम ने ऐसे युग में काब्य-रचना की जब कि हिन्दी साल में 
भक्त कवियों का प्रावह्म था। कबीर, नानक आदि संतों की वाणी से 
निस्सृत मक्ति-काब्य-मंदाकिनी सूर-वुक्षत्ती की क्ृतियों के समोग से और 
अधिक वेगबती द्वो उठो थो | अकबरों दरबार के जौकिक कवि भी इस 
पावन सरिता में निमजन कर अपने को कृतकृल्ल करने का लोभ संवरण न 
कर सके | रहीम घुसक्षमान थे और जीवनांत तक इस्ज्ञाम धर्म के 
श्रतुुयायी रहे, पर समय-प्रवाद्द से वे भी अछूते न रद्द सके | ढरई 
हिन्दू धर्म एवं संस्कृति के प्रति कितनी सद्दानुभूति थी तथा उनका 
विशाल हृदय साम्ग्रदायिकता की संकुचित मावता से कितना 
ऊपर उठ प्कता था, यद्द तथ्य उनके दोहों में स्पष्ट परिलक्षित होता है | 
उनकी दोद्ाबज्ञी का श्रोगणेश द्वी गंगा स्तुति से होता है +- 


अच्युत-चरन तेरंगरिनी, शिव सिर-मात्नति-मात्र | 
हरि ने कयायी सुरसरी, कौणघों हइंदव-भात्त ॥* 
भगवान की शरणागति दी में बह जगत-उद्धार का उपाय 
देखते थे ;--- 
गधट्ि घरनायति शाम को, मक्सागर की नाव । 
रृहिमन जयत-उधार को, जोर व कछू उपाव ह' 
नैशश्य-प्रसित, मृतआ्राय में भी उनकी उक्ति प्राण-संचार कर 
देती है, भक्त की डगमगाती श्रद्धा इढ़तर दो जाती है। भगवान ते 
रुक हैं ही फिर क्या चिस्ता :--- 
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एन, बन, व्य!धि, विपत्ति में, हहिमन मरो ने रोय 
तो रूछक घननी बठर, सो हरे गए कि झोय ॥* 
रहिमन कोज का करें, जारी, घोर, क़बार । 
नो! पत्ता - राखनहार है, माखन - चालनहार ॥* 
मध्यकालीन सस्तों ने राम नाम की बड़ों महिमा गाई है, 
जय में दी मानव-जीवंन की सार्थक्ता है। रहीम भो उनके स्वर 
भिन्ना कर कदते हैं :--- 
राम वाम बान्यो नहीं, जान्यो पदा उप | 
हि रहांग तिहि आपनो, बनम गैंवायों कादि ( 
रोम को पौराणिक गाथाशों का कितना विशद ज्ञा| 
इसके मी परिचायक्ष उनके दोहे हैं :--- 
माँगे घटत रहीम पद, कितों करो वढ़ि काम । 
तीन पढ़ पहुधा कशी, तज वाबने बाय ॥? 
'भूर घरत मित सौस पे, कहु रहीम क्ेहि काग । 
जेहि रथ मुनि-पली तरी, सो हूँढ़त गगराज ॥* 
रहीम करे दोहों में यदान्कदा श्रुगार का भी पुद मिलता 
वे नगण्य से हैं। ;--- 
लिन सलौने अपर मधु, कहु रहौस घटि कौन । 
गौटों भावे त्लोन पर, अह मौडे पर कौन ॥* 
रह्टिमच इकदिन पे रहे, बीच वे सोहत हार । 
वायु यो ऐसी बह यहेँ, बॉचन पढ़े पहार ॥* 
सहिसन तौर की दोट ते, चोट परे पधि जाव । 
नेब-बान की चोट ते, शन्वस्तरि मे बचाय ||! 
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रहीम ने जहाँगीर के राज्व काल में समय समय पर जो 
दुर्दिन देखे, जो विपत्तियाँ केक़ी और जो अपमान पहे, उबका भी 
आभास बदा कदा दम उनके दोढ़ों में मिछता है। इन परिस्ितियों में 
इन्हें जो कठु अनुभव हुए, वे बड़े दी मा्मिझ् ढँग से इनमें व्यक्त किए, 
गए हैं। बादशाह नाराज हैं, आय का कोई साखन नहीं है, पर व्यय 
पूर्ववत दी है। रहद्दीम की दशा श्रक्म जब की मछली की माँति हो 
चली है ४-« 
'खरच बज्यो उथत बत्यो, दृपति निठुर बन कौन | 
कहु रहीम कैशे मिए, योरे बल्ल की गौ ह 
ऐसी विपत्ति में कोई मित्र साथ नह्दीं दे रहा है :- 
जब कप्रि पिच न भापुने, तब लि मित्र न कौय | 
रहिमन अंडुब अं बिन, रवि नाहित+हित होय ॥* 
यद्दी नहीं, वे शबुवत्‌ व्यवहार करने कगते हैं :- 
'जिह्ठि धंचत्ष दोएक दुर॒गा, हन्‍यों तो ताही बात । 
रहियत अप्तमय के परे, सित्र क्षत्र हे जात ॥7 
अब वे उस पदब्युत सेनापति पर तरह तरद्द के छीटे कसते हैं, 
श्रपनी बुद्धिमत्ता की डींगे डॉकते हैं। रहीम भी कुसमंय समझ मौन 
ब्ैंठे हैं :- 
पाक देसि रहीग मन कोश्ल काने भौव । 
झा दाहुर कक्‍क्ता गे, हसकों पूछ्तत कोच # 
याचक-गणश पीछा नहीं छोड़ते, वे रहीस को वदपतह श्रषवा 
कामपेनु का ही श्रव्तार समझते हैं। ऐसी विवशता में रद्दीम को 
जीवन-यापन शअनुचित-सा ग्रतीत द्वोने लगता है :- 
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तबहीं का बगौबों मत्ों, दौवषों होथ न॑ धीम । 
बग में रहियों कुचित पति, उचित न होय रहीस ॥* 
शाहइजहाँ के प्रति उनके किए गए विश्यत्तघात की चार्रो ओर निन्‍दा हो 
रही है। रहीम पश्चात्ताप की अश्नि में जल रहे हैं। पढ़ अनुभव बरते हैं 
कि अब इस भूक् का, चाहे वह कुछ भो करें; छुघार सम्मव नहीं ;- 
“विगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय | 
रहिसन फाटे दूध को, सथे च माखव होय ॥' 
किम्तु फिर यद्द सोच कर दुछु साम्त्वना मिलती है कि दुर्दिन में 
बड़ों-बढों ने भी तो ऐसे जधभ्य कृत्य विए हैं :-- 
पहिमन दुर्दिन के परे, बड़ेन किए घटि काण | 
पाँच रूप पॉडव भए, रथवाहक चल्लराज ॥* 
रह्दीम तियतिवादी हैं। वह दिनों का केर समझ चुप होकर 
बेठ तो जाते हैं किन्तु इस बल्वती आशा में कि अनुकूल समय आने पर 
बिगड़ी को अनते देर न ज्गेगी - 
रहिमन चुप है बेठिए, देलि दिवत को फेर ! 
जब मौके दिन झ्ाडइहै, बमत न ल्गिहे देर ॥!? 
और उनकी आशा एरर्ण भी हुई, किस्तु उतत अनुभव को काब्य-ब्ध 
करने से पूर्व ही वह इस संसार से चल बसे | 
रहीम की 'दोहाबली में ग्रधानतः नीति, उपदेश तथा भक्ति 
विषयक दोहे हैं, किन्तु 'नगर-शोभा? के दोहों का विषम-तल्र सर्वथा 
भिन्‍न है। इनमें तत्काज्ञीन भारतीय समाज के विभिन्‍न वर्गों की 
: नारियों का शब्द-चित्रणश है | इसका प्रास्म्म मंगलाचरण से द्वोता है, 
अतः यद्द दोदावली से पृथक एक ख्तंत्र प्रंथ प्रतीत होता है। पथ्पि 
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"न दोंडों में दोहावली के दोईें की भाँति रहोम” या “रद्विमना शब्द 
नहीं प्रयुक्त हुमा है, तथापि भाषानओढ़ता एवं भाव-प्ाम्य से ये 
'डीमरचित हो ज्ञात दीते ह। पुस्तक के प्रारम्प में यह हपष्ट 
उल्लिखित है, अथ नगर शोमा नवाब खानख्ाना कृत । इससे रह्दी-सद्दी 
शंत्रा का भी समाधान हो जाता है। ये दोहे अंगार-स-प्लावित हैं 
ओर इनकी उप्ुक्त शब्दावली विभिन्‍्तवर्गीव रमणझियों की सजोब मूर्ति 
पाठकों के सम्मुग्ब उपस्थित कर देती है। ढनको जातिगत विशेषताओं का, 
उनके रूप-रंग; व्यापार, हाब-माव, कक्षा-कौशल तथा मनोवृत्ियों का 
बड़ा दी सफक्ष चित्रण हुआ है। प्रत्येक वर्ग के वर्णन में कुछ ऐसे 
शब्द प्रयोग किए गए हैं जो उसके मुझ व्यवताय के परिचायक हैं। 
इन दोढ़ों के कुछ ही उदाहरण उक्त तथ्य को स्पष्ट कर देँगे। 
ब्राह्मणी की रूप-रेखा प्रच्तुत करते हुए रह्दीम कहते हैं;--- 

उत्तम णांतो ब्राह्मणी, देखत चित छुभाव | 

परम पाप पतन्ष में हरत, परसत वाके पाय ॥| 

परणापति परमेश्वरी, गंगा रूप समान | 

जाके श्रंग तरंग में, करत नेत बर्ताव ह 

पावन, पाप नाशक, जाहनी तुस्य तथा चित्ताकर्षक ब्रह्मणी मध्य 

युगीन समाज में सम्मान की पात्नी थी | उसी काल्ष में तुबसी ने मी तो 
किखा है, “रृजिय विग्न वेद युन द्वीना । राजपूत शासन एवं युद्ध के 
विशेषज्ञ होते ये । यदि पुरुष देशों पर राज्य करते थे ओर तीर-कमान 
तथा बस्दूक से लड़ते थे तो उनकी जिया रूप द्वीप के देश पर राज्य 
करती थीं और अपनी कमान रूपी मोंहों तथा छिटकी हुई जलट की 
बब्बुकची से नायक पर प्रद्वार करती थीं :-- 


२४४ अब्दुरंदीम सानकझाना 


श्र करत रजपूतई, देश रूप के दीप । 
कर दूघट पट थोट के, धावत प्रियहिं समीप ॥ 
सौभित घुस ऊपर परे, सदा सुरत मेदान । 
छूटी लूटे बैंदूकदी, भाँहे रूप कमान ॥ 
यदि कायध्य लेखन-कार्य में प्रश्राणय थे तो उनकी रमणियाँ उनसे 
पीछे न थीं। वे भौंझें के बाल को लेखनी और काजल की स्याईो से 
मेत्रों से प्रेमाक्षर दिख ग्रियतम को पढ़ने के ह्िए देती थीं;--- 
कैयनि कथन ने पार३ई, प्रेम कथा झुख बेन । 
छाती ही पाती मनों, खिसे मेन की सेन ॥| 
बढ़नि बार शेखन करे, मप्ति कॉबरि भरिं छह | 
प्रेमाक्षः लिख नेनते, पिय बांचन को देह ॥* 
इसी प्रकार जौददरिन, बरइम, कुम्दारिन रेगरेजिन, खभारिन 
आदि की जातिगत विशेषताओं का भी वर्णन है। रद्दीम दी यह कृति 
काब्य की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है दी, ऐतिहासिक इष्टि पे भी इसका 
मूज्य कम नहीं। मध्ययुगीन भारतीय समाज का जो सजीव, जीता- 
जागता तथा वास्तबिक चित्रण दमें, 'मगरशोमा” में प्राप्त है उससे 
उस काज्न के इतिद्दाप का सर्वागीख चित्र प्रस्तुत करने में बढ़ी 
सद्दायता मिक्षेगी । 
रहीम की हिम्दी रचनाओं के हितीय वर्ग में उनके बरबे” 
सम्मिल्षित हैं। इस छुन्द में रचित रद्दीम की दो कृतियाँ हैं---'बरवे 
नायिका मेद' तथा 'करवे | बरवे अवधी भाषा का अत्यस्त मोहक छुम्द दै। 
माव और खर के असीम विस्तार का इस छोटे से छुन्द में पूरा अवकाश है। 
रहीम को हस छुम्द में काव्यनचना की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई, इसकी 
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पाया बढ़ी रोचक है। कडलते हैं, झानखाना का एक-मुंशी छुछ दिनों की 
छुट्टी ले अपना विवाद करने गया। अवकाश-काक्ष समा्त हो गया 
'कन्तु तत्र भी बढ़ न कौटा । अब्ततोगल्व। जब जीवन की कठोर 
बास्तविक्ताओं ने उप प्रेमविभोर युवक को रोमास्स-निद्रा प्रे जागृत किया, 
तो उसे अपने पद-दायित्व को याद आईं। चिन्तित और आतुर जब 
बह अपनी नव विवाद्ििता पत्नी से विदा छेने गया तो वह चतुर रमणी 
उप्झ्की चिस्ता का कारण तुर््त माँप गई। उसने निम्वन्ेखित 
बरबे पति को देते हुए कद्दा कि बह जाकर उस्ते अपने कवि-हृदय 
स्वामी को दे ।--- 

श्रेम ग्रीति के विवा, शअच्लेह प्गाय | 

सीचन की सुधि त्ौबो, सुरकति न बाबर ॥* 

इन पंक्कियों ने रहीम के हृदय में धर कर ज्षिया। वे बर्वे छुम्द की 

सामर्थ्य एवं सोदर्य पर मुग्घ दो उठे और उसी ग्रेश्णा के फन्न स्वरूप 
वबरबे नायिका मेद! जिखा । चैप्ते मो रद्दीम को विविध छुन्दों में रचना 
करने का शौक था | उन्होंने कवित्त लिखे, दोहे लिखे और कदाचित 
छुप्पय मी, ( रद्दीम के छुपय उपक्ब्त नद्दीं ) किन्तु वे वबरबे की तुज्ना ले 
कर सके, इधज्षिए अश्त में रस-पूर्ण बरवे की रचना की $--- 

'कवित कहयो, दोहा कहयो, हुले न छुप्पय छन्द । 

विरच्यों यही विधारि के, यह वरवा रत्तकन्द ॥ 

बेषक घअठियारों बढ़ो, समुर्के बहुर सुघान। 

सुनत जात चित चाव मे, यह वरवे के-बान !? 

रहोम रचित बरवे नायिका भेद रीति काश के आदि प्र्स्य में 

गिना जाता है। हिन्दी साहित्य को रोति काम्प बिखने की परम्परा 
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संध्कृत-सादिय से प्राप्त हईं। अपख्रैश साहित्य में इसका प्राय: 
अभाव ही था! भक्ति-युग के उत्तरकाल में इस परम्परा को हिन्दी -सा हित्य में 
चलाने का श्रेष जिन कवियों को प्राह है, उनमें रहीम का नाम 
प्रमुख है। इनके उक्त प्रम्थ का हिन्दी के भ्रुगार साढिण में 
उच्च स्थान है। अरे छुंद को काव्याभिव्यक्ति का साधब बनाने का 
सनप्रथम श्रेय भी रहीम को ही प्राप्त दै | 
'बरबे नापिका-मेद अगार रस का काव्य है। यह संस्कृत के 
काम-सूत्र तथा नाट्य-शाज् के ढंग पर छिखा गया है किन्तु रद्दीम की 
छुसंस्कृत रुचि के कारण इनमें कभी अश्लीक्षता नहीं आने पाई। 
इसमें विभिन्‍न वर्ग के नायक-नाथिका के लक्षणों, द्वाव-भार्षों तथा 
मनोवृत्तियों का वड़ा सरस वर्शान है। उदाइरण खरूप कुछ बरवै 
यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैः-- 
पुघा नायिका अपने यौवनसआगमन से प्रणों अनमिन्न है, 
उरो्जों का उमार उसे कोई शेग प्रतीत होता है; -++- 
कवन रोग दे छृतियाँ उकत्यों शाह | 
दुखि दुलि उठत करेचवा, लगि चबु जाह़ ॥* 
ज्ञात थौवया नायिका भी छुली चढ्ठीं। यावन के आगमन ने 
उसे ब्यण्ति-पा कर दिया है। सखी सहदेज्षियों का संग छोड़ना उसे 
रुचिकर बह्ढीं प्रतीत द्ोता;-+- 
शाौचक भाह जोकतवाँ, मोहि इखदीव | 
छुटियों संग गुरेधवों, माह सल्ल कौन है 
विश्रव्ध नवोढ़ा-नायिका को प्रियतम का आकर्षण तो अवश्य है, 
किम्तु अमी उसमें इतना साहस नहीं कि वह्द बेखटके उप्तका आलिगन 
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कर सके। नायक के लाख प्रवत्त करने पर भी बढ बज्जा-त्यागने को 
प्रस्तुत नहीं 
'जंधन भोरत गोरियां; करते कठोर । 
छुवन ने पराव वियवा कहूँ कुच कोर | 
किस्तु प्रीढ़ा नाविका में यहू बात नहीं । वह पति के साथ 
रस-कीडा करने को सभी कहाओं में प्रवोश है। रात्रि मर प्रियतम की 
गोद का छुखाबुभव करने पर भी उसे तृत्ते नहीं। उसे तो 
'छुमासी रैना हवी अभीष्ट है। प्रातःकाज की कोयज की कूक उसके 
ताप को भौर बढ़ा देती हैः--- 
भोरहि बोल कोइलियां, बढ्रचत ताए | 
घर एक भरि अलिया रहु चुफ्वाप ॥* 
रूप-गर्यिता नायिका चिरदबदनी' सम्बोधित होने पर खीस 
उठती है। तीन अबगुणों से प्र॒णा चन्द्रमा से उत्तके मुख की समता कर 
नायक ने मूर्खता ही की।--- 
धक्र,. मलिन, विषसेया, धोगुन तौन। 
मोहि कहि पंद-वदनिया, पिब मंतिहान # 
अब कुछु नायकों के भी उदाहरण देखिये ३--- 
क्रिया -चतुर नायक किस युक्ति से प्रेवती का स्पशें प्राप्त करता 
है --- 
'खेन्नत घानेति रोजिया, नंदकितोर । 
छुुट बषभान-कुमरित्ा, मेगा चोर ह 
मानों नायक का अभिमान नायिका को सद्य नहीं, वद्ध भी 
ईंट का जवाब पत्थर से देती है +--- 
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झब वे घंनम भरे सखिया। ताकों वोहि। 
ऐंइव गो भरमिसनवा, तजि के ग्रोंहि ॥* 
भादर्श नायक वही है जो तरुण, छुवर्ण, छुस्दर; कुल्नीन तथा 
काम-कक्षा प्रवीण हो +-- 


पुन्दर चतुर  घनिशच्ववा, जातिद  जेँच | 
केलि कल्ता - परबिनवा, तीज समच 


इसी प्रकार विमिम्त नायक्ष नायका्शों के मेद-उपमेद, विविध 
प्रकारों में दर्शन तथा सखो एवं सली-जन कर्म आदि विषयों की 
घछुबिस्तुत बिबेचना इत ग्रंथ में की गई है। 

बरवे नायिका-मेद के अतिरिक्त एक् भौर कृति बरबे! रहीम 
रखित कह्दी जाती है। इसमें श्रुगार एवं मछ्ि-वेराग्य विषयक एक सौ एक 
बरवै हैं। मंगज्ञाचरण से प्रारम्भ दोने के कारण यह्द नाथिका-मेद से 
पृथक एक स्वतंत्र रचना ग्रतीत होती है। यह रहीम की द्वी कृति है, 
इपका कोई स्पष्ट अमाण नहीं, हाँ विषय-तत्व, भाषा तथा इस्तन्िखित 
प्रति के प्रत्येक प्रष्ठट के हाशिए पर चित्रित फारस शेली के 
बेक् बूँटे आदि से अनुमान द्वोता है कि सम्भवत; यह रद्दीम की दी 
रचना होगी | यह कृति रहदीम के ननिहाल मेवात में प्र!६ हुई थी। 
बसमें उदधुत पुछु उदाइरण यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं । 

मादक पावस ने विरह्टिणी को विद्वल्न कर दिया है। मेथ्ों का 
गर्जन, मोरों का शोर, विजक्षी की चमक आदि उसके लिए कश्द।यी है 
ही, समीपस्थ प्द्ेक्षियों की अपने प्रियतर्मा के साथ प्रेम-क्रीड़ा देख उत्तकी 
ब्यथा असक्य-सी दो जाती है :--- 


दुर॑द्दीम ख़ानखाना शेर 


घन घुमड़े तहुूँ शोरन, चम्कत बीच ! 
प्रिय प्यारी मिलि भूलह, साक्न सोच ॥ 
ऐसे समय चातक की पीउ” उसके हृदय में उत्पात मचा देती है :--- 
परीव पीव कहि चाहक, सठ बहरात | 
करत विरहनी तियके. हिय उतपात 
ओर त्रित्रिधि बबार उत्त पर लवाए-सदुश बार करती है।--- 
डोलत जबिक्धि महतवा, झुखद सुढार । 
हरि बिन ज्राग्त सजनी, बिमि तावार ॥ 
बिरह-दग्ध गोपिकाएँ उद्धव के ज्ञानोपदेश पर कैसा मर्म स्पर्शो 
उत्तर देती हैं +--- 
कहा छुन्नत हो उप्रौो, दे परहीति। 
सपनेहू नहिं बिस्तरे, मोहनि मौति ॥ 
बन उपवन गिरि ज्ञरिता, जिती कठोर | 
लगत देह से बिहुरे, नंदकिशोर ॥ 
घेर रह्यों दिन रतियाँ, विरह बदल्बाय | 
मोहन को यह बतियाँ-ऊो हाथ ॥ 
एक विवश ग्रेमिका की शिकायत रहीम के फारसी बरवदे में छुनिए :-- 
कै गोौयम प्रहवाल्मण, पेश नियार | 
तनहा नजर ने ग्यायद, दिल लाभर ॥ 
कुछु मक्तिसस के भी उदारइरण देखिए :--- 
भजु॒ मन राग सियावति, रबुकुल् हम । 
दौनबन्चु. हुल दरन, कोम्दभीस ॥ 


२६० अग्हुरेहीम खानखान 


ध्यावहु झोच - विमोचन, गिरिजा-ईस । 
नायर भरने पिल्लोंचन, सुरहरि स्ीव 
दोह तथा बरवे के अतिरिक्त रद्दीम की बन्प छुंशें में को 
गईं हिन्दी रचनाएँ तुतीय वर्ग के भीतर आएँगी। इनमें घनाक्षरी, सबैया, 
सोरठा; मालिनी भ्रादि सभी हैं । इनमें से कुछु जज माषा में, कुछ 
अवधी में, कुछ छड़ी बोली में तथा कुछु मिश्रित वोलियों में लिखे गए हैं। 
झनका 'मदजाष्टक शीर्षक काब्य, जिप्तमें संस्कृत, फारसी, हज भाषा तथा 
खड़ी बोली का अदूभुत समस्वय है, यह स्पष्ट प्रमाशित करता है कि 
रहीम को उत्त काल की सभी मुझय भाषाओं पर समान अधिकार था ) 
इस अष्टक की रचना संस्कृतन्‍्कवियों की चाल पर साक्िनी छंद में 
हैंई हे इन पदों में अरगार रस दी गान है। दो-एक उदाहरण 
देखिए :--- 
शरद रात्रि को चन्द्र ण्योत्स्ना में कृष्ण का बंशी-बादन गो विकाओं को 
किम भाँति आतुर और बेहुध कर देता है, यह निम्न दद्भुत पंक्तियों में 
स्पष्ट चित्त है :--- 
शय निशि सिशाये, बाद को रोशनाई। 
समन पव किकृुंजे, कान वंशी बचाई ॥ 
रपति, पति, धुत, निद्रा, स्ाइयोँ छोड़ भागी । 
मदन-शिरपत्ति भूय। क्या बज़! शान लागी |! 
भोौर उस अकबेले यार का कितना समीब शब्द-चित्र सम्मुख 
उपलित क्रिया गया है ।--- 
कब्रित जत्ित ग्राला वा जवाहिर बहा था | 
पात्र चलन वात्मा ऑँदगी में खढ़ाया ॥ 


फदुर हीम सानखाना २५१ 


कट्टि तट विष मेला परीत सेल्ना बबेला । 
झंति बन अगवेता यार मेरा घकेला॥ 
रहीम रचित एक सबैया का भी नमूना देखिएः--- 
जाति हुती सखि गोहव में, मन्र मोहन को लति के लत्षचादों । 
नागाहि बारि हई अब की, उनहेँ नेदल्याल को रीमियों गानों ॥ 
जाति मई फिरिके चितई, तब, भाव रहीम पहे उर आनो । 
ज्यों क्मनेत दमानक में फिरि, तौर मां गारि ले बात दिसानों ॥ 
नवैज्ञी नायिका कटाक्ष से किस प्रकार अपने रुद्चप, नायक- हद व को 
वैव कर अपने साथ ते जातो है, इसकी बड़ी घुन्दर उत्प्रेक्षा उक्त 
पक्षियों में हुई है। ऐसे दो मद-भरे नेत्रों का चित्रण रहीम को एक 
धनाक्षारों में देखिए+-- 
“्ति श्रनियारे मनो सान दे छुधारे , 
महा! बिए के वियारे थे करत परतात हैं | 
शैसे भपरावी देख झगम भगाथी बहे , 
सापना यो साथी हरि हिच में घन्हात हैं ॥ 
बार बार बोरे बाते दाज लाल डरे मए | 
तोहू तो रहीम योरे विधि या पकात है । 
धाहक पनेरे दुख दाइक हैं मेरे नित 
मैन बान तेरे उर वेधि वेछि बात हैं ॥ 
कृष्ण की रुप-माधुरी कवि के हंदय में घर कर गई हे, उक्त 
बॉके विद्वारी की छुवि एक चारा के लिए भी उसके स्वृक्तिपदक्ष से 
ओम नहीं दोती। मंदनगोपाज्ञ के मादक रूप का ह्ठा दी रहीम के 
हाज्ञ को जान सकता हैं -- 


श्ष२ अब्दु रहीम ख़ानखा- 


हुवि भावव मोहन काजल की । 


काछे काहति कल्ित सुरल्ि करे, पोत पिछोरीं साथ की ॥ 
वंफ़ तिहक कैप को कोने, इति मारों विधुवात्र की | 
विप्॒रत वाहि हसी मो मन ते, चितवरति नथ्य विश्लाल की ॥| 
नौकी हंसनि घरधर सभराने की, छवि छीनी सुमन गृजाल की । 
नन्न तो हरि दियो पुरह्त पर, छोलनि सुकुतामात् को / 
जाप मोल विन मोलमि ढोलनि, बोलमि मदत-भोपाज्र की । 
यह सकझप निरखे सोह बाने, इस रहीस के हाल की ॥ 
झौर अत में रहीम का उक्ति-वैचित्रय एक सोरठे में देखिए:--- 
4५६ शाधि उर लाथ, भागि ऐेन भाह मो तिय | 
लगी नहीं दुकाब, मम्रक्ति भक्ति बरि बरि उठे ॥! 
संक्षेप में, रहीम ने अपने धमय के ग्रायः सभी क्षोक-ग्रिय 
धुम्दों में हिन्‍्दीनचना की। फेवल् उन्‍होंने चौपाई नहीं लिखी, जिसका 
कारण श्पष्ठ है। चौपाई' छुन्द प्रशम्ध-काब्य दी वर्णवाध्मक शैली के 
लिए ही अधिक उपयुक्त है, मुक्तक शेक्षी के लिए नहीं। रहीम का 
उद्द श्य कमी प्रबन्ध काब्य लिखने का न रहा, तो फिर चौथाई की 
सचना दी कैसे होती | 


पंरक्षा-कान्य का रहीम की हिन्दी-रचनाश्ों पर अभाष, 


अन्य कवियों की माँति, रहीम की रचनाओं प्र भी संस्कृत- 
क्ाब्य-भावनाओं की छाप स्पष्ट है। रहीम को संस्वृत-साहिह्य से घनिष्ट 
परिचय था, शतः यदि हमे उनकी कतियों में संस्कृत में वर्णित काब्य- 


प्रग्दु रेशैस ज़ानज़ाना श५३ 


मावनाओं वी पुनराबृत्ति मिलती है तो आश्चर्य ही क्या ! सुंसकृत 
हिल्दी की जननी है और माता की छाया पुत्री पर पड़बा सबंधा 
स्वाभाविक है। सुर, तुलत्ती तथा केशव आदि की भी कृतियों में यह 
प्रभाव स्पष्ट परिलक्तित होता है। स्व॒र्गॉय श्री भायाशंकर याकज्षिक जी ने 
अपनी रहीम रत्वावकी में संस्कृत श्लोकों तथा रहीम की हिन्दी- 
स्चनाओं में प्राप्त संइश भावों का विस्तृत एवं विशद विभेचन किया है ॥ 
यहाँ उत्त भाव-साम्य के कतिपथ प्रमुख ददाहरण ही हदूघूद किए 
जा रहे हैं + - 
आदिकवि वाल्मीकिनजित एक श्कोक है ।-- 
हारों नारोपितः कयठे, म्रद्या विष्लेषमीरणा ! 
हृदानीनन्तरे जाता॥ पर्वता सरितों द्वुमा३ ॥* 
रद्दीम उसी माव को कितनी झुन्दरता से वक्त करते हैं [- 
एहिएन शश दिन वे रहें; बीच ने शोहत हार ! 
वायु लो ऐसी बह गई, बीचन परे पहार ह 
घ्रनानरद जी भो उसी की पुनराषृत्ति करते हुए कहते हैं :-- 
सब हर पहार है लागत है, अब बौचन जाई पहार परे ॥ 
किसी संस्कुन ऋषि की बक्कि है :--- 
'द्गठदन्ति पपलेत्यपवादं नव दृषणमिद कमलाया। । 
दूपण बल्लनिषेहि मवत्तदत्युराणपृरुपाव ददोताम्‌ ॥| 
इसी का साथंश रहीम के निश्च वदृध्ृत दोहे में देखिए ;--- 
कमला थिर न रहौन कहि, यह बानत सब कोय 
पृरुष पुरातन की वधू, क्यों न चंचला होय (* 
संस्कृत का एक और श्क्ोक है :+- 


२५७ अब्दुरंधीम ख़ानख़ा+ 


धाचना हि पुलपत्य महत्व नाशयत्यखिलमेव तथाहि ॥ 
संद्य ए संगवानपि विष्णुवासनों भवति याचितृमिच्छन्‌ || 
रहीम मे उसको इस दोहे में किसनी कुशज्ञता से अनूदित 
किया है #+- 
रहिमन यावकता यहे, बड़े छोट हुवे बात । 
नारायण हू को भयों बाउन ब्ंगुर गांत # 
इसी प्रकार रहीम की कितनी अमस्य रचनाएँ संस्कृतन्‍कविता की 
ऋणगी हैं। विशेषता यई है कि भाषाग्तर में शैथिद्प नहीं आने पाया है। 
यह भावाप्दरण छम्य ही हीं स्तुत्य है। संस्कृत से अनमभिन्न हिन्दी 
माषियों को उस दुलभ काब्य-सुधा का पान करने का जो सौमाग्य 
प्राप्त है, उसके ज्ञिए वे रद्दोम के आभारी हैं। 


रहीम तथा हिन्दी के ब्नन्‍्य कवि 


संस्कृत की माँति रहीम की रचनाओं में उनके प्र॒व॑धर्ती हिन्दी 
कबियों की उत्तिय्ों की भी यत्र तत्र पुनराइति दिखाई देती है। इत्त 
तथ्य को रुपष्ठ करने के देतु यहाँ केवज्ष दो प्रमुख कवियों---कभीर और 
सूर की ऊतिपय रचनायें ढदूघून की जा रही हैं । रह्दीम और खुप्रों की 
हिन्दी इतियों का तुलनात्मक श्रच्ययत्त सबिस्तार अगले खंड में 
किया जाथगा | 
( अर ) रद्दीम और कबीर :--न दोनों के कई दोडों में अदूमुत भाव 
साहस है, कुछ में तो माषा-साम्य भी | इनके कुछ उदाइरण देखिए:--- 
कबीर की उक्ति है /--- 


न्कुरहीस छानखाना १५५ 


हू च्छू कबहूँ नाहि फ््न मसे, नदी हु ठंखे नौर । 

पहंमारथ के कारने, साथुन पशा जरर मा 
उत्ती को रहीम के शब्दों में देखिए:--- 
तहवर फल नाहि लात हैं, सर्वर एिगह़ि वे पान | 
कहि रहीम परकान हित, प्तशति सँचाहि शुबान 
करीर कइते हैं।--- 

बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड सजूर 

पंछी को छाया नहीं, फ्ल्न आगे अति दूर ।' 
रहीम की यही भावाभिव्यक्ति देखिए;--- 

'होय व जाकी छा दिये, फन्न रहोस अति दर | 

बढ़ितू प्तो बिच काज ही, जैसे तार खजूर ह* 
कबीर का एक दोहा है।--- 

मागन गये छो मरि रहे, मरे हो सायन जाहि | 

तिन सौ पहिल्ले वे मुए, होत करत जो नाहि #' 
इसो माव को लेकर रहीम कहते हैं;--- 

रहिजन पे नर मर इुके, जे कहूँ माँगन भाहि | 

उनते पहिले वे युए, बित बुल निकरत नाहि ॥ 

(ब) रदीम और सूरदासः--हस्ी प्रकार सूर और रहीम के भावों में भी 
काफ़ी साम्प है। ऐतिहासिक ग्रमाणों के अभाव में यइ कदना तो 
कठिन है. कि इन दोनों कवियों क्षी कमी व्यक्तिगत भेंठ हुई थी, हाँ 
वैष्णुवदास के 'भक्तमाल्ना में अवश्य उल्लेख आया है कि रद्ोम 
गोकुल के बल्ज्भाचार्य-मठ के प्रधान खामी विदंठक्षनाय जो से 
मिले थे । कुछ मी हो, रहीम के क्ण-विषयक्ष पद तथा उनका अज 


श्ष्दू अच्दुरडीम खान 


भाषा पर अवूभुत अधिकार यह निःसम्देइ सिद्ध करता है कि उस 
सूर की कृतियों का खूइत अध्यय किया था। चूरदास के कति 
भावों को अपनी भाषा में व्यक्त करने में उन्हें कोई संकोच भी नहीं 
पहाँ पदय मार्वों की कु रचनाएँ उद्घृत को जा रही हैं। 
सूरदास जी की उक्ति है !--- 
'सीव ग्यों झुका भयों, झदलों भयों कपूर | 
शहिफ़न गयो तो विष धयों, संगत को फल यूर ।। 
इसी भात को रहीम के शब्दों में देखिए :«-- 
किदली, सीए, भुजंग मुख, लांति एक गुन तीन | 
जैसी प्ंगतत बेठिए, तेत्तोई फल दीन 
सूरदास का एक पर्याश निम्न लिखित है ;---- ह 
कुममय मीत काकों कवन £ 
फमत्र को रवि परम हित है कहत श्रूति भरत बयन । 
घटत वारिषि यों दाहए, करत काण्तव दहन ॥ 
रहीम ने उच्ती कठोर सन्न को इस दोहे में व्यक्त किया है ; 
जब छगि वित्त म भ्राएने, तब ल्गि प्रित्र न कोव । 
रहिमन अंबुज'अंबु विन, रकि नाहिन हिल होय ॥* 


रहीम तथा तुश्नसीदात्त 


जैधा कि पहले उद्लेख हो चुका है, रहीम और तुलसीदास 
परम मित्र थे। साहिल्-क्षेत्र में एक दूसरे का कितना ऋणी दै। हृस 
लीक ठीक यूह्यांकन करना कठिन है, पर जब थे सम्रवन्समय 


कऋरुरहीस खानख़ाना श्र्छ 


मिलते-जुलते थे तो उनमें विचारा-बिनिभय श्रवश्य होता रहा द्ोगा । 
बाबा वेदीमाघत दास कृत सूलगोधाईं चरिता के शअवुप्तार तुलसीदास 
जी ने अपना बरे रामायण रहीम ही प्रेणा से दी किखा | 
चेखक कइता है;--- 
कवि शहीम बरवे इचे, पठये झुनिवर पास | 
जखि तेह धुन्दर छुंद में, रघन। कियेई प्रकास | 

'भूलगोघाईं चरिता कुछ काल' तक प्रामाणिक समकाक्षीन प्रस्य 
माना जाता था, किम्तु हज दी में कुछ विद्वानों ने उसकी आमाधिकता 
पर सम्देह प्रकट किया है। उनके अनुसार यह एक जाबी प्रन्थ है। 
बाबा वेशीमावव की रचना ग्रामाशिक है या नहीं, इस विवाद में हम 
नहीं पड़ना चाइते, किम्तु तुन्नसी विषयक जस-श्रतियों से भी यही शत 
होता है कि रहीम की ग्रेरशा से गोस्वामी जी ने “बरवे रामायण की 
रचना की | हिन्दी के कुछ विद्वानों को बह दंध्य स्वीकार नहीं। एक 
लेखक का कइना है कि रहीम सम्बतू १६६६ से १६७३१ तक दक्षिण 
भारत में थे । यह बात असंगत सी जँचती है कि घुदुर दक्षिण से 
रहीम ने कतिपय बरवे की रचना कर उन्हें हमारे कवि ( तुबसीदास ) के 
पास मेजा हो (१ इसी प्रकार एक अम्य लेखक का कापन है कि 
सम्बत्‌ १६६८ में रद्दीम बड़ी श्रापत्ति में थे और उस संवर्णमय समय में 
रहीम की मानसिक दशा ऐसी नहीं थी कि थे बरसे नाविका-मेद' जैसी 
श्रुगारपर्ण सचदा कर सकें (९ ध्याव पूर्वक मनन पर हमें उक्त अशुमान 
अमजनक ही प्रतीत होखे हैं । 


इक्ष+ मातप्रसाद गुप्त शिख्ित धुलसी दास” पृष्ठ ६० 
२ छा० रामकुमार दमों लिखित हिन्दी साहिद का आलोचनात्मक इतिहास 
सूछु ० 


श्छ 


२५८ अन्दुरेहीम खानखान 


१६१० ई० में रहीम दक्षिण से वापस बुला लिये गए और 
उसके पश्चात्‌ दो वर्ष तक वे कक्षौज के*जागीरदार रहे। उस सेनापति के 
ब्यस्त जीवन में बहुत कम ऐसे अवप्तर आए जब उसे साम्राज्य के 
दायित्यों से इतना दीर्घकालीन अवकाश मिला दो | कवि रहीम ने इन 
अवकाश छुर्णों को सम्मवतः काब्य रचना दी में व्यतीत किया दोगा। 
उनकी कतिपय सादिल्लिक कृतियाँ जिनमें उनके व्यथित हृदय की 
भावनाएँ ब्यक्त हैं, इसे समय लिखी गईं। उनका केबज एक दोहा 
बक्त तथ्य को स्पष्ट कर देगा /-+ 

खर्च बढ़ यो उद्यम घटयों, सृपत्ति निठ्ुर मन कीन ।' 
कहूँ रहीम कैसे बिए, थोरे बन्न को मीन ॥ 

बहुत सम्भव है कि रद्दीम ने अपने मित्र तुलसीदास को “बरवें' 
छुम्द की अबधी माषा में भावामिव्यक्ति की अपूर्व कमता पदर्शन करने के 
उद्देश्य से उनके कतिपय दोहों के भावों को इस छुम्द में बद् कर 
उनके पास भेजा हो। ये वरवे सम्मषतः तुलसीदास जी के पाप्त उठ 
समय पहुँचे जब कि १६१२ ई० में रहीम अपनी जागीर से बुल्॒वाकर 
दक्षिण कमान पर पुनः भेजे गए। और हसमें तो कोई सन्देद ही 
नहीं कि रद्दीम के कतिपय बरवे और तुलसी के कुछ दोहों में अदूमुत्त भाव 
सम्य है। केवल हुछु दी तदाइरण इस तक की पुष्टि के क्षिए पर्याप्त हैं 

7-मिहि सुमिरत पसिप होय, पणएनायक फरिवर बदन | 

करहु अमुभरह पोय, दुद्धि रात्ति सुम गुण सदन |” हुलती' 

चंदहु विधन विनासन, रिध्ि सिधि ईस। 

निर्मल हुद्धि प्रकांसद, सितु सत्ति स्ींह ॥ हौगा 


ज्वुरंहीम ख़ानलाना २५९ 


२-- बन्द हु. पवनकुमार, खल वन पावक ज्ञान घन । 
जायु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप घर ॥ तुलसी 
ध्याकहे विपति विदारत, . झुवत समीर | 
खला दानव वन जारत प्रिय रबुबीर ॥! रहीम 
२-वन्दों शुद्र पद कंज, कृपा सिन्‍्धु नर रूप हरि । 
म्रहा मोह तन पुंण, घास कचन राधि कर निकर ॥ विल्लसा' 
धुनि पुनि बन्‍्दहुँ गृत्ञ के पद जल जात। 
जिंहि असाद ते मन के, तिसिर विल्लात | रहीस 
द्वितीय तक के उक्त में कहा जा सक्कता है कि रहीम ने 
श्रुगए के अतिरिक्त अम्य रो में भी बरवै रचना की | उक्त बदाइरण 
इस तथ्य के स्पष्ट प्रमाण हैं। कतिपय निम्वलिखित हदाइरण 
इस कथन की और मी पुष्टि कर देते हैं /--- 
भजन हे बन नंद नंदन, विएति विदार | 
गोपी बने गन रंजन, परम उदार ॥* 
'ऐ मन मत्त निप्त बासर, श्री बलबीर | 
नो विन जाचे हरत, जन की पौर 
जन-श्रुतियों के अनुसार रह्दीम ठषा तुछसी की इवियों का 
आदान-प्रदान ग्रायः पत्र व्यवद्वार के रूप में भी हुआ करता था। 
कहते हैं कि एक बार एक दरिंद्र आाह्मण तुलसीदास के पास वह 
प्रार्थना लेकर गया कि बह अपने उदार मित्र रहीम को सिफारिश का 
एक पत्र लिख दें, जिससे उसे अपनी कम्पा के विबाद के लिए कुछ 
आर्थिक सहायता भिज्त जाए। तुज्नसीदास ने यद्द पंक्ति पत्त-बाइक के 
हाप रहीम के पास भेजी । 


+ 


२६० 


अन्दु रहीम खानखाना 


सुरत्तिय, नरततिय, नागतिय, सब चाहत घस होय' , 
रहीम तुरन्त झाशय ताडू गए। दबन्इनि उस ब्राक्षण को 


आवश्यक सहायता दी और दोहे की (वि के ज्षिए निम्न पंक्ति को 
क्िख कर उसे तुलसीदास के पास वापस भेज दिया । 


भोद लिये हुलप्ी फ़िरे, ठुललसी सो हु होष 
रहीम तथा तुलसी के काब्य-मार्वों में मी कहीं कहीं अदूमुत 


साम्य मिलता है। निश्चल्षेखित कतिपय दोहे इस भावन-साम्प के 
स्पष्ट परिचायक हैं:--- 


विन अपंच छल्न भीख मति, खहिय मे हिये कह्तेस ! 
वामन है बल्नि को घल्यों, मन्नो दियों उश्देस ॥ तुलसी 
परि रहियो बरियों भल्नों, सहिबो कठिन के । 
वा!मन हवे बल्षि को दक्यों, प्लो दियो उपदेस ॥ रिहीश' 
नीप तिरादर ही छुलद, घादर दुखद विधाल । 
करली बदरी विटप गति, पेलहु पवंत रह्माल ॥ हिलतसीं 
कह रहाँप कैसे निसे, बेर फेर को हंग। 
वे डोज़त रत भापने, उनके फ्राटत अंग सै रहीम 
आाएन शोड़ो साथ बब, ता दिन हितू न फोय । 
ऐुलसी अ्रम्बुध घम्यु विन, तरानि तासु रिप्र होथ ॥ हुलप्ी 
बक लगि वित्त न भ्रापुने, तब ज्गि मित्र न कौय | 
रहिमन शग्दुण घस्दु बिन, रति नाहिन हित होय | रहीम 
टरंलती जिनके घुसने ते, घोखेहु निकलत समर | 
तिब के पग की प्रय्तरी, मेरे तब को चाग ॥ हिलती' 


अन्दु रहीआ जान खाना सह 


रहिएत पोखें गाव से, मुख ते बिकसे राम | 
पावत पूरण परम गति, कामादिश को धाम | पिहीस' 


रहीब तथा अगरीर छुसरों 

साहिलल-क्षेत्र में, अमीर खुसरो, कई इश्ियाँ से रहीम के अप्रज थे | 
रहीम की कृतियों का मूल रूप ख़ुससे की रचनाओं में स्पष्ठ परिक्ष्षित है| 
उन दोनों में बहुत साम्य था। दोनों फारसी माषा के उच्छुष्ट कृषि थे, 
दोनों ने हिन्दी की जड़ी बोनी तथा उूँ के विकास में अनुपम योग दिया, 
दोनों ने, कम से कम साहिबह्य-क्षेत्र में। दिन्दू-पुस्लिम ऐकप स्थाएित 
करने का स्तुत्य अयत्व किया, दोनों ने अपनी हिस्दी रचनाओं में 
अरबी तथा फारसी भाषा के शब्दों का दिल्ल खोलकर अगोग किया, 
ओऔर दोनों ही बहुपुखी प्रतिभा के मुस्त्रमाव कवि थे | 

किन्तु इतना स्पष्ट साम्य होते हुए मी, हिन्दू धर्म के आचारों 
एवं विश्वार्सों के प्रति दोनों के दृष्टिकोश में मौलिक अम्तर था । 
अपीर ख़ुतरो, बलबन तथ श्रत्ाउद्दीन जैसे हृठधर्मी घुह्तानों के दरबारी 
कवि थे। उनसे “काकिरों” के प्रति उस सहादुभूति, भऔौदार्ग्य, तथा 
इष्टि-ब्यापकता की, जो हमें रहीम की कवियों में मिक्षती है, श्राशा दी 
कैसे को जा सकती थी । इसमें कोई सम्देद नहीं कि खुसरों में कुछ 
सहिष्णुता थी। वह सक्दिष्णुता उस युग में बिरे द्दी मुपलमानों में 
रही होगी । धिदमें जातीय, घार्मिक तथा सामाजिक भेद-माव बहुत 
कम था ।* उन्हें तुर्कबजाति में जन्म लेने का शअभिमान अवश्य था, 
वो मी वे भारत देश, उसके घुरदर पृष्पों, उसकी माषा तथा वहाँ के 
साँबले पींदर्य की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। पर, जैध्ता कि डा० 


श्द्श अब्दुरंदीम ख़ानखार 


मुहम्मद बह्ढीद मिर्जा इस कबि पर लिखे गए अपने विद्वत्तापूर्ण प्रबन्ध में 
खीकार करते हैं, उनके हृदय में विजित जाति के प्रति थोड़ा दुरमिमान 
एवं घृणा बनी ही रददी। वे इससे सर्वथा मुक्त न हो सके । वे दिग्दुओं को 
क्ाग-मुखी शब्द से सम्बोधित करते हैं, शासक को चेतावनी देते हैं कि 
वह इस जाति को अधिक सत्ता न दे, उनकी कुछ घार्मिक-विधियों और 
विश्वार्सों की झिल्ली उड्ाते हैं, और उनके देवालरयों के घराशायी किए 
जाने पर श्रहज्ञादित-से प्रतीत द्वोते हैं | 

किस्तु रहीम की रचनाओं में हमें ऐसी हिन्दू-विरोधी भावनाओं का 
संकेत तक नहीं मिक्षता | उनका मानस्त तो हिन्दू धर्म के आ्ाचारों तथा 
विश्वार्सों के प्रति सहानुभूति से परिपूर्ण है । जि्त वातावरण में रहीम का 
पाज्षन-पोषण हुआ और हिन्दी तथा संस्कृत के विद्वानों द्वारा उनको 
जो शिच्ता प्राप्त हुईं, वद्द खुतरों के वाताबरण तथा शिक्षा से सर्वथा 
मिस थी। ऐसी दशा में रहीम का विशाक्ष हृदय होना स्वामाविक 
ही था। फिर, उनके स्वामी महान्‌ अबकर का भी उन पर कृम्त 
प्रभाव न पड़ा। अकबर की घामिक सहिष्णुता तथा निष्पक्षता की 
नीति सर्वविदित है। ऐसे डदारचेता स्वामी का सामस्त भी यदि 
उदार-चेता हुआ तो आरतचय द्वी क्या ! तुलसीदास, गंग, नरहरि, 
बीर्ल, राजा मानसप्तिद्द तथा अम्य हिन्दू कबियों एवं राजनीतिज्ञों के साथ 
रहीम का जो घनिष्ठ संपक पा, उससे मी उन्हें अपने विपक्षी धर्माचुयायियों के 
धर्मांचरण को समकने और उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिल्ली | 


१. ढा० मुहस्मद वहीद मिजो कृत “दी ज्ञाइफ एण्ड बक्से आफ 'अमीर खुसरो” 
«  पणू७ शेमेकें२१ै७। 


अब्दुरहीम खानस़ाना २४६३ 


संक्षेप में, छुसते तथा रहद्दीम दोनों अपनी परिस्थितियों की उपज थे | 

रहीम की रचनाओं की प्रत्येक पंक्ति यह सिद्ध करती है कि वे 
जाठि-मेर से परे 'मारत-बापचियों के मारतीय' थे! संक्षोर्ण सादा पिता का 
उनमें स्पर्श मी ने था! उन्‍हें मी अपने स्वामी भरकर की भाँति 
यह दृढ़ विश्वास था कि भारत की घुख-समृद्धि पारस्परिक सददच्छा 
एवं सहालु मूति से दी सम्मव है। रहीम के पूर्व या पश्चात्‌ कोई भी 
मुकल्तमान कवि अथवा राजबीतिज्ञ भारतीय जनता में उतना ब्ोकप्रिय 
ने बन सका, जितना कि वे। जो सम्मान भौर भक्ति भारत का 
दोनों मुझय जातियों दिन्दू तथा सुसलमार्नों ने-रहोम के प्रति प्रदर्शित की 
बह अमीर खुसरो, मलिक मुहम्मद जायपी, कुतवन, मंचन, रसशलान, 
रसनिधि, यहाँ तक कि अकबर को भी न ग्राप्त हो सकी | जीवनानत तक 
इस्लाम धर्म के अनुयायी दोते मो उन्होंने राम-रद्दीम' को एक ही माना | 
निम्नश्निखित पंक्ियों से यह स्पष्ठ अकट होता है कि अस्प मध्य-युगीन 
संतों की माँति उन्‍हें मो राम-बाम में अखंड श्रद्धा थी ।--- 

एहीमन धोखे भाव से, मुख से निकतत रास । 
पावत यूरत परम यति, कासादिक के पास मे 

रद्दीम मे द्विन्दू-धर्म का सूद श्रष्यपन किया था। बह उनके 
धार्मिक आचारों तथा विश्वासों से पूर्ण परिचित थे। कांब्य-रचना में 
हिस्दू-गाथाओं से उन्हें प्रायः प्रेरणा मिलती रहती थी। उन्हें हिस्दू-पर्म 
तथा भारतीय दर्शन का कितना विशद ज्ञान था, यह उनके दोहों से 
निर्विशद, सिद्ध दो जाता है।* इस कथन की पुष्टि में पहले कई 

१ रहीस की रचनाओं में हिन्दु-घरस संबंधी कहीं कोई ले नहीं है, किन्तु 
' ज्ञायसी के पदमावत में कई हैँ | उदाहरणार्थ जायसी ने कल्माश को इन्द्र का 
बिवास स्थान कहा है।“-- है फल्लास इन्त्र के अछरी | 


श्श्ड अन्जुरंहीश खानखाना 


उदाइरण दिए जा चुके है, दो एक यहाँ भी अच्तुत किए जाते हैं--- 

कृष्ण-सुदामा-मैत्री का उल्लेख करते हुए रहीम कइ्ते हैं;--- 

“जो गरीब पर हित करें, ते रहीम बड़ लोग | 
कहा सुदामा बाएुरों, कृष्ण मितताई जोय ॥ 

खम्मे से प्रकट ह्वोकर भक्त-वत्तज्ञ भगवान ने ग्रह्नाद की जो 

रच्ता की उत्तका उल्लेख इस बरवे में देखिए:--- 
“भ्ष नर हर वारायण, तजि बकवाद । 
ग्रगट खम्म ते राख्यों, जिन अहलाद ॥ 

रहीम और खुपरो के हिन्दू धर्माचार एवं विश्वार्सों के प्रति 
इष्टिकोश में तो महान्‌ अग्तर है ही, इन दोनों कवियों की हिग्दी 
भाषा में भी बड़ा अन्तर है। खुपरों ने अपने दिस्दी-गीतों का संग्रह 
कभी नहीं किया। वे इसके प्रति उदासीन-से थे | वे उब्हें रचकर 
अपने -मिन्नों में छिटफुट बाँठ दिया करते थे और फिर कदाचित्‌ ही 
उनका स्मरण रखते थे। हिन्दी काव्य रघना तो उनके किए केक्ल 
मनोविनोद का साधन थी। उनकी गंभीर रचनाएँ अधिकांश फारप्ती 
भाषा में हुईं। उक्त ठथ्य को ध्यान में रखते हुए यट्ट कद्दना कठिन है 
कि आज जो खुकरो की खड़ी बोली की कविताएँ उपलब्ध हैं वे सबंध 
मून्न रूप में द्वी हैं।; बहुत सम्मत्र है कि परवर्ती पीढ़ियों ने, जिर्हें ये 
कविताएँ मौखिक रूप मैं*द्दी गराप्त हुईं, इनमें कुछ घटा-बढ़ा दिया दो, 
या उन्हें अपने समय'की प्चलित भाषाओं के अनुरूप गढ़ लिया हो । 
किन्तु, जैस्ता कि डाक्टर बह्दीद मिर्जा ने संकेत किया है, केवल भाषा के 
आधार पर खुसरो की हिन्दी रचनाओं को संदेदपूर्ण बतलाना युक्ति- 
संगत नहीं है | 


जहुररशेम खानखाना १३० 


खुपरों की दिन्दी-कृतियों में कुछ भाग ऐसे हो सकते हैं जो 
कानाब्तर में रचकर मूल में जोइ दिए गए हों, किख्तु उनका आदि 
आधार तो कुछ द्वोग। दी और वह इत नवीन योग से अवश्य द्वी बहुत 
भिन्न न रहा दोगा | इसके अतिरिक्त उनमें से कतिपय रचनाओं में जो 
खाभाविक सौन्दर्य, जो बुद्धि चातुर्य एवं विनोर, तथा शैली की जो 
मौलिक्रता है, उससे भी यददी प्रिद्ध द्वोता है कि ये खुसे की दी 
रचनाएँ होंगी अतः प्रवक्ष प्रमाणों के अभाव में हम यही मानते हैं कि 
खुध्तरो की हिन्दी-रचनाएँ ययाय॑त: उन्हीं की लेखनी से प्रणीत हुई हैं। 
अब रद्दीम तथा ख़ुसरो की भाषा में अष्तर देखिए :-- 

प्रथम; खुक्षरों की डिन्‍्दी-रचनाओं में फारती-शब्दों का बाहुल्‍थ है 
शोर रहीम की रचनाओं में संत्कृत-शब्दों का। कतिपय उदाइरण इस्त 
तथ्य को स्पष्ट कर देंगे।--- 

खुक्षरों की एक सुग्रस्तिद् रचना हैः-- 


“जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराथ नेना बनाये बतदियां , 
किताबे हिजरां न दारम एजा, न लेहु काहे लगाय छुतियाँ। 
शबान हिजरां दराज चूँ जुत्फ, वरोजे वसलत चु उम्र कोताह , 
सखी पिया को जो में न देखूँ, तो कैसे कार्ट श्रंचेंसी रतियों ॥ 
वक्त चार पंक्तियों में कुछ द्वी शब्द-दुराय, नेना, सली, पिया 
आदि ऐसे हैं जो संस्कृत मूलक हैं, शेष सभी विशुद्ध फारसी माधषा के हैं । 
किन्तु रद्दीम की इसी प्रकार की एक रचना देखिए--- 


“जरद बसन वाला, गुल चमन देखता था । 
झुक कुक मतवाला, याव्रता रेखता था ॥ 


श्द्ष्दृ अब्दुबहीम खानखा- 


श्रूति थुग चएला से कुणडले झूमते थे। 
नयन कर तमाशे, मस्त हुवे घूमते थे ॥ 
इसमें “जरद””, “गुज्ञ, “रेखता, #चमन दथा “तमाशें 
शब्दों के अतिरिक्त अन्य सभी या तो संस्कृन के तत्सम या तदूमः 
शब्द हैं | 
खुपतरों के कुछ दोड्ों की भी माषा देखिए:--- 
“गोरी सोवे सेज पर, गुख पर डारे केश । 
चल खुसरों घर आपने, रन भई चहूँ देश ॥ 
खुसरों रेन सोहाय की, जागी पी के संग | 
तन मेरा मन' पीझ को, दोउ भए एक रंग ॥ 
ओर उप्तकी रह्दीम की माषा से तुलना कीजिए:--- 
“रहिमनः असमय के परे, हित अनहित हमे जाय । 
बंधिक बंधे सृग बाहुसों रुधिरे देत बताथ ॥# 
सहि नम सर पंजर कियो, रहिमन बल अवसेष । 
सो अज्ुंन बैराट घर, रहे नारि के मेष ॥” 
अम्तर स्पष्ट है। कहाँ छुसरो की नित्य-प्रति बोन्नचाक्ष की 
साधारण माषा और कहाँ रद्दीम की परिमार्जित, साहित्यिक द्विन्दी | 
दमारे कत्रि का संस्कृति पर पूर्ण अधिकार मी तो था | 
ख़ुपरो की हिग्दी-रचनाओं में प्रामोश और चत्नती भाषा का भी 
प्रयोग अधिक हुआ है | चूँकि खुप्तरो की काव्य-स्वना का सद्ेश्य था 
या तो मनोबिनोद यथा जन-साधारण को भाषाओं की शिक्षा देना, 
अतः उनके लिए छुपरिचित शब्दाबक्ी का प्रयोग करना खाभाविक्त 
भी था| ऐसी भाषा के $छु उदाइरण देखिए/--- 


अग्शुवेहीम उुलू [शण्ल | कए । श६ 


“आरों की चोपहरी बाजे, चम्मू की अठ पहरी | 

बाहर का कोह आए नाहीं, आए सारे सहरी ॥ 

साफ़ सूफ कर आगे रखे, जामे नाहीं तूसल । 

आऔरों के जहाँ सॉंक समाए, चम्मू के वां सूसल ॥ 

खीर पकाईं जतन से, और घरखा दिया जल्लाय ! 

आया कुत्ता खा गया, तू बंठी ढोल बजाय ॥ ला पानी पिल्ला ॥ 


उक्त उदाइरणों में चौयइरी बाजे, साफ सूफ कर; सींक समाए, 
ढोज्न बनाय श्रादि ऐपी श्रमिव्यक्षियाँ ठेढ देहाती हैं और सामान्य 
ब्यक्तियों के दैतिक बोल-चाल्न में प्रयुक्त होती हैं | 
किम्तु रद्दीम की सरलतम कृतियोँ में भी संस्थत की कुछ छाप 
अवश्य मिलेगी । इमारे कबि का लदश्य भी भिन्न था। उनकी रचना 
छोठे-बड़े, शिक्षित-अशिक्षित सभी वर्गों के लिए थीं, अतः उनमें शब्दों 
ओर मुद्दातिरों का आवश्यक अनुपात भी दै। रद्दीम की कतिपय सरक्ष 
कृतियों की भाषा देखिए--- 
एके साधे सब सघे, सब साथे सब जाय । 
रहिमन यूलहि सींचियो, फ़ूल्नहि फल्रहि अघाय ॥ 
पहिनत चूनि चुनरिया, भृूषन भाव , 
नेननि देते. कबरवा, फूलनि चाव ॥| 
इनमें “प्ाधे, मूर्जाद, मूषन, चाव आदि शब्द संस्कृत-मूलक 
तो हैं ही, अस्य शब्दों में भी घह ठेठ ग्रामीणता नहीं है, जो खुपतरों के 
काबथ्यों में बहुज्ञता से पाई जाती है । 
इन दोनों कवियों के ब्याकरण-प्रयोग में भी बढ़ा अन्तर है। 


२६८ अन्दुरंहीम खानखार 


खुसरों की रचनाओं में क्रिया-पद, सर्वेनाम, विशेषण आदि ठेठ देद्वार्त 
ढंग से प्रयुक्त हुए हैं | 
एक उदाइरण देखिए । रेखांकित शब्द बक्त तथ्य को पूर्ण स्पष्ठ कर देंगे. 


सगरी रन छुतिअन पर राखा, रंग झप सब वाका पाला , 
गोरी सुन्दर पातली, केसर काले रंग , 
उकर बेठ के मारन लागा 


किस्तु रद्दीम की स्वनाओरं में यह बात नहीं | उनके शब्द-प्रयोग 
प्रचल्नित ब्याकरण-पद्धति के सर्वथा अनुकूल और सुरुचिपूर्ण हैं | दो-एक 
वदाइरण यहाँ प्रस्तुत हैँ।--- 


“भ्रटिथरारी अछः लच्छमी, दोऊ एके घात | 
आवत बहु आदर करें, जात व पूछे बात ॥” 
प्रीतम हक घुमिरिनियों, मोहि दे जाहु। 
जेहि जपरि तोर बिरहवा, करों निबाहु |“ 


इनमें “अर” “दोऊ! “एके! “कहे” “हक! “मोहि 
“है जाह” “जेद्दि आदि ऐसे अयोग विशुद्ध बज श्थवा अबधी 
बोकियों के हैं और इनका अबोग सूर तथा तुज़सी की छृतियोँ में भी 
हुआ है। संचेष़ में, आषा की दृष्टि से रद्दीम खुसरो से कहीं आगे थे | 

डिग्दी काब्य-कन्ना की इष्टि से भी खुसरो रह्दीम की समता में 
बहुत पीछे हैं। रद्दीम-काब्य में जो अलंकार-क्षाज्षिश्य, जो सरस वर्णन, 
जो वक्ति वैचित्म तथा जो छुन्द-विविधता बढ़ भत्रा खुसरो की 
शुष्क रचना में कह्दोँ ग्राप्त दो सकती है | रहीम का काब्य वास्तव में 


अन्यु रहीम सानखाना २६९ 


रपतात्मक है और खुसतरों के पथ तुकबंदियाँ ॥ ऊपर दिए गए उदाहरण 
इस तथ्य को स्पष्ट एवं पुष्ट करते हैं ।९ 

इस असमानता के सब कारण भी थे | प्रथम, खुप्रों ने जि 
युग में हिन्दी-रचना की, वह बज भाषा का शैशब काल था | उस 
समय उप्तमें न बढ पूर्शता थी ने सामरथ्य, जो हम रहीम के थुग में 
पाते हैं। खुपरों को उप्त पथ पर चकना पड़ा, जिसका निर्माण अभी 
प्रारम्म ही हुशा था। उत्तोत्त उसका विकास द्ोता गया और 
रहीम के समय दक्क सूर तथा तुलसी प्रद्धति प्रतिभा-सम्पन्न कवियों ने 
उस्ले खूब परिमार्जित एवं प्रौद कर दिया। अब उसमें बाल्य का 
तोतक्ञापन न था, श्रपितु थी प्रौढ़ यौवन की स्पष्टठता तथा सामर्थ्य | 
रहीम ने जब्र काव्य - रचना प्रारम्भ की तब तक्क ब्विन्दी की 
दोनों मुझ़्य शाखाएँ-बन तथा अवधी-पर्यात रुथ से विकसित 
हो चुकी थीं। दमारे कवि के समसामयिक सूर, तुलसी, गंग तथा 
केशव प्रति घुरूघर विद्वान अपनी अनुपम कृतियों से द्विग्दी की अभिवृद्धि 
कर रहे थे । रद्दीम को कोई साद्ित्यिक अमाब न थ[। जिस हिन्दी- 
मन की आाधार-शिक्षा खुसरों के कुछ दी समय [ूर्व रखी गई थी, 
अब वह लगभग पू्णावरिस्या में थी। रहीम को बंप उसमें यत्रन्तन्न छुथार ही 
करना था, परे सिरे से नवनिर्माण नहीं। दूसरे, रहीम संस्कृत के 
प्रकांड पंडित थे। फारसी के उत्कृष्ट कबि खुपरों के पास न इतना 
समय था; न रुचि दी कि वे संस्कृत का अध्यपन कर बसकी कलित 
शब्दावली से अ्रपने हिन्दी-काव्य को सँदारते। और अ्रम्तिम, दोनों का 


१. खुघरी को कविताओं के सारे उद्धस्थ बाबू ऋजरतनदास द्वारा संककित 
*खुछसे की पीदन्दी कविता शीर्षक अन्‍्ध से दिये सए सें। 
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उद्दोश्य मी मिन था। खुपरों हिन्दी-रचना केवल्न मनोविनोद के हेलु 
करते थे, पर रड्दीम साहिहिक झुयाति की दृष्टि से । खुपरो की दृष्टि में 
फारसी का स्थान पहले था और इहिस्दी का बाद में, किस्तु रहीम के 
विषय में यह बात सर्वबा विपरीत थी। 


हिन्दी-भाषा एवं साहित्य के विकास में रहीम का योग-दान 


अकबरी युग के द्िन्दी-निर्माताओं में रहीम का स्थान ग्रभुख है | 
उनमें त्रिरले ही ऐसे थे जिर्ह-ोंने टिन्दी-माषा एवं साहिश की अशिवृद्धि में 
इस प्रतिभाशाली मुस्लिम से श्विक योग दिया हो। मुसल पान-परिवार में 
उरपन्न तथा उसी बाताबरण में पाक्ित-पोषित होने पर भी उन्होंने 
हिन्दी की जो बहुमूल्य सेवाएँ को, उसके लिए हिन्दी-संसार उनका 
चिर-कतज्ञ रहेगा। राजकीय कार्यों में सततू संक्ान रहने पर भी उन्होंने 
हिन्दी की तीनों मुख्य शाखाओं-हज भाषा, अबधी तथा खड़ी बोज़ी की 
समृद्धि एवं विकास में यया-शक्ति योग दिया। इन सभी पर उनका 
आश्चर्यजनक अधिकार था । उनकी रचनाओं के सूद अध्ययन से यह 
घुत्पष्ट दो जाता है कि वे काव्य शाक्ष-ममंन्ञ थे । उनकी मार्मिक शैली, 
उनकी मनोरम अभिभ्यक्तियाँ, उनकी प्रसाद-गुण-प्ल्ञावित उपयुक्त शब्दावली 
तथा उनके अलंकारों का छुरुचिप्ूर्ण प्रयोग आदि सभी पिंगल-शाख्र के 
पिद्दास्तों के स्वंधा अनुकूल हैं। उनके लघु परन्तु खत; प्रृशी बरवै 
धगागर में सागर” भरे हुए हैं। उनका “नाए-शोभा/ ग्रंथ, साहित्य एवे 
इतिहास दोनों की अमृह़्य निधि है। उनका “बरबे नायिकरा-मेद 
हि्दी-साश्त्यि में रीवि-काकज्ीन परम्पाता चकाने वाले कतिपय इनेनगिने 
काब्य-पंगों में अरमुख है। और उनके चुटीले नीति-पूर्णो दोहे दिग्दी-भाषी 
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जन-जीवन के सतत्‌ सदचर-से बन गए हैं | रहोम के परवर्ती कवियों में 
उनकी काब्य-कल्ा की छाप स्पष्ट है ! 

सौभाग्य पे रहीस ने उस समय साह्वित्यिक कृतियाँ ग्रारम्म वीं 
जो दिन्दी-भाषा एवं साहित्य का स्वण-युग माना जाता है। खुपतरो 
तथा कबीर की तन भाषा स्रदास के रूव में अपने 'होपर! को पा 
धन्य हो छठी थी और कऋष्ण-चरित के उच्च अमर गायक ने अपनी 
अनुपम कृति “सूरागर्रो में बज माषा वो जो माधुये, जो सीड्ब 
तथा जो क्षमता प्रदान की उससे उस्तके मावी कवियों की 
काब्य-साधना का मार्ग पशर्त द्वी गया था। अध्टक्षाप* के अस्य 
कवियों ने अपनी छुरचताओं द्वारा उसको और भी अधिक समृद्ध 
कर दिया था और सोलदववों शताब्दी के अग्तिव दशकों में त्ज-माषा 
हिग्दीन्काब्य-रचना के लिए सब से अधिक उपयुक्त श्रोर लोकप्रिय भाषा 
बन गई थी। 'मृगावती के छुविष्यात सूफी रचियता, शेल्ल कुतबन की 
अवधी को मो मकज्िक्क मुहम्मद जायसी की सब्र लेखनी ने पर्थ6 
उत्साद प्रदान किया था भौह उनके सूकी महाकाब्य पदूमावता की 
सरल, प्रतादपर्ण एवं सशक्त शैली से प्रभावित द्वो उनके अनेक 
सदधर्ियों मे अपनी अपनी क्ृतियों मे इस भाषा के विकास में सराइनीय 
योग दिया था | किस्तु जायसी की शब्दावज्ञी तथा व्याऋरण-पयोगों दे 
अबधी में वद परिष्कार, वह सामध्ये तथा वह लालित्य नहीं श्रा 
पाया था जो सूरदास की रचनाओं से हज भाषा को प्राप्त हुआ था | 


१ अष्टछाप के कवि थे थेः-सू रदास, कुम्भनदास, परमानन्ददास, कृष्य दस, छित 
स्वामी, गोवित्द स्वामी, चतुसुंजदास तथा नन्‍्ददास। 
९६ इत सखताओं में उसमान रचित चित्राधक्की” से हिन्दी पाठक सुपरिखित होंगे ! 


२५७२ आधतु रहीम ख़ानख़ार 


अवधी को वजन्भाषा के स्तर पर ले आने का श्रेय तुलसी को है। 
किन्तु हुलसी की हृतियों के प्रकाश में आने से पृ ही रद्दीम ने हिन्दी में 
काब्परचना आरंभ कर दी थी। रही खड़ी-बोली सो अभी वह 
शेशबकाल के पालने में ही मूत्र रहों थी। उसमें इतनी आत्म-निर्भरता 
नआ पाई थी कि वह स्वतंत्र रूप से काब्य-साथना का माध्यम 
बन सके । वह अभी अधिकतर बोल-चाल की ही भाषा थी। अब हर्में 
यह देखना है कि उक्त भाषाओं की अभिवृद्धि एवं विकास में रह्दीम ने 
क्या योग दिया । 

(अर) रहद्दीम और बज मांघा--त्रज भाषा को रहीम की सब से 
बड़ी देन है उनके दोहे | बंगला के “पयार छुन्दर को भाँति हिन्दी में 
“दोहा” काब्यानुभूति को छुन्द-बद्ध करने का सबेजन घुलभ साधन रहा है । 
बीर-गाथा तथा मक्ति-काल के कवियों ने इस अ्ध्यम्त लोकप्रिय छुब्द में 
विभिन्न भार्वों तथा मनोदशाओं का चित्रश किया था किस्तु रहीम के 
पूरवबर्ती कवियों में कोई भी अपने दोड्ों में बद्द प्रभाव, वह चमत्कार तथा 
वह्द प्रवाह, जो इसमें रह्दीम के दोईयों में उपलब्ध है, लाने में सफल 
न हो सका था। कवीर और उनके समकालीन कबियों के दोढ़ों में न बह 
सादित्यिक आभा थी और न ब्याकरण के नियमों का पूर्ण निर्वाइ। 
उनकी खिचड़ी माषा में व्रज-माषा की विशुद्धता तथा उसकी कोमक्-काम्त 
पदावज्ी की विशिष्ठता का ग्राक अभाव द्वी या। सूरदास की ब्रज 
भाषा का पूर्ण सौष्ठव--इमें उनके पर्दों में अवश्य मिल्वता है, उनमें 
उन्हें अपनी भावनाओं की अभिव्यंजना का व्यापक क्षेत्र प्राप्त था | 
किग्तु उनके दोषों और चौपाईयों में हमें ने विशेषताएँ नहीं मिक्षतीं 
जो रहीम के दोहं में हैं । रहीम के कई सहयोगी-बीस्वजष, टोडरमज्त, 
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तानसेव तथा उनके स्वामी म्ुगल-पम्नाट अकबर; सभी उस समय 
ब्रजन्माषा में काव्य-रचन] कर रहे थे, अतः हमारे कवि का इस सर्वप्रिय 
एवं मघुर भाषा को ओर झुकाव होना सर्वधा खामाविक था। गंग तथा 
नरहृरि अभ्ति कवियों के संसर्ग और संस्कृत के विद्वान होने से उम्हें अपने 
बहुत से पूर्ववर्ती कवियों की अपेक्षा छुविधाएँ मी अधिक थीं: ऐसे 
रचयिता की लेखनी से जो काब्य-घारा ग्रवाद्ित हुई उसका कई निकट- 
समकालीन कत्रियों की बह्पना पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा । मतिराम 
तथा बिहारी ऐसे रसिक कवियों ने निःसंकोच रहीम की दोहा-शै्सी का 
अ्रतुकरण किया | 
रहीम की हृदय-विशालता की छाप इमें उनदी भाषा में भी स्पष्ट 
दिखाई देतो है। देखिए, रष्ठीम ने अपने दोहोँ में संस्कृत शब्दों का 
कितना उपयुक्त और छुन्दर प्रयोग किया है। 
अच्युत चरन तरंगिनी, शिव घिर मालति माल । 
हरि न बनायों सुरसरी, कीजो हइंदव भाल | 
जो रहीम उत्तम ग्रकृति, का करि सकते कुसंग । 
चन्दन विष व्यापत नहीं, छफपटे रहत मझुजंय ॥ 
रहिमन बहु भेषज करत, ध्याधि न छाँड़त ताथ | 
ख़य मूय बसत अरोय बन, हरि अचाय के नाथ ॥ 
रहीम का अमिप्राय यदि फारसी शब्दों के प्रयोग से अधिक 
स्पष्ट होता है, तो ब्रज भाषा में वे उनका प्रयोग करने से भी नहीं 
दिचकते । देखिए :--- 
“सब कहापे लखकरी, सब लसकर कहे जाय | 
रहिसन सेक्ह जोई सहे, सोई जगीरे लाय । 


श्८ट उ 
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“फरणी साह न हवे सके, गति टेढ़ी तासीर 
रहिबन सीधे चाल तों, प्यादों होत वजीर ॥#* 
उनकी जज भाषा में राजस्थानी डिगज के छ्लिए भी स्थान ह:-.... 
“शंडन बौड़ रहीबव कहि, देखि सचिकन पान 
हस्ती-ढक्का, कुल्हड़िच, सहेँ ते तहुभर आन ॥* 
ओर खड़ी बोलो की शब्दावली मी उनकी व्ज्ञ-भाषा में यन्नन्तत्र 
पिशेई हुईं हैः-- 
“पहिसन धागा ग्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय । 
टूट से फिर ना मिल्रे, ग्रिले यांठ पड़ जाय ॥ 
“भावी काहू ना दही, थावी दह भगवान । 
भावी ऐसी ग्रवल्न है, कहि रहीम यह जान ॥॥ 
“(हियन ग्रीति न कीजिए, जस खीरा ने कीन | 
ऊपर से तो दिल मिला, भीतर झ्ाँके तीच ॥* 
रहीम के दोहों में त्रज माषा तथा अ्व्ी के शब्द-विश्यासों का भी 
अदूभुत समन्वय है। निम्नोदूधृत पंक्तियाँ उक्त कथन को सुस्पष्ट 
कर देंगी।--- 
“रहिमव अंचुआ नयन्‌ दरि, जिय दुख प्रगट करे । 
जाहि निकारों गेह ते, कंस न भेद कहि देह ॥” 
“लिखी रहीम लिलार में, मई आन की भझान । 
« पद कर कोटि बनारसी, पहुँचे मगरुस्थान ॥ 
रहीम को शुद्ध ठेठ ग्रामीण तथा बार्तालाप में प्रयुक्त दोने वाली 
शब्द।बलियों पर आश्ववैजनक अधिकार था उन्होंने अपनी ॥ज-मांषा में 
इनका भी यथा“स्थान अयोगं जिया है । कुछ उदाहरणः बड़ाँ प्रस्तुत हैं; --- 


बी 
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“रहिमन पानी राखिए, विद्यु पानी सब सून । 
पानी यए ने ऊबरे, मोती, माहुप, चून । 
““एहिसन थोर दिनने को, कौन करे मुख स्याह । 
नहीं छलन को पर तिया, नहीं करन को व्याह ॥* 
“रहिमन चाक कुम्हार को, मांगे दिया न देड़ | 
छेद में ढंडा डारि के चहे नाद हे लेई ॥” 
रहोम की बज भाषा में विभिन्न अलंझार्रों का भां बड़ा छुरुचिपूर्ण, 
उपयुक्त तथा खामाविक् ग्रयोग हुआ है। यहों केवल कुछ ही उदाइरण 
सुम्मध है।---- 
“बिरह रूप घन तम भयों, अवधि आल उद्योत | 
प्यों रहीम यादों निशा, चमकि जात खधोत ।* / रूपक 
“सजल नेन जाके निरखि, चलत श्रम सर कूट । 
लोक लाज उर धाकते, जात मसक मी छूट ॥7 (उपमा 
“सृप्ति, संकोच, साहस, सलिल, मान सनेह रहीस । 
बढ़त बढ़त बह़िणात हैं, घटत घटत घाटे सीम ॥(झनजुप्रात्त 
रद्दीम के सबेये, धनाक्तरी तथा पद बच्चपि ह॑छया में बहुत 
थोड़े हैं, तो भी अजन्माषा के बिह्याप्त में इनका महत्व कम नहीं। 
वैसे इन छुंदों का प्रचार पहले भी था, किन्तु अकबरी युग के कवियों के 
हाथों इनको एक विशेष लोच तथा आगमा ग्राप्त हुई। इनको अल्यपिक 
ज्ोझ प्रिय बनाने का श्रेय अश्य कवियों के साथ रह्दीम को भी प्राप्त है। 
रहोम-रचित उक्त छुंदों के कक्तित उदाइरण पहले दी अच्तुत किये जा 
चुके हैं, अतः उन्हें यहाँ दोदराना आवश्यक नहीं | 
(ब) रहीम तथा अवधी :---त्रज-माषा की माँति रद्दीम ने अक्धी की 
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श्रीवृद्धि एवं विकास में मी बहुमूक्य योग दिया । कहते हैं, रहीम ने दी 
सर्व-प्रथम अवधी के ्ज्षित छुंद “बरबे की हिन्दी में अवतारशा की | 
उनका “बरवे नायिका-मेद अुगार रस का उत्कृष्ट ग्रम्थ है। उन्होंने 
इसके द्वारा छिन्दों में एक नये युग का अबर्तन किया जो भारतेम्दु 
काज्न तक चक्षता रह्दा। तुलसीदास को मी इन्होंने बरवे रचना की 
प्रेरणा दी, इसका विवेचन पहले हो चुका है। सूफी कवियों ने अवधी में 
रचना कर उस्ते प्रोत्साहित अवश्य किया था, किन्तु उसमें अमी 
ब्रज-भाषा की शुद्धता, माधुर्य तथा पूर्णता न आ पाई थी। इस कमी को 
तुलसीदास और रदोम ने पूरा किया। हिन्दी के इतिद्वास लेखक इस 
तथ्य को खोकार करते हैं कि तुलसी की ही माँति रहीम को अज-भाषा 
तथा अवधी दोनों पर समान अधिकार था* | यदि तुझती की अग्रतिम 
प्रतिमा का परिचय इमें लनके “राम-्चरित-मानस में मित्रता है तो 
रहीम का “बरचे नायिका-मेद में। जैसे सूर के पद, विद्वारी के दोहे, 
तुलसी की चोपाई, सादिझ में श्रपना विशेष स्थान रखते हैं, उस! अकार 
रहीम के बरवे भी दिन्दी-साहिल में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। 
रद्टीम की भाषा में हमें विभिन्न क्ोकप्रिय अभिव्यक्तियों का जो सम्मिश्रण 
दिखाई देता है, उससे प्रतीत द्ोता है क्लि तुलसी की माँत इमारे 
कवि ने भी उत्तरी भारत को एक सर्व-पामास्य माषा देने का स्तुत्य 
प्रयाख किया | , उनके कतिएय बरवैं का समीक्षण इस तथ्य को 
स्पष्ट कर देगा। | 


प्र पभपप"/"ेैप-प्र--_+पम---+-+-+--- 
१. पं० रासचन्ज शुक्र--हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रू०२६६-२५८। बाबूश्याम- 
सुन्दरदास-हिन्दी साहित्य ए०२३४। 
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'खिए, निम्नोद्धृत बरवे में अबधी के साथ हजन्माषा के शब्दों का 
कुशल प्रयोग हुआ है;--- 
“चुनत फूल गुलबवा, डार कटील | 
टुटियों वन्‍्द अंगिश्ववा, फटु पट नील 
“छूटयों लाज गरिश्रवा, थो कुल्न-कानि । 
करत रोज श्रपरघवा, परियों वानि है 
संत्कृत शब्दाबली का तो उनके बरवे में बाहुल्‍थ है १--- 
सुगमहि गातहि गारन, जारन देह । 
झगम महा शतिपारन, सुघर सनेह ॥* 
“आति धअद्युत छबिसागर, मोहन गात | 
देखत ही सखि बूड़त, दृग-जल्ल जात ॥* 
यत्र-तन्न भोजपुरी का भी पुट इन बर्वै में है :--- 
“रातुल भयेतसि सुगठआ, निरस पान ) 
एहि मधु भरत श्रथरवा करत समान हों 
“कठिन नींद मिनुस्सा, आलस पाइ़ | 
घन दे यूरव मितवा, रहल लोगाह ॥* 
इनके कुछ बरबे तो विशुद्ध फारसी भाषा में लिखे गए है :--- 
(दिलबर जुद बर जियरम, तीर निगाह | 
तपीदा जां मी आयद, हरदम आह ॥! 
“पक अज में शुद शालम, चनन्‍द हजार । 
वे दिलखार के गीरद, दिल्लम करार ह 
आअवधी-शब्दाबलन्नियों का कालित्य तो प्रायः समी वरवे में 


श्ड्ट जन्दुरे हीम खानसखाना 


विधमान है। रहीम को ठेठ ग्रा मीए अवर्ध पर फतवा ऋदूभुर अधिकार था, 
यह इन बरवे में स्पष्ट है।--- 
जिस मदमातिल हथिया, हुम कंत जाय | 
चितकति छेल तदनिभा, मुह मृसकाय # 
थके बहठि योडवरित्रा, गौडहु पाउ | 
पिय तन पेखि गरसिया, विजन छुलाउ ॥* 
ढनके बावे में कहावर्ता तथा घुह्मविरों झा »ी जड़ा उपयुक्त 
प्रयोग हुआ है देखिए :--- 
दबे कहत हरि बिछुरे, उर घर घीर । 
बारी बांक ने जाने, व्यावर पौर ॥#॥ 
लत्रोय छुगाई हिल्ल मिन्न खेलत फाय ) 
परथों उद्घावन गोको, सब दिव काय ॥# 
माबोदीपन के रूप में कि का! अह्ठिउर्शन इस बसे में 
देखिए :--- 
लिखि पावस्त झतु सजनी, प्रिय परदे । 
गहन ल्ग्यो अबलनि पे, धनुष्र झुरेस ॥! 
और अंत में इनकी अषधी में ऋलंकारों के कुछ प्रयोग देखिए +--- 
पथिक आय परतघटवा, कहत पियाव | 
पयो परो ननदिया, फेरि कहाव |! ( शल्ेब ) 
सम्मकति सुम्ृस्ि सयावी, बाहर भूम । 
विरहन के हिय भमकत, लितकी घूस ॥! ( श्रुमास ) 
(स) रहीम और खड़ी बोलीः--खड़ी बोली का आदि रूप, सर्व अथम, 
में खुसरो की हिन्दी कृतियों में दिखाई देता है। उस प्रतिभा-सम्पन्न ५ 


शिांभ# 
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कवि ने अपनी पहेलियों तथा अन्य ब्रिखरी रचनाओं हारा इसे काफी 
लोकनप्रिय बनाया । किन्तु उन्के पश्चात्‌ रहीम के समय तक अन्य 
किमी झुप्रसिद्ध कवि ने इसे खतम्त्र रूप से काब्य-छाथना का माध्यम 
नहीं बनाया | यह रुत्य है कि खड। बोली के व्याकरण के कतिपय 
प्रयोग इमें तध्कालीन कवियों की कृतियों में यदा-कदा दिखाई पढ़ते हैं; 
पर वे दिन्‍्दी-माषा के विकास के खामाविक क्रम में वैसे ही आ गए हैं। 
जागरूक ग्रयत्ञों का अभी अ्रमाव ही था | कबीरदास ने अपनी खिचड़ी 
भाषा में खड़ी बोली के दुछु रूपों का अयोग किया किस्तु उनमें से 
अधिक्रांश व्याकरण -सम्मत न होने के कारण जज तथा अबधी की 
भाँति लोक-प्रिय न बन सके । रहीम ने खड़ी बोली के विकात्त में 
महरवपूर्ण योग दिया । उनका अष्टण्दीय “सदनाष्टक बन मौलिक 
प्रन्‍्यों में है जिनमें हस्त श्राधुनिक रूड़ो बोली की झलक पाते हैं। निम्न 
उद्धृत पद में सर्ववाम; विशेषण तथा क्रिया पद सभी गाधुनक खड़ी 
बोली के शुद्ध रूपों में अ्युक्त हुए हैः--- 

“कल्ित सल्लित माता, गा जवाहिर बड़ा था | 

चाप चंखन-गला, चॉदनी में खड़ा था ॥| 

कदि तट बिच मेला, प्रीत सेल्ा चला 

श्रत्ति बच. झलबेला, थार मेरा श्रकेला ॥ 

रहीम के दोहों में मी यत्र-तत्र खड़ी बोली की शब्दावज्षी का 

बढ़ा सुन्दर (व उपयुक्त अ्रयोग हुआ है। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत 
किए जाते हैं:--- 

बबैसी जाकी बुद्धि है, तेच्नी कहे बनाय |. - 

वाक्षों हुगा न्‍व मानिए, तन कहाँ जँ जाय 7 
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“रहिसन वे नर सर चुके, जे कहूँ माँगन जाहि 
उनते पहिले वे मुए, जिन सुख विकप्तत नाहि ॥2 


रहीन और उर्दू 


रद्दीम ने उर्दू के विक्रास में भी महत्व पूर्ण योग दिया | मुसलमानों के 
आगमन से इस देश में एक ऐसी भाषा की ग्रावश्यकता प्रतीत हुईं जो 
मुस्लिम मारत में राष्ट्माषा के रूप में अपनाई जा सके | ऐसी माषा 
लस समय देश में प्रचज्ञित भारतोय एवं विदेशों भाषाओं के समम्वय से ही 
निर्माण की जा सकती थी। यह आवश्यकता उन शिविरों में भौर 
अधिक अतीत हुई जद्दोँ विभिन्न वर्गों और देशों के सैनिकों को एक 
साथ रहना और कार्य करना पड़ता था| पद्ले कुछ दिनों तक वे कोग 
विमिन्न भाषाओं के कुछ टूठे फ्रटे शब्दों से अपना काम एन-केन- 
प्रकारेण चलाते रहे किन्तु धीरे धीरे इस क्रम से एक ऐसी भाषा का 
विकास द्वोने लगा जिसकी कुछ अपनी मुझय विशेषताएँ थीं। इस भाषा में 
सर्वनाम तथा क्रिया-पद तो हिन्दी के थे किस्तु अग्य शब्दावली सभी की 
खिचड़ी थी। हाँ, उसमें फारसी के शब्दों का बाहुल्य झवश्य था। 
घूँकि यह रेझ्ता भाषा सैनिक-शिविरों में विकसित हुई, श्रतः इसका 
नाम सैनिकों की भाषा ( जबाने-कश्कर ) या उर्दू पड़ा । 

इस माषा के प्रथम उछजेखनीय उन्नायक थे, अमीर ख़ुसरो। 
लनकी पद्देलियों, दोसख़ुनों; तथा झम्प रचनाओं ने इसे क्षोक-प्रिय एवं 
सर्वजन-सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया। उनके “खजलिक बारी 
शब्द-कोष की रचना जिसमें फारसी शब्दों के समानार्थ शब्द हिन्दी में 
दिए गए थे, इस दिशा में रतुत्य प्रयज्ञ था| मध्य युग में कदाचित्‌ ही 
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किसी ने उ्दूं की उन्नति के लिए इतना कार्य किया दो । सोलहवी 
शताब्दी के धर्मोषदेशकों ने भी स्थानीय बोक्षियों में श्रपने मत का 
प्रचार कर; अनजाने दी, इस भाषा की ग्रगति में कापी सहायता दी । 
आगे चल कर अकबर के राजतल काल में जब फारसी राज्य-भाषा 
स्वीकृत हुई तो लदू को और भी प्रोत्साहन मिला | 

इस प्रकार रह्दोम के समय तक इस “रेझता” भाषा का एक 
रूप और ढाँचा तो अवश्य बन गया था किन्तु इसका प्रयोग प्रापः 
मौखिक बार्तालाप ही में होता था, काब्य रचना के लिए नद्दीं। इसमें 
साहित्यिक अभिव्यक्ति की क्षमता अभी नहीं भा पाई थी। रद्दीम के 
दूरदर्शो नेत्रों ने इसकी सम्मावनाओं को देखा और उन्होंने अपनी 
संस्कृत तथा हिन्दी रचनाओं के साथ इसे भी काब्य का जामा पहनाना 
ग्रारम्भ कर दिया । 

देखिए, इस पद में संस्कृत और उदू, दो छुदूंर तथा सर्वया 
मिन्न माषाओं का कैसा छुस्दर सामंजस्य हंआ। है;--- 

“दुष्टा तत्र विचित्नतां तरलतां, में था गया बाण में । 

क्चित्‌ तत्न कुरंगशाव नयनी, युक्त तोड़ती थी खड़ी ॥ 

उन्मदू अधनुषा कटाक्ष विशिसेः घायल किया था यु्े 

तत्यीदामि सदेव मोहजलघौ, हे दिलशुकारों गुजर # 

यद्यपि रद्दीम के ऐसे पद बहुत कम हैं, तथापि जो उपबब्ध हैं, 
उनसे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि रद्दीम ने ठदू माषा की उन्नति में 
बहुमूल्य योग दिया। “मैं था गया बाग में, 'गुक् तोड़ती थी छड़ी 
'घायक्ष किया था मुझे” भादि में उस काब्य-माषा की भाँकी विधमान्‌ है 
जिसे “गालियां और दिक्रबाल” ने अपनी अमर कतियोँ द्वारा विकास की 


श्८र अब्दुरंहोस लानखान 


चरम सोमा पर पहुँचाया। रहीम के दोहों ओर बरवे में भी आधुनिक 
उदू शब्दों के यत्र तत्र प्रयोग हुए हैं किन्तु स्थानाभाव के कारण हम 
यहाँ उनके लदाइरण देने में असमर्थ हैं। रहीम की इन अनुपप्त 
सेवाओं के लिए उद्‌ -स॑ंतार लनका चिर-ऋणी रहेगा३ | 


रहीम और संस्कृत 
रहीम ने संस्कृत को मी अपनी काव्य-साधना का माध्यम बनाया ।| 
कहते हैं, “खेढु कौतुकम शीर्षक ज्योतिष-प्रम्थ उन्होंने ही लिखा है। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ छ्िट फुट श्लोऋ भी लिखे, जो साहित्यिक 
इष्टि से व्ई। उच्च कोटि के हैं। रद्दीम उन इने-गिने मुसल्लमान 
कवियों में से हैं, जिम्दहोंने अपने सहृधर्मियों द्वारा उपेक्तित एवं तिरस्कृत 
"देववाणी ” में काव्यरचना को । रद्दीम का हिन्दू-शार्ों पे कितना 
निकट परिचय था और वे फारसी के शब्दों में भी संस्कृत विमक्ियों का 
कितना कुशल प्रयोग करते थे---पह इस श्लोक से छुस्पष्ट है।--- 
“यदा सुश्तरी केन्द्र खाने प्रिकोणे, यदा कक्त खाने रिपोँ ग्राफताबः 
अतारिद वित्लर्ते नरो वस्तपूर्णस्तरदा दीनदारोउथवा बादशाहः । 
अथत्‌ जिसके जम्म-समय .में वृद्वश्पलि केग्द्र में खबवा त्रिकोण में 
और सूर्य छुठ घर में और बुढ़ बच्न में हो:ती वह मनुष्य अपने समय का 
मद्गासू व्यक्ति या राज़ बनेगा । 
श्‌ सुहम्मद अब्दुल गनी ने अपनी पुरुतक 'एु द्विस्टी आफ परसियन छ्ेग्केज 
शेड लिय्रेचर पेट दी मुगक् कोर्टर एू० २६६-२७२ में रहीम की ड्द्‌के 


प्रद्ि सेचाओं का डल्लेज़ करते हुए उनके कतिपय दोह़ों, को उद्छस 
किया है, किन्तु श्राश्चय है कि उन्होंने मदनाष्टक का उत्लेख नहीं किया 


जिंससे हर 


से यह पद उद्छत किया गया हैं) * 
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“द्लेठुकौतुकम्‌ के स्वयिता रहीम ही हैं; यद्द भी इस श्लोक झे 
छुश्पष्ट हैः--- 

“क्रोम्यब्दुल रहीमोह खुदा ताला भ्र्तादतः ) 

फारसी परदेशुक्तम, खेट फौतठुक जातकम ॥2 


रहीम के दो अस्य श्लोक भी उदाइरणार्थ यहाँ अरुदत हैं;-- 


“रत्नाकरोउस्ति सदन, शरहणी च पद्सा , 

कि देयमस्ति भवते, जगदीश्वराय । 

सधायहीत मनसे मनसे च॑ तुभ्यं , 

दच॑ मया निजयनस्तदिद॑ शहाण ॥| 
#अर्थात्‌ जब रत्नाकर आपका गृद और बद्छी आपकी गृद्विणी हैं, 
तो है जगदीश्वर ) मैं आपको क्‍या प्रदान कहूँ! दाँ. राधा ने 
आपका मन अवश्य हर लिया है, झतः में आपको अपना मन ही 
अरपश कर रहा हैं, कृपया प्रदश कीजिए 


“अहित्या प्रणणः अकृति प्रशुरासीत्‌ कपिचमू 
गुहों भूच्वांडाल स्कितयसापि नीत्ते॑ निजपदस | 
अहं. चित नाश्मःः पशुरपि तवाचादिकरणे 
क्रियाभिरचांडालो रघुक्र॒ वमासुडरसि किस 


“अर्थात्‌ अद्दिक्या पत्थर, कपि समृह्ठ पशु तथा निषाह डाई था, पर 
इन तीयों को आपने अपने प्॑रखों में अक्षाप दिया; मेरा चित्त मी 
पत्थर है, आपकी आराधना करने में पशु समान हूँ और कम भी 
चांडाल सा है, अत: आप मेरा भी उद्दार 'क्यों नहीं कस्ते डा 


र्टड अब्दुर हीम खानखार 


रहीम घोर फ्रारसी 

रहीम फारसी आएा एवं साहित्य के प्रकांड पंडित थे। 
फारसी-काब्य के प्रति उनका उत्कट प्रेम तथा फारसी कवियों को उनका 
उदार आश्रप-दान हइतिद्यासन्पसिद्ध है। किस्तु यह सब ड्वोते हुए भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने फारसी का कोई “दीवार्ना नहीं लिखा। 
बनकी बस भाषा में काब्य-्साधना विभिन्न तरदों की रचना तक ही 
सीमित रद्दी | उन रचनाओं के क्रतिपय नमूने दफूत-कल्नीम, 
धनुजुके-जद्ाँगीरी,, तथा 'मश्आासिरे-रद्दीमो” में अब मी सुरक्षित हैं| यह 
कहना कठिन है कि हमारे कि ने ठस समय ग्रचल्लित स्ताद्विश्यिक एवं 
राउ्य-भाषा फारसी को छोड़ मुझुषतः हिन्दी तथा संस्कृत को द्वी अपनों 
काब्यानुभूतियों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्यों बनाया, किन्तु उनकी 
यन्न-तन्न उपक्षब्ध फारसी रचनाओं से यद्द स्पष्ट प्रमाणित होता है 
कि यदि उन्‍होंने फारसी में काब्यरचना की द्वोती तो उर्फ और 
नजीरी-नैपते उत्कृष्ट कवियों की भेणी में उनका भी स्थान होता? । 
फारसी-साद्वित्य के प्रमुख समान्नोचर्कों का मत है कि काव्यन्कज्षा की 
इष्टि से रहीम की ठस माषा में रचनायें तत्का लीन ग्रथम कोटि के कवियों की 
कृतियों पे किसी मी प्रकार घट कर नहीं हैं। उनकी हुप्रसिद्ध कविता 
चन्दस्त, पन्‍्दल्त, फरजर्दल्त,' में जिस लक्षित एवं सप्रभावशेज्षी के 
दर्शन इमें द्वोते हैं, उसमें प्रसाद गुण सम्पन्न शब्दावक्षियों द्वारा जिन 
मार्मिक भार्षों की अभिव्यक्तित हुई है, वे नजीरी की भी रचना में 


१, भौल्लाना शिव्क्षी लिखित 'शेर-उल-झजम' भाग ३, ए० १४ 
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उपलब्ध नद्दी' | रहीम की गजले उतत्ती द्वी सरल दया ग्रमावकारी हैं 
जितनी झुविद्धात शायर शेख सादी की। उनके पुस्तकाबय में 
समय समय पर कबि गोष्ठी दोतो, रहें! दो जाती और कबिता-पाठ 
ट्ीता | कभी कभी रहीम 'खानखाना वहाँ श्रपनी रचनाएँ भी पढ़ते |* 

कवि रह्ठीम लच्न्च कोटि के अचुवादक भी थे | उनका “तुजुके- 
बावरी' का मूज्न तुर्की से फारसी में अबुबाद फारसी-प्रंस।र की ही नहीं 
अपितु सारे इतिइास-जगत की बहुमूत्य निधि है। आधुनिक लेखक मी 
इस तथ्य को खीकार करते हैं. कि इस मद्बत्व१ए स्ोत को छुलम बना 
रहीम ने इतिहास की अनुपम सेवा की ! “दिखारे-अकबरी” के विद्वान 
सेवक मौक्ाना आजाद को यह विश्वास नहीं होता कि रद्दीम ने इतने 
विशाल ग्रन्थ का अनुवाद खययं किया होगा। उनका अनुमान है कि 
रहीम के निरीक्षण में यह माषाग्तर उनके मौकथियों ने शिया दोगारँ | 
पर ऐविहासिश्न प्रमार्णों के अभाव में हमें उनका यह निष्कृष युक्ति- 
संगत नहीं प्रतीत द्वोता । 

“प्रञ्मासिरे रहीमी * में ऐसे अनेक प्रसंगों का डह्लेज् है जब कि 
रद्दीम ने अपने अनुवाद करने की प्रतिभ[ का परिचय दिया। एक राक्ि 
अकबर को अरबी भाषा के दिजाजी बोलीं में किसे हुए तीन पतन्न 
प्राप्त हुए । बादशाह उनका आशय समभने को उत्छुक था; श्रतः उससे 
अपने दरबार के तीनों विशेषज्ञ-अबुल्ञ फण्ज, अशुलफतह गिलानी और 
रहोम को तुरण्त बुज्ञाया और वनस्ले उन पतन्नों का अनुवाद करने को 


१. मौद्वाना शिब्क्ी लिखित 'शेर-उल्नन्शजम' भाग ३, एू० शव 


४ वही  । घु७ १२-१६ 
३. ब्रबारे-अकथरी ए०६४२ 
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कहा | प्रथम दोनों ने उन पएर सरसरी निगाइ डाज्नी भौर कहा कि 
हम कल्ल प्राताकातष इनका अनुवाद आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। 
रहीम उन पन्नों को ले समीप दी जबते हुए एक दीपक के पाप्ठ गए, 
उन पर उड़ती इष्टि डाज्ञी और फिर बापस आा मौखिक हो उन 
पध्ब का अनुवाद बिना कहीं झके हुए, बादशाह को घुना दिया* | 

रददीम एक मा के अवतरणों का दूसरी भाषा में इतना खलामाविक 
तथा प्रवाद्वपृर्ण अनुवाद करते कि श्रोतागण मुख्य एवं चकित हो जाते | 
उन्हें यह पता लगाबा कठिव हो जाता है कि यह मृज्न है था माषास्तर | 
अ्रऊबर के विदेश भेजे जाने वाले पत्रों का मसविदा ग्राय रहीम दी तैयार 
करते थे | बह फरमार्नों, प्रार्थना-पत्रों तथा अस्य प्रकार के पन्नों के अपने 
समय के एक विशिष्ठ लेखक माने जाते थे। उनके पत्रों की मुगव- 
दरार ही में नहीं, दशान में भी भूरि-मूरि प्रशंसा होती थी* | 


रहीय का कवियों को आश्षय-दान 





रहीम की कवियों तथा बिद्वार्नों के प्रति उदारता भारत में 
कहावत सी बन गई है। उनकी मजक़िसें दरबारी कवि-गोष्टियों से 
टक्कर लेतो थीं, और काव्य-कज्ना के जितने कुशल पारखी वे थे, उतना 
उनके निरक्तर खामी अकबर नहीं। ढनके अप श्राश्रय-दान की 
झ्याति चारों ओर फैलों हुई थी और दूरस्थ देशों के विद्वान भी अपनी 
प्रतिमा का समुचित मुल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके दरबार में 
आया करते थे। रहीम भी देश, जाति अथवा धर्म का मेद-भाव किए बिना 


२. म० र० भाग २, ए०४-दै 
२. स्ू७ २५ भपा २, डं०९४६४-४६२ 
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सब को समान रूप से लनकी योग्यतानुसार पुरस्कृत किया करते थे । 
इनकी उदारता असीम थी। उपास्यानों के अनुसार लोग लन्‍्हें उम् 
समय का “भोज कहते ये । उम्हें ग्रात्म-प्रशंसा प्रिय थी और अपने 
गुणनगायक को वह बाखों रुपए पुरस्कार में दे देते थे। फारती तथा 
हिन्दी दोनों भाषाओं के कितने ही प्रन्य उस अनुपम आश्रय-दाता की 
दान-शीलता तथा उदारता की गाथाओं से भरे पड़े हैं । 

एक आधुनिक फारधी-विद्वान का कथन है, 'लुगल-दरबार तथा 
एशिया के खमचे साथ्ाष्य के साहित्यिक आशभ्रय-दान के छ्ितिज में एक 
जाज्यह््यमान बचत है खानखाना का चमचमाता हुआ व्यक्ति, जो 
फारस, भारत, मध्य एशिया और हुर्वोा के शासकों में फारसी कहा तथा 
सादिह्य के समर्थक के रूप में अग्रतम स्थान पाने योग्य है। एशिया के 
सम्रा्ों में अकवर निस्सम्देढ प्रमुख था, पर उसका दरबारी सामस्ल 
अब्दुरं दीम खानखान। सर्व प्रछुछ था| आश्रयदाता के रूप में उसकी 
महानता का भरत्ती भाँति अनुमान उन फारसी कवियों के उद्गारों से 
लगप्या जा सकता है जो फारस दरबार में खय॑ शाह के सम्मुख उसकी 
प्रशह्ति क्रिया करते थे* | 





सुहम्मद अब्दुल गनी श्िखित-प्‌ हिस्दी आफ परशियन देस्वेज ऐम्ड ल्लिटरेचर 
ऐड दी सुगल कोर्ट, ० २२०-२२१। सफवी दरबार के फारसी कवियों में एफ 
कोसारी भामक कवि था। एक बार उसने शाह अब्बास को यह साहस पथ 
चुनौती ढी कि बह फारस में साहित्यिक आश्रय-दान की कोई आशा नहीं रखता 
आर वह अपनी रचनाएँ भारत में फरसी कविता के उस विद्वान एवं उदार आश्षय 
दाता व्यनखाना के पास भेजेगा । उसकी कविता की अन्तिम पंक्षियाँ ये थीं; 

#क्के लयूद हर सखुन दाचाने दोरां। 

खरी दारें सखुन जज खावखादां ॥ 
“अर्थात्‌ इस युग के विद्वानों में खानखाना के अतिरिद् अन्य कोई भी काव्य 
माहक नहीं है |?” 


१८८ अब्दुरंहम खानखाना 


जहाँ तक काब्यनचना का सम्बन्ध है, रहीम ने फारतसी-भाषा की 
ओर अधिक ध्यान वहीं दिया | रखजाशों की संख्या की दृष्टि से उचका 
उच्त साहित्य में कोई विशेष स्थान नहीं। पर फारसी साहित्य मेँ 
पनर्जायृति ज्षाने और फारसी गद्य की अमिवृद्धि में उन्होंने जो प्रयत्न किये 
वे सर्वथा स्तुत्य एवं चिरस्मरणीय हैं ! उन्होंने उस थशुग के सभी 
पारसी कवियों को चाहे वे पुगज् दरखार के हो या बाहर के 
उदार आश्रय दान दिया | जो बहुत से फारसी एवं अरबी विद्वान स्वदेश 
त्याग भारत आए और यहीं बच्च गए, बढ मुछ्यतः खानज़ाना के हो 
कारण | उच्त समय के अम्रुख कवि जैप्ते बजीरी, उर्फी, जहुरी; शकीबी, 
अनीतछी, नासिरी तथा मजहरी आदि उनके दरबार की शोभा थे। 
रहोम का व्यक्तिय उनके लिए एक शओेरक विषय था और उनकी प्रश॑ता में 
लिखे गए कसीदे उस युग की फारसी की सर्वोत्कृष्ट रचनायें हैं। उर्फी ने 
उनको प्रशंसा में सात स्तुति गान क्िखे। उनमें से अथम इतना 
क्षेकप्रिय इआ कि उस काल के अन्य सात ग्रधुख कवियों ने भी उसी 
लय और छुंद में अपनी रचनाएं की । गजल आश्रय दाता के प्रशंसा के 
गान के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं है, उसमें तो प्रायः भाष्माजुभूति की दी 
अभिव्यक्ति होती है । किश्तु रद्दीम इतने लोक प्रिय थे कि कबियों ने 
उन्‍हें आदशे प्रियतमा का प्रतीक मान कर कई गजले लिखी । इसी 
प्रकार 'साकीनामा भी बहुत जन प्रिय छुंद नहीं है और कदाचित दी 
किसी आश्रपदाता की प्रशंसा में एक से भ्धिक साकीनामे लिखे गए 
दों, किस्तु यह रद्दीम ही का सौमाग्य था कि सात कवियों ने उन पर 
ध्ताकीनामे! बनाए। उनमे से दो 'साकीयामें एक शकीरी भौर दूसरा 
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नबी रचित आज मी फारसी भाषा के सर्वोत्तम प्ाकीनामे! माने जाते हैं [६ 

दुर्भाग्य मे ऐसा कोई आमाखिक समसामयिक प्लोत उपलब्ध नहीं 
है जो रहीमी दरार के दिग्दी कवियों पर भो कुछ प्रकाश ढाक्षता | 
फारसी इतिहास लेखकों का यह रहत्ववूएं मौन सम्भबतः वपेक्षा के 
कारण नहीं अपितु भ्ज्ञान के कारण है । मआपिरे रहोमी में रहीम के 
हिन्दी काब्य के प्रति उत्कट प्रेम का उल्लेज़ मात्र है। किस्तु 
कतिपय हिन्दी रचनाओं एवं मौखिक परम्पराओं पे यह पिद्ध है कि 
रहीम ट्विनदी कवियों के भी एक मद्दान आश्रयदाता थे। छुप्रतिद्ध कवि 
गंग ने खानखाना की प्रशंसा में क्षममग पन्‍्द्रह् रचनाएँ कीं। उनमें पे 
एक तो रहीम को इतनी रचिकर प्रतीत हुई कि उन्होंने स्वयिता को 
उस पर छुत्तीस लाख रुपए पुरस्कार दिए। कहते हैं केशवदास ने 
अपनी 'जदाँगीर चंद्रिका की रचना रद्दीम के ब्येष्ठ पुत्र शाइनवाजु खाँ के 
अनुरोध पर की यी। उप्तमें खानखाता की प्रशंसा में भी एक छुंद है। 
अम्य बहुत से कवियों मे क्ञानखाना का स्तुति गान किया है किल्‍्तु 
डनयें जाड़ा, मग्डन, प्रसिद्ध, इरिनाय, अलाकुली, तारा कवि; तथा 
मुकुंद के नाम विशेष डढलेखनीय हैं । 


१ अब्छुछ बाकी नहावन्‍्दी ने अपनी कृति 'मआसिरे रहीभी” के दृतीय माण में 
खानखाना के दरबार में रहने वाले कवियों, दाशेनिकों तथा विद्वानों का 
विस्तृत परिचय दिया है। उनमें से चौरानजओे कवियों दथा पचाश्र झन्य प्रकार के 
विद्वानों का तो सर्वाीय चित्रण है। खानखाना की प्रशंसा में रे गए एक 
सौ बयासी फसीदे, ग्यारह 'तरकरीब बन्दिश,' छः तरजी:बन्दें, पांच दीध 
मसबवियां, साल साकीनामे, चौश्नन गज़क्ल तथा कंतिपय अन्य कदिताए भी 
उसमें दी गई हैं । 
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२९७० आब्दुर हीम खानशाना 


खानखाना विषयक फारसी तथा हिन्दों सभी कवियों की उल्तियाँ 
प्रायः अतिशयोक्तिए ण हैं। उनमें ऐतिहासिक घटनाओं का यदा-कदा 
उल्लेख अवश्य है किस्तु प्रशंसा और स्तुति के आवरण में सत्य ढेँऊ-सा 
गया है। रहीम को आत्मग्रशंसा प्रिय थी। कवियों ने उनकी इस 
दुर्बकता से प्रूरा क्ञाभ उठाया। फल्नतः यदि उन्दोंने अपने उदार 
आश्रयदाता के यश-गान में थोड़ी अ्रतिशयोक्ति की तो आश्चर्य 
द्टी क्‍या! 


खावचसाना का पइस्तकालय 


रहीम के अद्दमदाबाद स्थित पुस्तकाज्य में इस्तलिणित 
प्रभ्यों का अनुपम संग्रद्ठ था । रद्दीम ने उसकी स्थापना १५४८३ ई० में 
की थी और ठत्पश्चात्‌ उत्तरोत्तर उन प्रंर्यों की संख्या में इृद्धि ही 
द्वोतो गई। इनमें विविध विषयों के अनेक बहुमूहय, विरले, और मनोरंजक 
प्रग्थ थे । इसकी देखभाल के लिए खानखाना ने बहुत से योग्य 
कर्मचारियों को नियुक्त किया था | वे इस्तलिखित ग्ग्थों की. प्रतिनिषियाँ 
तैयार करते, उनकी अशुद्धियों को छुधारते, अपर प्रस्थों को पण करते, 
ओर उन्हें विभिन्न वे्न बूटों से अलंकृत करते | रह्दीम भी उसे व्यवस्थित 
और सर्वेया परिप्रृणं बनाये रखने में श्रम अथवा धन दोनों हो का 
विचार न करते | उस पुस्तकाल्य की मुख्य विशेषता यद्द थी कि उद्तमें 
रहीमी दरबार के सभी प्रमुख कवियों के दीवान उन्हीं के द्वार्थों लिखी हुई 
क्िपि में थे | आज भी भारत के प्राय; सभी सुविख्यात पृस्तकाक्ष्यों में 
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खानखाना के दृत्ताक्र किए हुए अनेक इस्तज्षिखित प्रम्थप्राप्त हैं। 
स्पष्टतः ये प्रभ्थ कभी उनके पुस्तकालय में ही रहे दोंगे* | 


१ सश्ासिरे-सष्टीमी, भाग ३, छ० ८ण्प शेर-उल्ष-अजम, सास ३, पृ० १२०३३ 
“जर्नज्ञ याफ दी डिपाटमेन्ट आर लेटपे, भाग १६, कश्षकला विश्वविद्याक्षय में 
शब्स-उल-उत्मा हाफिज अहमद खाँ लिखित लेख, प्र ० ४८-६२ इसमें पिद्दान 
लेखक ने गख़ानगख़ाता के शुस्तकाक्षय का सुविस्तुत वणन दिया है। उसमें के 
कुछ कमचारी ये थे 

१ बहराइच के शेख अब्दुसलामझ---दारोंगा 

२ शिराज के एक निबासी--8 जा--सुलेख में प्रवीण 

३ मुहस्मद अमीन खुरासानी--बैलबूटे बनाने में सिद्ध-हस्त 

४ मुन्ना सुहम्मद हुसेन--जिल्द बाँपनें में चतुर ' 

£ संदढा नामक एक हिन्दू--असिसचित्र में कुशल 


अंद्टम अध्याय 


कच्दुर हीम के चरित्र एवं इत्यों का बूल्यांकन 


अब्दुरद्ीम खानखाना के राजनीतिक एवं साहित्यिक, दोनों 
क्षेत्रों के कृत्यों पर विचार करने से हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं 
कि वे मध्यभारत की एक अलुपम विभूति ये। चरिन्न एवं योग्यता में वे 
अपने युग के “अग्रतिम व्यक्ति कहलाने के पूर्ण अधिकारी हैं। 
स्वभावतः यइ इच्छा होती है क्ति ह_रम उनकी उस युग की श्रम्य 
जाजल्यपान्‌ विभृतियों-फैजी तथा अबुल फज़ज़, राजा मानप्िद्द एवं 
टोडरमल, बीरबज्, और तानसेव आदि से तुज्ञना करें। पर ऐतिहासिक 
तुलनायें सदेव अहचिकर ही होती हैं । इसके अतिरिक्त, यह 
सर्वबिदित है कि अकजत्र की राजधानी फरतेदपूर-सीकरी के किसी 
भवन के दो खम्मे सर्वषा एके समान नहीं हैं। उसी प्रकार अकबरी 
राष्य-प्रासाद के कोई दो स्तम्म, चरिश्न एवं प्रतिमा में हुपहू एक से 
नहीं हैं। इस प्रकार की कोई तुलना, रह्दीम तथा उनके बब्धअतिष्ठ 
सम-सा मयिकों, दोनों के प्रति अस्याय दी होगा। अश्रकबरी सामन्तों में से, 
युद्ध तथा शान्ति, बिद्वत्ता और बुद्धि, कबिता एवं कूठनीति में 
किसी की प्रतिमा इतनो बहुमुल्ी न थी, जितनी रद्दीम की । वे फारसी में 
काब्यरचना करते थे भौर फारसी-गध के उत्कृष्ट छ्ेखक थे। 
किन्तु तो मी न वे कवि के रूप में फैजी ्रौर ठर्फी की श्रेणी में 
हथान पाने के अधिकारी हैं और न शैज्षीकार एवं प्रगाढ़ बिद्गवान के 
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रूप में अबुलफड़ज़ जैसों की कोटि में । वे कई प्राग्तों के राज्यपाल 
रहे और कई युद्धों में शौर्य॑-पराक्रम दिखज्नाया, किन्तु न तो वह 
प्रशासन में टोंडरमल से आगे बढ़ जाने की महत्वाकांक्षा कर सकते थे 
और न सैनिक के रूप में मानसिंद् से । बस्तुतः किसी क्षेत्र-विशेष में 
उबकी प्रतिभा द्वितीय कोटि की थी, पर उनके चरित्र के मानवीय 
गुर्णों तथा उनके शाही वैभत्र की पृष्ठभूमि में उनकी अतुक्ष बहुमुखी 
प्रतिभा का किरापुंञज उमप्त काल के क्षोग्गां की भाँखों में चकाचोंध 
उत्पन्न कर देता था। उस्त दीप्ति का प्रकाश आगामी पीढ़ी पर पढ़े 
बिना कैसे रद सकता यपा। वास्तव में, रहीम अकब्ररीयुग के ग्रतिभा- 
समूद्द में रनों के भी रत्न ये | 

श्रकवर की छुत्र-छाया में पालित-पोषित तथा एशिया में उस 
समय के सत्र प्रे अधिक वेभवशाज्ञी एवं प्रबुद्ध दरबार के वातावरण में 
शिक्षित-दीक्षित, श्रब्दुर द्वीम बड़े होकर एक झोर तो श्ादर्श सभासद, 
कुशल सैनिक, चतुर कूटनीतिन्न और सुयोग्य प्रशासक बने झौर 
दूसरी ओर अपने शाद्वी आश्रय-दाता की भाँति विद्या एवं विद्वानों के 
अमुरागी । उनके व्यक्तित चरिन्न के अध्ययन के लिए इसें प्रन्चुर 
सामग्री उपच्च्ध नहीं। केद्ज्ञ 'मश्रापिरे रद्दीमी में इसका थोड़ा-बहुत 
उल्लेख है, किस्तु वइ भी सर्वेथा निष्पक्ष नहीं। तो भी यह्ट कद्दा जा 
सकता .है कि उनके सम-प्रामयिक्रों में कुछ उनके द्वार्दिक प्रशंसक थे 
भर कुड्ड ईर्षालु निरदक। सौभाग्य से कहर मुस्लिम इतिद्वासकार 
बदायूनी, , जो अकवर के घारे समाप्तदों को उस युग के बदमाश 
कडने में मी संकोच नहीं करता, रद्दीम के विरुद्ध कुछ नहीं लिखता | 
उनके ब्यक्तिगत चरित्र के विषय में हमें कहीं काबाइूसी या छुतिकारक 
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बात नहीं. छुनाई देती। उनके राजनीतिक आचरण का रुतर प्रायः 
बढ़ी था जो उत थुग के सामास्य मुप॒ल्लमानव सामब्ती का था। उनके 
पेचीरे ब्यक्तिब को समस्या सरल न था। राजनीति में जो उनके 
संध्र्ग में भागे, उनके लिए वद सदेव पहेली द्वी जने रहे | किन्तु तुर्क। 
अथवा अफगार्नों की माँति वे रक्तपिपाछु और अतिकारी ने थे। शत्रु को 
घनिष्ठ मित्र के राय में परिणित कर हेने और जो कमी उनका सशक्न 
विपक्षी था उसे अयनी शोर मिल्रा लेने की उनमें भदूभुत क्षमता थी। 
' अकबरी समात्षदों में उनका ब्यत्तत सबसे अधिक आकर्षक था। 
प्रतिष्ठा की उच्च मावना, उद्देश्य की मद्दानता तथा जन ब्यवद्ार में 
अपनी दक्षता के कारण, वह मुग#-साम्राज्य के एक सर्वोच्च सामन्त 
माने जाते थे। उरदोंने मृत्विम-पमरधुरिलिम में कमी मेइ-भाव नहीं रखा। 
झपने तुर्कों म्बन्धों तथा श्राचरण की भारतीय विशेषताओं के कारण, 
बंद दोनों सम्प्रदायों के -समान रूप से ग्रेमपात्र थे। अकबर 
मानव-चरित्र का कुशज्ष पारखी था «ओर अवीण जोइरी की भाँदि 
उसमे अपने दरंबारशोमा तथा साम्राज्य-प्ेव्ा के किये चुन चुनकार 

' मनुष्प-रत्न रखे थे । रद्दीम-जैप्े वास्तविक्क रन को अपने दरबार के 
नव रनों में. खान देकर उसने अपनी गुण-पग्राइकता दी का 
परिचय दिया। - 

" कहते हैं, बतानखाना के ८क्कर का और कोई सा न इआ। 
बैसे लगभग सभी मुगल-सामर््तों का पैर चादर से धाइर द्वी रहता था, 
पर उनमें ऐसा कोई ने था जो शान-सोरुत, दयालु दान-शीढतवा तथा 
छुसंह्क्षत रवि में रहीम को नींचें। दिखा सकता ३. बढ असंद्वायों के 
'किब्दाँ भोर दुःछिऐों के मगंवान थे । कभी कमी के शाही कोप-भाजन 
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शरणार्थी भी उनके यहाँ से निराश नहीं लौटने पाता था। अकबर के 
क्रोव को शाम करना रद्दीम के ही बश की बात थी (£ उनके हृदय में 
मावब-जाति के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति कूट-क्ृूठ कर भरी थी | उनकी 
अनुएम दानशीलता विश्व-विदित थी। याचक उनके द्वार से कभी 
निरात न लौठे। पात इब्पय न रहने पर वद ऋण ले लेते किल्तु 
दीनों की पुकार पझनधुनी न कर सकते। समकक्षों के प्रति तो उनका 
व्यव्द्भार बड़ा गये [ूर्णा द्वोता किन्तु विनीतों के प्रति बढ बहुत भन्न वे । 
हृदय एवं मस्तिष्क के इन विशिष्ठ गुणों से सम्पन्न अब्दुरंदीम 
खानदान में कुछ दुर्बब्नतायें भी पीं। स्व प्रथम, व संपतारिक व्यक्ति ये 
ओर प्रस्तुत परिस्थितियों में लौकिक दृष्टि से जो मार्ग जामकारी प्रतीत 
दोता, बढ़ निःप्तकोच बही प्रदण करते। बह सिद्धास्तों की वेदी पर 
वल्ि दोने वाबे आदर्श्वादी न ये। उनके दीधे काली जीवन में 
कई ऐसे अवप्र आए जब उनके सिद्वास्तों की परीक्षा हुई किस्तु 
कहीं कहीं तो वे साधारण नेतिक स्तर से भी बहुत नीचे गिर गए | 
अबज्ञाओ्ों की दया-याचना तथा कुरान शरीफ की शप्य छेने पर भी 
संकट-प्रस्त राजकुमार शाइजर्ों के प्रति उन्‍्दींने जो विश्वासधात किया, 
उम्तकी उनसे स्वम्न में भी कह्यना ने की जा सकती थी । दक्षिण 
देश में दुरंगी नीति बततने के कारण बह कितनी दी बार अपबश के 
१ महाभारत के फारसी अनुचादकों में एक थानेश्वर निवासी हाजी' सुल्तान 
नामक व्यक्ति था । धामेश्वर के हिल्‍्दुओं ने उस पर गो-हत्या का अपराध मढ़ा। 
झौर इस प्रर अल्‍बर ने उसे देश सिकालः दे भझर भेज दिया । खोनसखाना उस 
सम्रथ मुल्ताव का राज्यपात् था। उसने उस दंड भोगी के साथ बढ़ी दयालुता 


दिखाई ओर बादशाह से कह सुनकर 7 सको क्षमा दिल्ला दी। बंदायूनी, 
भाग हे, ह० रैंकरे । की 


१९६ अब्दुर हीम ख़ानखाना 


पात्र बने । उनकी स्वामिमक्ति तथा निष्ठा पर क्षोग सहसा विश्वास 
नहीं कर सकते थे । संशयात्मक स्वभाव के कारश डउन्‍्हदोंने कितने ही 
गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे जो यत्र-तत्र होने बाकी काना फ्रूंसियों तक से 
अपने स्वामी को अवगत रखते। उनका कथन था कि मित्र बेष में 
शत्रु पर चोठ करना चाद्िए और वद् इसी उक्ति के अनुसार आचरर भी 
करते थे । 

रद्दीम का पारिवारिक जीवन कभी छुस्ती ने रहा। उनके 
सामने दी मुख्य वेश्म माइवानों तथा सभी पत्र इस संसार से चक्ष बसे। 
युवावस्था में दी उनकी दोनों पुत्रियाँ विधवा दो गई । विधाता की 
लीला विचित्र है। ऐसा उदार एवं दानशीक् ब्यक्ति आजीवन क्रूर 
प्रकृति के थे का शिकार बनता रहा । 


रहौम सेना-नायक के रूप में 


अपने समकाक्षीन सेना-नायकों में रहीम का स्थान »पग्रगण्य है | 
सफल सैनिक-नेता के सभी विशिष्ट गुण उनमें जग्मजात ये। 
काज्नास्तर में अपने इपालु खामी अकबर के पथ-प्रदर्शन में उम्हें 
युद्ध-कन्ना का प्रथम पाठ सीखने का जो शुभावसर मित्रा, उससे वह 
प्रतिमा और भी निखर हठी। बहु संझ्यक मुगज्ञ-सम्राठों में सबभेष्ट 
विजेता ने गुजरात के रण-स्षेत्रों में युषक रहीम को युद्ध के जो दाव- 
पेंच सिखाए वे आगे चल कर उनके सैनिक जीवन में बड़े उपयोगी 
प्रमाखित हुए। मुजफ्फर गुनराती, भिर्क जानी तथा छुद्देल ला इब्शी 
आदि योद्धाओं पर आप्त उनकी विजय उनके भद्दान स्ण-क्रौशल और 
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संगठन-शक्ति की स्पण्ट परिचायक हैं। उनकी सुकबूक और 
मौकिकता भी कम प्रशंपदीय न थी। गुमरात भें कितने वबोधूद् 
कप्तानों ने अपनी चालों द्वारा उन्हें पथ्-म्रष्ट करने को चेष्ठा की, 
मार्ग में अनेकों रोडे अटकाए, किश्तु नवयुत्र॒क रद्दीम कभी भी उसके 
बहकाने में न आए। अनेकों अबरोधों के होते हुए भी वे कमी अपने 
निश्चित क्हप से पिचज्ित न हर) प़िंध में मिर्जा जानी को परास्त 
करना कोई छरक बात ने ची। वह दी्कान्न से शादी आदेशों की 
अवहिक्षना करता भा रहा था और अकवर अभी तक उसे अपने 
बश में मद्वों कर सक्रा था। किम्तु रहीम के सम्मुख उसकी एक भी 
मे चज्ञों[ अकाज और भुखमरी के मध्य भी वह युवक साइस-विद्दीन ने 
इआ और ऐसी ऐसी सेनिक चाले चलीं कि सिप-शासक को 
श्रग्त में पराजय स्वीकार करनी दी पड़ी । गुजराज ओर सिन्ध दोनों दी 
प्रदेशों में कई बार उन्‍होंने खयं वीरता का ज्वलंत उदाइरण सम्घुल 
प्रस्तुत कर अपने सद-सैनिकों को अंतिम श्वास तक अब़ते रइने के 
लिए प्रोत्साहित क्षिया | 

दर्षिण-प्रदेश के मोर्चे पर जहाँ अनेक प्रख्यात एवं ब्लेब्ब- 
प्रतिष्ठ पेबानायकों को भी मुंद्द की खानी पड़ी थी, रहदीम दी एक ऐसे 
व्यक्ति ठहर सकते थे। यदि वहाँ है मुगढ साम्राव्य की सीमा को 
आगे न बढ़ा सके तो पीछे मी न दटने दिषा। उन्हें बया-स्थाव 
बनाये रखना रहीर ही के वश की बात थी। अकबर के राजत्व- 
काक्ष में मुगर्लों की दक्तिण-देश में आंशिक विजय रद्दीम की दूरदर्शो 
योजनाओं के कारण दी सम्मष दो सकी यो। शत्रु के बहुद्॑स्पक 
और तोपखाने में प्क्त होने पर भी अस्थी-युद्ध में रहीम ने जो 
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विजय-लाभ शिया उसपे उनके रणा-कोशज्न तथा सेनिक-बुद्धि का 
भज्जी माँति अनुमान गाया जा सकता *है। जद्ाँगीर काह्ीन 
सतामश्तों में रहीम ही ऐसे थे जो मज्षिक अम्बर को ठिज़ाने ले थाने में 
समर्थ थे। उप्त इब्यो सरदार के आक्रमण प्रायः तभी सफ़ह्ष द्वोते 
जब खानखाना दक्षिण-मोर्चे पर उपस्थित न होता | दे 

रहीम अपने अधीनस्थ सैनिकों का बढ़ा ध्यान रखते | उनको 
घुख-सुविधा प्रदान करने में वे सतत सचेष्ठ रहते। विज्य-्प्रापि पर 
तो वे प्रायः अपने शिविर की समस्त सम्पति सैनिकों में बितरित कर देते | 

किसतु प्ेन-नायक के इन प्रशंसनीय गुणों के होते हुए भी 
रहीम में बढ सेनिकप्रतिमा न थी, जो उनके पिता बैराम का में थीं। 
दक्षिण सीमा पर उन्हें जो कई बार घोर पराजय हुई उनके अंशतः वह 
खयं॑ उत्तरदायी थे। घरने उतावलेपन तथा अदूरदर्शा योजनाश्रों के कारण 
उन्हें कई बार जज्ज! एवं ज्ञानि का पात्र बनता पढ़ा | लद्प-प्राति के 
हेतु अपना सर्वे स्योद्ाबर करने पर बइ कदाचित्‌ वी कभी 
उद्यत रहते । जान देकर भी शान रखने का पाठ टग्दहोंने नहीं 
सीखा था। बढ एक अवृसरवादी ये जो शरीर-रक्षा के हेतु मान- 
रक्षा की बलह्नि देने में संकोच का कदाचित्‌ ही श्रतुभव करते | 'सेवा 
पहिले, स्तार्थ बाद में! यह मन्त्र उनकी नीति से मेज्न न 
खाता था | 


| अव्दुरहीम कूटनीतिज्ञ के रूप में 
».... ययथ्पि रह्दीम में शौम्य का किसी प्रकार अभाव न था तो मी वे 
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ढतने कुशक्ष सेनिक न थे जितने दुशज्ञ कि कूटनीतिब्न | यों तो उनकी 
कूटनीति गुजरात एवं सिंध में भी कम सफक्ष न रहों किन्तु द्षिण 
देश में उन्होंने जो चमत्कार दिखल्नाया बद विशेष टक्सेखनीय है। 
दछ्धिणा-देश पर आक्रमश करने के प्रथम चरश दी में उन्होंने राजा 
श्रत्ञी ज्राँ जैसे महत्वपूर्ण संगी को अपनी शोर मित्रा कर वाहदव में 
बड़ी दूरदशिता दिखल्ाई। वह खानदेश-शास्क्र रद्दीम के मैत्रीपूर्ण 
एवं उद्धार ब्यवहार से इतना प्रमावित हुमा कि अ्रम्तिम श्वास तक 
अपने मित्र के ठद्द श-प्राप्ति के लिये कंधे से कंधा भिड्टाए कड़ता रद्दा। 
जिन कारणों ने अहमदनगर की संरक्षिका चाँद बीवी को घुगर्कञों के पास 
सन्धपि प्रस्ताव भेजने को विज्वश किया उनमें रद्दीम की कूटनीति-पूर्ण 
चाज्नों का योग कम न था। वह एक चतुर राजनोतिज्ञ थे | उन्हें यह 
स्पष्ट परिकषक्षित द्वोता था कि उनका तथा उस साम्राष्य का जिसके 
बह प्रतिनिधि थे, द्वित इसी में है कि दक्षिण देश में विभिन्न प्रतिदस्द्री 
एक दूसरे से भिड्डते रहें जिससे उन्हें सर उठाने का अवकाश न भिले | 
इसी कारण वह वहाँ सदेव श क्ति-ंतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करते। 
यदि कहीं भौर गजेब के सेना बायकों में कोई रद्दीम की प्रतिभा का होता 
तो कंदाचित्‌ दक्षिण-देश मुगब-साम्राष्य का समराधि-स्थान न 
प्रमाणित द्वोता | 

ईर्वालु एवं विश्वासघाती स्कारियों तथा अधीनस्थ भधिकारियों के 
साथ व्यवद्वार करने में रद्दीम, बड़े दी पठु थे। भास्तरिक भार्वों को इस 
यत्न से छिपाए रखते कि कोई उनका मास मात्र तक न पा सकता था 
मिलते तो ऐसे जैसे कोई भव्यधिंक निकट शुमेष्छु दो। बह इतने व्यवद्ार- 
कुशक्ष थे कि दक्षिणा-देश में जिन दोनों राजकुमारों के अधीन वे कार्य करते थे 
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वे उनके दवाथ की कठपुतली थे । यहाँ तक कि झुरंम भी जिसकी द क्तिश क॑ 
सफलता में रद्दीम का योग कम न था, उनकी सक्षाद्द को अनसुनी नहीं कर 
सकता था। दक्षिण में ही मबुल्ञ फञ्ल के विरूद्ध भूंडी-सद्दी ऐसी ऐसो 
चाल चली कि शेव साइव को वहाँ से भागना दी पड़ा | दक्षिण-कमान में 
बार बार नियुक्ति उनकी सफल्न कूटनीति की स्पष्ट परिचायक है। उनके 
विरुद्ध आरोप पर आरोप लगाए जाते किन्तु ण्योंद्दी बढ दक्षिण की 
ओर पीठ फेंर्ते कि मुगगर्नों की जान पर भरा बनती | उस प्रदेश में 
मुगल-अतिष्ठा की रक्षा एवं निर्वाद केवल रद्दीम ही के वश की बात थी । 
खानजहाँ लोदी, (जा मानसिद् तथा मह्ाबत खाँ प्रश्मति सामन्‍्त भी 
कूटनीतिज्ञता में उनकी बराबरी का दादा न कर सकते थे | उनकी इस 
प्रतिभा को देख कर उनके सम सामयिक ग्राय/ दंग रद्द जाते थे | 

रहीम कुशल सेना-नायक तथा चतुर कूटनीतिश्न होते हुए भी 
दक्षिण में अंन्तनोगला अस्फन्न दी रहे। क्‍या यह असफ़क्षता उनके 
विखासधाव के कारण थी। कह्दा जाता है कि बद्द मीतर ही भीतर 
दक्षिणियों परे मिले हुए थे। अब्ुलफण्ल उन पर दक्षिण में दुरंगी 
नीति अपनाने तथा निष्क्रिय रहने का आरोप लगाता है। जद्गाँगीर 
उनसे सदेत्र सशंकि रदता भर इसी कारण उनके ग्रति उदासीनता का 
व्यहार रखता । तत्काबीन अंग्रज यात्री स्तर ठामस रो ने 
जन-साधारण छऐे जो कुछ घुना द्योगा उसी को दोदराया है। श्राघुनिक 
लेखक भी रद्दीम को ठन दोषारोपणों से मुक्त नहीं करते । 

अकबर से लेकर औरंगजेव के समय तक की दक्षिण प्ररेश में 
मुगर्लों की गतिविधियों के सुइ्म पयवेक्षक को यह्ष तथ्य स्पष्ट हो जाबगा 
कि उप्त छुदूर क्षेत्र में शाह्दीदुल को जो अभ्रसफलताथें हुईं दसका 
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मुझ्य कारण कुछ और ही था। रहीम उदार दाता थे, शान-शौकत, 
ठांट-बाठ छम्हँ प्रिय था; सम्मव है प्रज्ञोभमन में आकर उन्होंने दक्षिण के 
धनिक शाघ्तकों की वैजियाँ स्वीकार कर ज्ञी हों | व्यक्तिगत भाकांजा के 
कारण कदाचित्‌ वह दक्षिण में मुगल-युद्ध समाप्त नहीं करना चाहते थे | 
वइ खूब समझते थे कि बदि दक्षिण-बिजय का कार्य शीघ्र समाप्त 
हो गया तो डन्का उतना महत्व न रह जायगा। सम्भव था तब 
दरवार में उनके विरुद्ध चालें च्नी जाये झभौर उनके पतन दी 
विधियाँ सोची जाएँ। उन्होंने स्वार्थ तथा साम्राष्य का कुशल युद्ध 
जारी रखने में द्वी देखा होगा । किम्तु दक्षिण में मुगल-पराजयों के 
लिए केवल रहीम को उत्तरदायी ठद्वराना ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा 
करना होगा। मुगज्नों की उस प्रदेश में परोजयों के कई मुख्य कारण थे। 
प्रथम, अत्याधिक पारस्परिक हेंष तथा बहुता के कारण दे कभी 
एक साथ मिज्ष कर काम न कर सकते थे । द्वितीय, यातायात की 
कठिनाइयों के कारण उनके पास आवश्यक खाद्य सामग्री भी दीक से न 
पहुँच पाती थी। तृतीय, मुगल सेनिक केवल मैदानी युद्ध-कल। दी में 
प्रवीण थे, जब दक्षिणियों के लुका-छिपा युद्ध के ढंगों का सामना 
करना पढ़ता, तब वे अपने को सर्वथा अप्तमर्थ पाते । उनमें वह्द 
कछरमता न थी ऊक्नि अपने को परिवत्तित परिख्ितियों में ढाल सकते। 
इनके अतिरिक्त दक्षिणी प्ेना-नायकों में उस समय मलिक अम्बर तथा 
मराठा वीरशाइजी मांपले दो ऐसे असाधारण प्रतिभा के व्यक्षि थे 
जिनका कोदा मुगर्जों को मानना द्वी पद्ता था। रहीम के 
सत्तर वर्ष पश्चात्‌ जब मुगल सम्राट झौरंगजेब बीजापुर-ाज्य बिजय 
करने चला तो उसे मी काफी बम्श संघर्ष करना पड़ा यद्यपि तंब तक 
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आदिलशाही राज्य अल्वग्त दुर्वज़् और आंतरिक रूप से बिल्कुल 
विश्व खत्ञ द्वो गया था। दक्षिण की इन विषम यरिख्ितियों में छुनिरिवात 
मुगल सेवान्नाथकू मिर्जा राजा जयसिद को भी रहीम से अधिक 
सफलता न आप हो सकी । | 


रहीम का परम 


रहीम का धर्म एक विदाद-प्रस्त विषय है | धर्म का 
जो संकुचित भर्थ किया जाता है उप्के अनुसार दम उन्हें कदाचित ही 
धार्मिक व्यक्ति कई सकें । वद्द खदेश के सभी मर्तों का समान रूप से 
सम्मान करते थे। कतिपय हिन्दी-भाषोचर्कों ने उनकी कृतियों के 
झाव्ार पर उनके धर्म के विषय में अपनी सम्मतियाँ प्रकट की हैं 
क्िल्‍्तु छुनिश्चत प्रमाणों के अमाव में इमें बह मास्य नहीं | यह 
सल्न है भ्रि दिग्दू देवी-देवताओं की प्रशंसा में उन्होंने बहुत पी रचनाएँ कीं, 
तुलसी तथा कबीर की माँति रामनाम की अमोध शक्ति का मंडन किया, 
सूर की माँति उन्होंने कीज्ञामय कृष्ण के प्रति अपने भावोदूगार व्यक्ति किए 
और गोबध का निषेत किया, किल्तु इन सबके होते हुए वे कमी मी 
इ्रक्षाम धर्म से विमुख नहीं हुए। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए 
समध्षामगिक ग्रंपों में कई उदाइरण इयल्ब्य हैं। उन्होंने मुसलमानों के 
तीर्थ स्थान मका आने-जाने के लिए यात्रियों के घुमीतार्थ सूरत बन्दर पर 
निजी व्यव से रद्दीमी, करीमी ओर सलारी नामक तीस जज्-पोतों की 
व्यवस्था की थी? । बुरहानपुर नगर स्थित जामा मसजिद से शहर से 
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बाहर क्षाज्ष बाग तक चार मीक्ष लग्बी एक नहर का निर्भाण रदीम ने 
करवाया या। उक्त मस्जिद के प्रागंश में उन्होंने एक फाआरा भी 
बनवाया था जिससे कि आराधकों को नमाज पढने से पूर्व शरीर-शुद्धि के 
किए श्आवश्यक्ष जज्षपग्राप्त हो सके'। वे धार्मिक आचादों से 
परामश करते रहते थे। बदायूनी लिखता है, १५६४० ई० में 
खानख़ाना शेद्ध अब्दु्च गनीं नामक फषीर से सबाह हेने गया । 
शेख मे कद्ठा कि इस्लाम धर्म के अनुकूज्ष आचरण करना सब से 
अधिक मदइत्वपर्ण समझा | इस्लाम धर्म के अस्यात उपदेशर्कों से 
खानखाना का गआयः पत्न-ब्यवद्दर होता और वे बतकी धामिक 
निष्ठा पर १र्शा विश्वास रखते थे | 'मकतूबाते हजरत मुजद्द' नामक ग्रंथ में 
प्रस्तिद् छुघारक शेख अहमद सरहिन्दो हारा खानखाना*के(नाम बिखे गए 
कितने पत्न हैं जो उक्त तथ्य की पुष्टि करते हैं। कट्टर बंदायूनी भी 
रहीम की इस्लाम धर्मके पति उद्यासीनता का कहीं उल्लेख 
नहीं करता | 

एक फरमान में रहीम ने अपने को अकबर का छुटीदा अर्थात्‌ 
शिव्प कई्दा हैरे । इससे कुछ जोगों ने निष्कत निकाला है कि बढ 
धदोन-इलाही' के अलनुयावी थे। विश्तु अकबर के इस नए धर्म के 
अजुयावियों की सूची में रहीम का कहीं भी उत्लेद्व नहीं मिकता। 
ईसाई धर्मावज्षिम्ब्यों को मो रहीम से कमी कोई शिकायत नहीं रही 
और वे उनकी अशंत्ता दी किए हैं'। कुछ आलोच्कों ने श्ारोपर 
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क्गाया है कि वे दक्षिण के शिया शासकों के प्रति पक्तपात करते थे 
किस्तु ऐतिदा सिक प्रमाण इसे पसिद्ड नहीं करते। ऐसा प्रतीत द्वोता है कि 
रहीम के लिए धर्म एक नीति का विषय था मत का नहीं। 


कला-प्रिय रहीम 


अपने खामी अकबर की भाँति जिसकी नीति रहीम ने जीवन के 
प्राय! सभी ज्षेत्रों में अपनायी, उन्हें भवन-निर्माण-कल्ता का भी बड़ा 
चाव था। अपने थुवा काज में ही उन्होंने सरखेज के निकट सुअ्रसिद्ध 
फतेद बाग की स्थापना को। बुरहानपुर के निकट लाछ बाग के 
घ्यंप्तावशेष रद्दीम के छुन्दर उधान ज्षमवाने तथा उनमें भव्य भवनों के 
निर्माण कराने की रुचि के स्पष्ट अपाण हैं। बुरद्ानपुर की निरन्तर 
बढ़तो हुई आजादी के फलखरूप नागरिकों को स्थानाभाव का जो कष्ट 
दो रहा था, ठप्तका निवारण करने के लिए उन्होंने शइ्टर के बाह्य 
मांग में एक नए उपनगर की स्थापना की भौर अपने खामी जद्वाँगीर के 
नाम पर उसका नाम 'जहाँगीरपुर्र रखा। रहीम द्वारा निर्मित छुविस्तृत्त 
एवं छु तजित त्वानागार इतने जोऊ प्रिय हुए कि उनके कितने दी समकत्षों ने 
उन्हें आदर्श मान उन्हीं के ढंग पर सब मी बहुत से स्नानागार 
बनवाए | दिल्ली, क्ादौर, श्रद्ममदाबाद तथा बुरहानपुर नगरों में 
कितनी इमारतों के ध्वंप्तावशेष शराज भी अपने आँचक में रहीम की 
स्मृति को घुरक्षित रखे हुए हैं। 

मारत के तिमिन्न मार्गों में रहीम ने जितने मबत लिर्माएं करवाए 
'मआपिरे रहोमी' में उन सब का विशद बर्णन है। दिल्ली में हुमायूँ के 
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है. 


मकबरे के पड़ोस में ही खामखाना का मकबर। है जिसे रहीम ने अपने 
जींवन-काल दी में बनवाया था। मुगल् कालीन मकबरों में इसका 
प्रमुत स्थान है। काज्ाग्तर में मुगल सम्राट शाइजहाँ को ताजमद्दक 
बनवाने में जिन मकबरों से प्रेरण। मिल्ली उनमें कदाचित्‌ ऋानखाना का 
मकबरा भी गयव है| 

रहीम को अन्य ललित कक्षाओं से भी पर्याह प्रेम था। छुबिकारों 
झौर गायकों को बह दिल खोल कर पुरस्कार देते | बदायूनी लिखता है 
वि रद्दीम जब कमी गायों की मधुर खर लइरीं घुन्ते, तो उनका 
कवि-हृदय द्रवित द्वो जाता। करुण रसन-प्लावित रागों को झुन उनके 
नेत्र श्राद्र हो जाते । तत्कालीन छुविर्यात गायक रामदास को, जो 
लखनऊ का निवासी था और संगीत कल्ना में जिसकी गणना तानसेन के 
बाद ही इोती थी, रह्दीम ने एक लाख रुपये पुरस्‍कार खरूप दिए। 
यह गायऋ रद्दीम का सतत रंगी था । उसके मधुर कंठ से निरसृत राग 
रहीम को प्रायः अआत्मविमोर कर देते थे ) 

अपने खामी जद्वगीर की माँति खानखाना चित्रकला का भी 
अच्छा पारखी था | कहते हैं एक बार किसी चित्रकार ने छानखाना को 
एक चित्र भेट किया । उस चित्र में यह दिखलाया गया था कि एक 
सुन्दरी स्‍्तानोपरान्त बुरसी पर बेटी एक ओर वो झुकी हुई बाल फटकार 
रही है। दासी भावें से रगड़ती हुए उसका पैर घो रद्दी है। स्तनख्य ना 
चित्र देखते ही मुग्ध हो गया और उसने चित्रकार को पाँच इजार 
रुपये पुरस्कार में दिए। चित्रकार ने निवेदन किया कि वह पुस्स्कार 
तमी छैगा जब जान खामा ह्से यह ब्त्ला दे कि टस चित्र में ब्या 
विशेषता है जिस पर ढसे पुरस्कार अदान क्या गया है। इस पर सभी 


ब््० 


डडक्द अन्दुरहीम क्ञाचजान 


उपस्थित व्यक्षि मौरक्के से खावखाना को ओर देखने लगे । कक्षा 
पारखों खानखाबा ने कद कि उत्त छुम्हरी के ढोठढों पर जो मधुर 
मुस्कान है. भीर चेढ़रे का जो भाव है वह अत्यस्त आऊर्षर है किन्तु 
इसका कारण समझने के लिए उसके पैरों की ओर देखना चाहिए जहाँ 
ग॒दशुदियाँ हो रही हैं | चित्रकार इस उत्तर पर ॒विमुस्ध हो गया औः 
सदा के किए छानलाना का दास बन गया ) 

किम्तु रहोम के चश्न्रि का सबसे बड़ी विशेषत। थी उनका हिन्दी, 
दिग्दू और हिदुस्‍्तान के प्रति अनन्य प्रेष्त + वह उस भारतीय जननो के 
गर्म से उत्पन्न हुए थे जो मेजाती राजएतों की बंशजा थीं और जो 
काक्षान्तर में इस्क्ाम धर्म के अमुयागी हो गए थे । अतः मात्मूमि एवं 
प्रातमाषा के प्रति ये सहज निष्ठा उन्हें जिरासनत में मिन्नी हुई थी। 
विज्वित जाति की संस्कृति के प्रति उनके हृदव में जो खामाबिकः 
सम्मान था, डिन्दी संत कवियों के साथ उनके घनिष्ठ सम्पर्क ने उसे 
झौर भी कढ़ा दिया | वह इस देश में और इस देश के थे | राम रहीम 
उनके क्ए ममान थे। उन्होंने मुपत्तमान तथा अस्य धर्मावक्म्बियों में 
कभी कोई मेद-माव नहीं किया । उनके दोर्घ काज्षोन जीवन में एक मो 
ऐसी घटना नहीं मिलनी जब कि उन्होंने किसी भी प्रकार से ऋषशिरों का 
धर्म नष्ठ किया हो। वास्तव में बह मानवता के पुमारी थे | उनकी 
डिग्द रचनाओं ने उन्हें अमर का दिया है यौर उतकों अम्रीम उदारता 
भारत से कहावत बन गई है। संज्षेत में बह अकदरर की माँति 
भारतीयों के मारतीय थे | 


रहीम-काव्य-संग्रह 





दोहावली 
अच्युत चरन तरगिनी, शिव प्िर माल्ति माल | 
हरि वे बनायो सुरसरी, कोजों इंदव माल ॥?॥! 
शाप बचन ते को फक्यो, बेठि ताड़ की छोह | 
रहिमन काम न श्राहइहे, ये नीरस जग माँह ॥२॥ 
अनुचित उचित रहीम लघु, करहि बड़त के जोर 
ज्यों सत्ति के संयोग ते, पचवत झागि चक्कीर ॥३॥| 
घनुचित बचन न मानिए, जदपि गुरायसु गाह़ि | 
है रहीम रघुनाथ ते, सुजस भरत को बाढ़ि ॥9॥ 
अमरबेलि बित यूल की, प्रतियाल्तत है ताहि । 
रहिसन ऐसे प्रशहि तजि, खोजत फिरिए काहि ॥ ४॥ 
अमृत ऐसे बचन में रहिमत रित्त की थाँत। 
जैसे मिसिरिंह में मिली, निरस बॉस की फॉस | 
आअरज गरन माने नहीं, रहिमन ए जन चारि। 
रनियाँ, राजा, माँयता, काम आतुरो नारि॥७॥ 
शब रहीम सुसकिल पड़ी, पगाढ़े दोऊ काम । 
साँचे से तो जय नहीं, भूंठे मिलेंन राम ॥द५॥। 


३९० अब्दुरहीम खानशखाना 


शादर घंटे नरेश ढिय, बसे रहे कद नाहि। 
जो रहाम क्रोटिंन मिले, विक जीवन जग माहि ॥ 6 
॥ शाय न काह काम्र के, डर यात कल्ल फूल । 
झौरव को रोकत फिरें, रहिम्रतन पेडर बबूल्र ॥?०॥ 
आवत आज रहीम कहि, गराढ़े बच्चु सनेह। 
बीरन होत ने पेड़ ज्यों, यागे करे बरेह ॥?ै?हे 
अगृत णाही किन सों, अयवत ताही कॉति | 
त्यों रहीम खुस दुख सब, बढ़त एक ही भाँतिर ॥२॥ 
एके साधे सब सघे, सब साथे तब जाथ। 
रहिमन मूल्ञहि सींचियों, फूलहिं शलहि बधाय ॥ २॥ 
ए रहीम दर दर फिरहिं, मोयि सधुकरों स्राहिं। 
यारो यारी छोड़िए, थे रहीम अब नाहिं हर 9॥ 
घझसमय परे रहीव कहि, सॉँगि जात तजि लाज | 
ज्यों लक्षपत मॉयम यए, प्राराध्र के नाज ॥7४॥ 
अंजन दियो तो किरकिरी, झुरमा दियो न जाय | 
जिन श्रॉखिन हों हरि लख्यों, रहिमन बलि बलि जाय |? ६ ॥ 
ग्ंड न बौड रहीम काहि, देखि साचिक्कना पान । 
हसती ढकक्‍का, कुलहड़िन, सह ते तसबर आन ॥/०७॥ 


१ पाड० मूत्र २. पाठ० कूर। 
३६ सिक्ा०. डउद्देत सविता रक्ों शक़श्चास्तमने तथा। 
संप्ती च॑ विपतों च॑ महतामेकरझूपता ॥ 





अब्दुर्शहीस खोनखाना ३११ 


झन्‍्तर दाव जंगी रहे, एँचा न ग्रग्ट सोय | 
के जिय जाने आपनो, का सिर बीती होय ॥ 2 पा! 
उरय तुरग नारी छृ्पति, नीचे जाति हथियार | 
रहिमन इन्हें संगारिए, पलटत लगे ने बार ॥१६॥ 
श्रो्यों काम बढ़े करें, तो न बढ़ाई होय | 
ज्यों रहीम हलुमन्त को, गिरिधर कहे न क्रोय* (२०॥ 
करत निपुनई गुन बिना, रहिमन निपु्न हजूर । 
मानहु टेंस्त बिटप चढ़ि, मोहि समान को कूरर ॥२१॥ 
कदली सीप भ्ुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन | 
जया चंगति बेठिये, त्ेसोह फल दीनर ॥२१॥| 
कमला थिर न रहीस काहि, यह जायत सत्र कोय | 
पुरुष पुरातन की बधू, क्यों ने चंचला होय*$ ॥२ २ ॥ 
कमला थिर न रहीम कहि, लखत अधगम जे कोय | 
ग्रभु की सो अपनी कहें, क्यों न फ्रबीहत होय॥र &॥ 


सिल्ला० नदीनां नखिनां चे, आंगिएां शस्रपाशिनाम । 


विश्वासो नेत्र कर्तव्यः खीपु राजकुलेयु च॥ 
शेरों किये बडेन कीं, बड़ी बढ़ाई होय। 
शुनी 

शुद्धि प्रकार हम कूर । 


मिल्ला५ सीए गयो सुक्ा भयो, कवल्लीं भयो कपुर | 


अहिफन गयो तो विष भयो, संगत को फल सूर।।. ( सूरदास 9 


सिद्घा० यद्व दस्ति चपलेत्यपचाद नेव दृषणसिद्‌ कमाया । 


दूषण जलनिधेर्दि भवेप्तचत्/राणपुरुपाय दुदी ताख ४ 


डर अब्दुर्रहीम खानखाना 


करम हौन रहिमन लाखो, परयों बड़े घर चोर । 
बिन्तन ही बढ़ भाय के, लागत हुवे गो भोर ॥२ ५॥ 


रहिमन कहते स॒पेट सा, क्यों न भयो तू पीठ | 
रीते अनरीते करें, भरे. बिंगारे डीठ ॥२१॥ 


कहि रहीम इक दीप ते, प्रगट सबे दुतिर होय ! 
तन पसमेह कैसे दुरे, दुग दीपक जह दोय ॥२७॥ 


कहि रहीम जग मारियों, चने बान की चोठ। 
मगत भयत कोउ बचि गए, चरन कमला को ओोट ॥२ ८॥ 


काहि. रहीय घन बाढ़िं घटे, जात घरनिक को बात । 
घटे बढ़े उनका कहा, घास बेचि जे खात ॥२९॥ 


कहि रहीम या जगत से, ग्रीति गई दे टेरि। 
रहे रहीम नर नीच में, स्ास्थ स्वास्थ हेरि ॥३०॥ 


कहि रहागे संप्रति सगे, बचत बहुत वहु रीति । 


बिपति करससोंटी जे कसे, तेईश सॉँचे गीत ॥र ?॥ 
१ पाठ» स्वपेद 
२ पाड9 
छ््५ कहि शहीस यथा पेद ते, दुढ/ँ विधि दीनी पीठि। 
भूखे भीख मँगावह, भरें डिगावें .डीडि॥! 
आ० रहिमन पेठे सों कहेँ, क्यों न भई तुम पीढि। 
भूखे मान बिगारहु, भरें बिगारहु दीढि।। 
इ० शहिमन भाखंत पेट सो, क्यों न अयो तू पीठ। 


भूखे सान डिग्रावही, भरें बिगारत दीठता 
है पाढ० निधि 
४ पाद० सोही 





अब्दुर हीम ख़ानखामा ३१३ 


१ मिक्षा« 


२ पार 


कहु रहीम क्रेतिक रही, क्रेतिक गई विहाय | 
माया ममता मोह परि, अंत चले पहिनाथ ॥३२॥| 
कहु रहोग केसे विभे. बेर केर को तंग | 
ये डोलत रस आपने, उनके फ्राठत अंग्रः ॥2 पा 
कहु रहीम देसे बने, धनहोनी हू4 जाय | 
मित्रा रहे आना मिले, तानहो कहा बाय ॥२०॥ 
काकी बहिय्रा नहिं' घटी, पर घर गग्रे रहीस | 
घाथ समानी उदधि ये, यंग नाम भयो धीबर ॥३४५॥ 


कागद को सौ पूतरा+ सहजहि में धुल जाय । 
रेहियन यह अचरज लखों, सरोज खेचत बाय ॥२५॥ 


काज परे क्‍छु और है, काज सरे कु शोर । 
रहिमन भँवरी के भए, नदी सिरावह मार ॥३७॥ 


कहट्टियों जाय खूड के प्रश्चु सों, केर पास ज्यों बेर । 


सीच निरादर ही सुबढठ, आह्ग दुखद विसाल | 
कठली बदुरी विटप गत्ति, पेखहु पनस रसाल ! 
“तुलसी 
दुष्ट लिकट बसिए नहीं, बक्षि न झीजिए बात | 
कदली दर प्रसंग ते, छिढ्े कैडकन पात प्र 
कौन बड़ःह जलकूधि मिल्ि, गय नाम सयो घीम 
काहि की प्रभुतता चाह घटी, पर घर से रहीम 9 





ड्रे१४ 


अब्दुर हीम ख़ानखाना 
कास न काहू आप, गोल रहौग ने लेई* | 
बाजू टूटे बाज को, साहेब चारा देह ॥३ैया॥ा 
काह करों बेकुस्ठ ले, कह्प बुच्छ की दोहे । 
रहियन ढाक सुहावनो, जो गल पीतम वाह ॥ १ ६॥ 


कोह कामरी पामरी, बाड़ गये से काज | 
रहिमन सूख बुकाइए, दैस्यों मिले शरनाज ॥००॥ 
कुटिलन संग रहीम कहि, साधू बचते नाहि। 
ज्यों नेना सेना करें, उरज उसेटे जाहिरे ॥०”॥ 
कैसे निवहे निवल जन करे सबलन सों बेर | 
रहियन बच्ति सायर विपे, करत मगर समों बेर ॥०२॥ 


कोउ रहीम जनि काहु के, द्वार यार पछितायर | 
संपत्ति के सब बात हैं, विपति सबे ले जाय ॥०३॥ 





६ पाह० 


5 
हे मिल्ल[० 


€ पाठ७ 


के रहो व काहू काम को, संत न वोऊ स्ेड । 

ख कास कछू आये नहीं, मोल न कोऊ खेद । 
अहसद कवि के नाम से भी यह दोहा मिलता है । 
क्यों बसिये क्‍यों निबहिये, नीति नेहपुर चाँद्ि । , 
लगा छगी लोचन करें, वाहक मन बंध जाँहि ॥ 

बिहारी 

रहिमव के स्थान पर “जैसे” के रूप में यह 
दोहा दुन्द्‌ के नास से भी प्रवल्षित है । 
को पर दूवार पे ज्ञात न जिय सकुचात ॥ 


अब्दु ग्हीम खानखाना 


रँप >ा 


पाड० 


पा5०५ 


खरच बढ़यो, उद्यम घटयो, दृपति निठुर गन कौन | 
कहु रहीम केसे जिए, थोंरे जलन की मौन! ॥9५॥ 


खीरा घिर तें काोटिए, मल्रियतर वोंग लगाय | 
रशहिमन कसए भुखन को, चहियत थहीं संजाय ॥9 ४॥| 


खेंचि चढ़नि, ढीली दरमि, कफहहु कोन बह प्रीति | 
कझ्ाण काल मोहन गही, बंच दिया की रोपिर ॥9४॥] 


खेर खून! खाँसी खुसी, नर गऔरीति मदपाव । 
रहिमन दावे गा दबे, जानत सकते जहान ॥2७॥ 


गगन चढ़ँ फ़रक्यों फिरे*ं, रहिमस बहरी बाज | 
फैरि आह बनन्‍्धयन परे, पेट अप के काज ॥9८॥ 


गति रहीम बड़ नरन की, ज्यों तुरंग व्यवहार । 
दाग दिवावत श्राए तन, सही होते श्रश्नतार ॥9६॥ 


खरखु बढ्यों, रोजी घटी, नृषति निदुर मने कीन । 
रहिमन थे नर का करें, ज्यों थोरे जल मीन ॥ 
भरिष्‌ 

केशव दास कृत भक्त भात्र में यह पाठ हे : 
बचे चढत दीजे दरत, भ्रहों कौच यह प्रोति | 
अाज काल, मोहन गही, बंल दिये की रीति ॥ 


समिला०. दूर भजत प्रभु पीढि दे, गुन बिस्तारन काल । 


या[दट५ 
पा[5० 


प्रगशत लिगुन लिकद ही, अंग रंगे गोपाल ॥ 
-+बिद्यारी 
झुरक है 
फिर क्यों तिर , 


ज्च्ता 
न 


न मु 


ज-+ जज कक -के बट 





ह१६ 


१ मिल्ला७ 


अन्दु <हभ ख़ानखाना 
ग़रज आपनी आप सो, रहिमन कही ने जाय | 
जैसे कुल की कुल बधू, पर घर जात लजाय ॥१५०॥ 
गहि सरनायत राम की, सेव सागर की नाथ | 
रहिमन जयत उधार कर, श्र ने कछू उपाय ॥५2॥ 
गुनते लेत रहीम जन, सल्रिल्ष कृपतें काढ़ि | 
कूपहु ते कहेँ होत है, मन काहू के बाढ़ि ॥५२॥ 
गुरुता फबे रहीस कहि, फ्रवि आई है जाहि। 
उर पर कुच्त नीफे लगें, शनत बतोरी आहि ॥५३॥ 
चढ़ियो मेन तरंग पर, चल्निबो पक्‍क मॉँहि। 
प्रेम पंथ ऐसो कठित, सब कोड निबहत नाहि ॥५४॥ 
चरन छुए मस्तक छुए, तेहु नहिं छोॉड़ति पानि । 
हियो छुव॒त भ्रभ्नु छोड़ि दे, कहु रहीम का बानि ॥५५॥ 
चारा प्यारा जगत में, छाला हित कर ल्ेह ! 
ज्यों रहीम आटा लगे, त्यों मृदंग घुरु देहाँ ॥१॥॥ 
चाह गई चिन्ता मिटी, सजुझआा बेपरवाह । 
जिनको कछू न चाहिए, वे ब्ाहन के नाह ॥५७॥ 
चिन्ता बुद्धि परेखिए, टोटे परख जियाहि । 
सगे कुबेला परखिए, ठाकुर जुवों किआहि ॥५५॥ 


. कोन यात्रि वर्श झोके मुख पिंडेन पूर्थने | 
झदंगो सुख लेपेन करोति भधुरध्वनिम 


अब्दुर हीम खानख़ाना ३१७ 


१ पाठ के 


हि 


चित्रकूट में रमि रहें, रहिमन अवक्ध नरेस । 
जापर विपदा पड़त है, मो चाकत यहि देश* ॥५8॥ 


छिमाा बढ़ेव को चाहिए, छोटेच को उत्पात | 
का रहीम हारे को घटवो, जो नृद मारी लात ॥#०॥ 
छोटेन से सोहेंसे बड़े, कहि रहीम यह लेख" | 
सहन को हय बॉपधियत, ले दमरी की गेख ॥$ 2॥ 


जब लगि जीवन जयत में, सुख दुख मिलन श्रयोट | 
रहिमन फूटे योट ज्यों, परत दुहुन सिर चोटर ॥४२॥ 


जब लगि वित्त न आपुने, तब लगि मित्त न कौय | 
राहिमन श्रंड्ज अंबु बिन, रवि ताकर रिय्र होय६ ॥$२॥ 


आए राम रहीम फबि, किए जती को भसेष | 
जाको विपद परत्ि है, सो कटती तुब देस। 


मिल्ट[५ छिसा बढ़ुन को चाहिए छोटत को उतपात । 


प्‌ृ(8० 
पादव 
प्रा 


पा 


कहा वि्एु को घटि गयो, जो रूगु मारी लात ॥; 
कंबी र॒ 
लियहें 
शेख 
रहिमन यह संसार में, सब सुख सिद्धतअगोट | 
से फूदे नरदु के, परत दहुहुन सिर चट। 
रदि नाहिन डित होय 


सिला[० कुसमद मीद का को कवन ? 


[ चालू | 
कमल को रवि परम हित है, कहत श्रुति अस बयच । 
घटत चारिधि भयो दासत, करत कमलन दहस ॥ 
“सूरदास 


इ्श्ट बृक” शहास खानखाना 


जलहि मिल्राश रहीम ज्यों, कियों भापु सम छीर । 
झगवहि गापुहि आप त्यों, सकल शाँच की भीर ॥#9॥ 


* जहाँ गॉठ तह रस नहीं यह रहीम जग बोय । 
मेंडए तर की योठ में, ग्रॉंठट याँठ रस होव ॥$ ४॥| 


जानि घनीतिहिं जो करे, जायत ही रह सोह़र । 
ताहि जगाहश बुमशइ्वो, रहिमन उचित ने होड़ ॥9४॥ 


जाल परे जल जात बहि, ताज मीनन को मोह । 
रहिमन' गहरी भमीर को, तल न छोडति छोह ॥#७॥ 


जे गगीब हों हित करेंशे घनि रहीम वे लोगर | 
कहा' सुदामा बापुरों ऋष्ण मिता३ जोग ॥#५॥ 


आपन छोडों साथ जब ता दिन हितू मं क्तोथ । 
तुदसी अबुज अंबु बिच सरनि तासु रिपु होथ ॥ 
हलसो' 
१ सिला० सोय मोल में देत हो छीराहिं सरिस बढाइ। 
अय म जागत देंत वह आप पहिल जारे जाव ॥ 
रसनिधि 
पाठ० अपक्रीःही वात करे सोकत जागे जोय | 
सिल्ा० सघुक्िसुरीति करीति रत जागत ही रह सो इ । 
उपदेसिबों जगाइबो, तुलसी डचित न होह। 
जाब बूऋ शअ्रजयुत्त करें तासों कहा बसायथ। 
जागत ही झ्ोवत रहे फैसे' साहि जगाय ॥ 
४ पाठ० क. को आदरें, ख. पर हित करें । 
# पा वे रहीम बढ लोग । 


जप ह 





खब्दुरंदीस खानखाना ३१९ 
जेहि अंदर दीपक इरयो, हनयो हो ताही याव । 
रहियन असमय के परे, मित्र शत्र हब जात३ ॥#६॥ 
जेहि राग तन मन लियों, कियो हिए बिच गौन | 
तासो सुख इस कहने की, रही वात श्त्र कौच ॥७०॥ 
जे अनुचितकारी तिनन्‍हें, लगे अक परिनाम ह 
लखे उरज उर कधिए, क्यों व होहि सुख स्थाम ॥७९॥ 
जे रहीम विधि कड किये, को काहि दूपन काढ़ि | 
चन्द्र दूत्रों कूबरों, तड बखत तें बाढ़ि! ॥७२॥ 
जे सुल़्गे ते उमर गए, बुके ते चुलगे नाहि। 
रहियन दाहे ग्रम के, बुक्मि बकि के सुलगाहि ॥०७२॥ 
उसी जाकी बुद्धि है, तेसी कहे बनाय 
ताकी बुरों ने मानिए, लेन कहाँ सो बावरे ॥७०॥ 
जैसी परे तो सहि रहै, क्रहि रहीय यह देह ) 
धरती ही पर परत है; सीत घाम था मेह* ॥७५॥ 





३. मिला: पेनाचलेन सरसीरुह लोचनायस्त्रातः प्रयूतप्य्न छू इये प्र दो पः 
तेनेव साध्स्तसमय5सु्तमर्य चिनीतः कर द्टे विधा सफर 
मिन्नम मिश्रसावस्‌ # 
२ भिक्षा० होंहि बड़े लघु समय सह, तो लघु सकाहेंन काढ़ि । 
चन्द्र दूबरी कूबरों, तक नखत ये बांढ़िआ॥ 
“-चसुंखसी 
पर जैसी हो मवितम्यतवा, बेली सिले सदाय। 


अणु न आधे तादि पे, ताहि तहाँ ले जाब ॥ 
9. सिल्धा० बर सरे फर्जदे आदस हरचे आपद ने गुजरद । 


प्राठक 


मिल्ना 


अब्दुरंहीम खानखाना 


जो घर ही में छुसि रहें, कदली सुप्त सुडोल । 
तो रहीम तिन ते बले, पथ के अपत करील ॥७+॥ 


जो पुशपारथ ते कहूँ, तंपाति मिलत रहाग । 
पेट. ह्ागि बेराट घर। तपत रसोई भीष ॥७०७। 


जो बड़े। को लघु कहें, नहिं रहीव घटि जाहि । 
गिरिधर सुरलीधर कहे, कछु दुख माचत नाहि ॥७५॥ 


जो मरजाद चउल्ली सदा, सो तो ठहराव । 
जो जल उमयें पार ते, सो रहीम बहि जाया ॥०५॥ 


जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकते कुसंय । 
चन्दन विप ब्यापत नहीं, लपटे रहत शुजंगा ॥८०॥ 


जो रहीम पश्रोछ्ठो बढ़ो, ताँ अति ही हतरायरे । 
प्यादे सों फ़रबी भयों, टेंढ़ो टेढ़ो जाय ॥८१॥ 


जो रहीम करिबी हतो, बज को यही हवाल | 
तो कव हाथहिं दुख दियों, गिरबारि गरिरधर लालर #८९॥ 


तेहि प्रभाव चलियों भल्लो, जो सब दिन हडराय । 

डमडि चले जलन पार तें, तौ रहीम बहि जाय ॥ 
० विकृति नव ग्रष्छन्ति, संगदोषेण साधथवः । 

प्रवेष्टिय सहासपश्चन्दर्न॑ न विधायते ॥ 


हे पाठ० .. .....« छोटे बढ़, बढ़त करत उत्तपातच । 


प्‌ठ ० 


«« »«» »« लिरछों तिरछो जात ॥ 
तो काहे कर पर धरुयो गोअर्धच गोपाल ॥ 


अन्तु रहीम च्वागप्जाना श्११ 
नो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति प्ोय | 
बारे उजियारों लगे, बढ़े शंघेरों होबष ॥#द८३॥ 


जो रहीम गति दीप की, सुत सपूतत को भोय | 
बढ़े जगेरे तेहि रहे, गए अशअ्रँघेरों होय ॥८९॥ 


थो रहाँग. भाभी कतहँ, होति आपने हाथ । 
राम ने णाते हरिन संग, सौीय न रावश साथ ॥८ ४ 


जो रहीम होती कहूँ, प्रध्ु गति भपने हाथ। 
तो कार्यों फेहिं मानतो, शाप बढ़ाई साथ ॥पह॥ 


थो रहीम मन हाथ है, तो तन कहूँ क्रित जाहि | 
ज्यों जल में छाया परे, काया मीजत वाहि ॥#प८ण। 


जो रहीम दीपक दसा, तिय राखत पट घोट । 
समय परे ते होत है, वोही पट की चोट #झ८॥ 


जो रहीम परगतर परो, रंगरि भाक् भक् सीस 
निठुरा भ्रागे रोयबो, श्रांसु गारियोी खीस ॥८४<९॥ 


जो रहीम - रहिबो चहो, कहाँ वही को दाउ 
जो नृष वासर निशि कहे. तो कपची दिखाए ॥९०॥ 


......ह...++क्ल्क न +++++7_* 





है पाड० तलुओ, हि 
२ पाठ० जो रहीम तने ह पथ है, मनसा कहूँ किन जाहि 
हू सिल्ला० दो० खैं७ ढे# 


श्र 


ड्रर 


३. मिक्वा० 


है याद 


अन्दुरंहीस खानखाना 


जो विवया सतन तजी, मृढ़ ताहि. लफप्टात | 
ज्यों नर डारत दमन कर, स्वराव स्वाद साँ खातर ॥९१॥ 


ज्यों वाचत कठपूतरी, करम नंवाक्‍वत गाते | 
झपने हाथ रहीम ज्यों, नहीं आपने हाथ ॥६२॥ 


टूटे सुचत मनाइए, जो टूटे सती बार। 
रहिमन फिरि फ़िरि परोहिए, दूठे मुक्ताहार ॥९२॥ 


तन रहीस है करम बस, मन राखों वहि शोर 4 
जल में उल्नटी नाव ज्यों, खेंचत युन के बोर ॥६४॥ 


तबहीं लॉ जीबो भज्ञों, दीबों होय न भीम 
जग में रहिबो कृचित गति, उचित न होय रहीम ॥९४॥ 


तरुतर फल्र नहिं खात है, सरवर प्िथत न प्राव | 
कहि रहीम परकाज हित, संपति'सचहि सुबानरे ॥६#॥ 


तायों ही कछु पाइए, कौजे | बाकी बात-। 

रीते परवर पर यएं, केसे बुके प्रियास ॥६७॥ 
०... जो विभूति साथुत्र वजी, तिह्टिं विभ्ू ते छप शव) 
जौन क्मनकरि डा टिया, सवा न स्वाद सो मय के 


“जन्कबीर 
बिन दीयो जीवो जगत, हमाहि न रुचत रहीम ॥ 


३ सिक्ता५. जृद्छ कबहुँ नहि फल भल्ले, नदी न संचे तीर । 


पामारथ के कारने, साधुन घरा सरीर!ती 
“कबीर 


अब्दुरं शोस खानख।ना ३२६३ 


ते रहीम प्रव कोन है, एती ख़ेंचतव बाय! 
खस काजद को प्रतरा, नमी मॉहि खुल जाय ॥€८५॥ 


तें रहीम मन शापनो, कीनहों कार चकोर । 
निप्ति वासर लागयो रहें, कृष्णचनद्र की ओर ॥६९॥ 


थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीग घहरात | 
घनी पुरुष निर्घषन भए, करें याछिली बात ॥2००॥ 


थोरों किए बड़ेन की, बड़ी बढ़ाई होथ। 
ज्यों रहीम हनुसन्त को, गिरिघर कहत ने कोयर #/०९॥ 


दादुर, मोर, किसाव मत, लग्यो रहे घन माहि। 
वे रहीम चातक रटनि, सरबर को कोंउ नाहि ॥2०२॥ 


दिव्य दीनता के रसाहिं, का बाने जग अ्रंघु | 
मली विचारी दीनता, दीवबन्धु से बंघु ॥१०२॥ 


दीन सबन को लखत है, दीनहि लखे ने कोय । 
जो रहीम दीनहि लखत, दीनबंधु सम होयों ॥/०४॥ 


३ पाठ७ जिहि ह्ढण ... जिहे..... 

२ मिद्धा०... साह एके गिर धायो, गिरवर गिरिधर होय । 
हमूमान बहु गिरि घरे, गिरवर कहत न कोय 
है ० चर हर 
थोरे ही जस होय जसी पुरुष को साईं। 

“““गिरिवर 
सिल्ला०.. दोदा सं० २० 
है पाठ रहिलव चातक रटनि हू 
४ पाठ+ रहिसन भद्धी सो दीवता, नरो देक्ता दोय । 


बल्टप्शल फ्क 
355“ के 


ड्रीम 


डे२४ 


सकी क्‍या हरे 





अब्दुर हीम छानखाना 


दीरध दोहा बरथ के, भाखर योरे आहि। 
ज्यों रहीम बट कुंडली, स्िटिमि कूदि कि जाहि ॥2०९॥ 


इुख नर छुनि हॉसी करें, घरत रहीग ने घीर [ 
कही सुने सुनि सुनि करें, ऐसे वे रघबीर ॥2०७॥ 


दुरदित परे रहीम कहि, डुरयल जैयत भागि । 
ठढ़े हूगत घूर पर, जब घर ल्ागति भायि ॥१०७॥ 


दरदिन परे रहीम कहिं, भूलत सब पहिकातरि | 
प्ोच नहीं वित हानि को, जोन होय हिता हानि! ॥/०:८॥ 


देनहार कोउ बोर है, भेजत सो दिन रन | 
लोग भरत हमपे परें, याते नीचे चेन ॥2०६॥ 


दोनों रहिमन एक से, बोलों बोहृत नाहि। 
नान॑ परत हैं काक पक, आतु बसन्त के माहि ॥2१०॥ 
घन योरों हलत बढी, कह रहीग का बात । 
चेसे कुल की कुल बधू, चियड़न माहि समातत ॥229॥ 


कछुक सोच घन द्वानि को , बहुत सोच हित हानि ॥ 

प्रसिद्धि है कि रहीम ने कवि गंग के निम्तल्षिखित 

दोहे के उत्तर में तत्काल बनाकर उपयुक्र दो हा सुनाया था । 

सीखे कहाँ नवाव जू ऐसी देनी दैव। 

ल्‍थों ज्यों कर ऊँचे करो, स्यों त्यों तीचे न ॥ 

यही दोहा व्‌ द्‌ू कवि के नाम से भी मचक्षित है। पर इसमें 
दोनों रहिमन पुक से? के स्थान पर भत्ते घुरे सब एक से! पाठ 
मिद्षत्ा है । 


अन्दुरहीम लानझाना ३१५ 


का. आएढ 
क्र» 


घन दारा श्ररु सुन्नन सों, कृष्यों रहे नित चित्त ] 
नहिं रहीम शोज लख्यो, ग्राढ़े दिन को फित्त*े ॥ ४ र२॥ 


घृमि रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय । 
उदधि बढ़ाई कौन है. बगतरे पिच्चास्रों जाय ॥?१३॥ 


धनि रहीम यति मीन को, जल विद्दुरत जिय जाय | 
जियत कंज तजि धनत बति, कहा भौर को भाय ॥?2०॥ 


घरती की सी रीत है, सीत घाम आ मेह | 
जैसी परे सो सहि रहे, त्यों रहीम यह देह ॥?१५॥ 


पद, घन दारा अर सुतन में, रहत लंग्राएु चित्त ॥ 
क्यों रहीम वोजत नहीं, गाठ़े दिन को सित्त | 

पा5० कूप 

पाठ० पीक्ष 

मिल्ला० : देलोश्लासित केज्ञोत घिऋुते सागर ग्जितम | 
तब तीरे तृत्ाक्राज्तः पान्यः पच्छति कृपिकास ॥ 


उपकत्त यथा स्वत्पः समयों न तथा सहान्‌। 

प्रायः कृपस्तृषाँ हल्ति सतत न तु वारिधि ॥ 
“- सुभाषित 

गरजे ब्रातन ते कहा, घिक भीर्धथ गंभीर । 

बिकल्ल चिलोके कप पथ, तृषावंत तव तीर ४ 
--दीन दुयात् गिरि 

विषम दृषादिद की, तूष! जिये मतीरनु सोधि | 

अमित अपार अगाघ जरू, मारो सूँड पयोधि ॥ 
““बिह्ारी 


डे: जा अत: कर का: तक कप: 


३२६ अदुरंहीम खानखाना 


घूर घरत नित सीस पर, कह रहीव केट्टि राज ! 
जेहि रज झुनि पतनी तरी, तो दृढ्तव गजरणाज ॥2९७॥ 


नहिं रहीम कछु रूप गुन, नहि मगया शऋलुराय | 
देसी स्वान जो राखिए, अमत भूख ही लाग ॥7१७॥ 
नात नेह दूरी भत्नी, जो रहीम जिय जानि | 
निकट निरादर होत है, ज्यों गढ़ह को पाति ॥?१८॥ 


नाद रीकि तन देत भंग, बर पत्र देत सग्रेत । 
ते रहिमन पु ते अधिक, रौकेहुँ कछू न देत ॥//४६॥ 
निज कर क्रिया रहीम कहि, सिपष्ति भावी के हाथ ! 
पाँसे अपने हाथ में, दाग न अपने हाथ ॥१२०॥ 


नेन बलोने शधर यधु, कहु रहौस धटि कौन | 
मभीठो भाषे लोब पर, श्र मीठे पर लौन ॥/४२/॥ 


पन्‍्नगबेलि प्तित्रता, रति सम्मा सुनो सुजान । 
हिस रहीम बेली दही, सात जोजन दहियाच ॥?२२॥ 


परि रहियो गरियों बलों, सहिबों कठिन क्लेस । 
बा।मन हूके बलि को छुल्यो, दियो भत्नों उपदेश ॥/२१॥ 


१ पाढ७ शज एज हुत गक्तिन में । 
२ मिलता. विनपश्रर्पच्त छल भीख सक्ि, खहिय न हिये कलेस ! 
वामन इवे बलि को छल्यो, अक्तो दियो उपदेस ॥ 
“>-हुलधी 
च्यास आस करि साँगियो, हरि हरुओ होय ! 
बासन इतसें बलि के गए, जानत है सब कोच ॥ 
ब--्ञ्याध 


अन्दुर्रदीम ख़ानखाना ३२७ 


म््ह 
श्र 


पत्तरि पत्र कंपहि पिटहि, सकृषि देत ससि बीत | 
कहु रहीपर कुल कमल के, को बेरी को बोत ॥2२४॥ 
पाँच रूप पांडव सए, रथ बाहक नत्राज ) 
दुरादित परे रहौग कहि, बड़े किए घंटि काज ॥7२५॥ 
पते पात को सॉींचिबों, बरी बरी को लॉन। 
रहिमन ऐसी बुद्धि को, कहो बरेगो कौन ॥7२ह॥ 
पावस देखि रहीम मन, कोहल साथे मन । 
अब दाहुर का गए, हस को पूछत कान ॥९२७॥ 
पूछष. पूज॑.. देवरा, तिय पूजें. रुनाय । 
कृहि रहीम दोजन बने, पढ़ों बेल को शाथर ॥/२८॥ 
पीतम? छवि. नेनन बसी, पर छूति कहाँ समाय ) 
मरी पराय रहीम लखि, श्राप पंथिक किरि जाय ॥7२ ९॥) 


पाठ ५ 


मिल्ला५ 


सिल्ला० 


प्रा5० 
मिला ५ 


पा6० 
प्र[८० 


रहिसन ऐसी कुद्धि ले, बाज्ञ सरेगों कौन ॥ 


जात पात की स्ींचिबो, बरी बरी को छौन। 
सुलसी खोटे चत्तुरषन, कलि डहके कहु कौन ) 
--सुक्सी ! 

चुलसो पावस के समय, घरी कोकित्तन मौन । 

अब तो दादुर बोलिहें, हसहि पूछिहे काव 9 

है “तुलसी 

कहु रदीम वैसे बने, मेंस बेर को साथ ॥ 
खसम जो पूर्ज देशरा, भूत पूजनी जोय। 

एके घर से दूवे समता, कुसल कहाँ ते होथ | 

--भा सतेम्दु 

मोहन 

ज्यों, पधिक आय फिशि जाथ । 


क+. अकथ ॥% नमन उ 


श्र 


अन्दुरंहीम खानख़ाना 


बड़ माया को दोष यह, जो कबहूँ घटि जाथ | 
तो रहीम मरिबों भल्रों, दुख सहि जिए बलाय ॥१३०॥ 


बड़े दीन को दुख छुने, लेत दया उर चानि। 
हरि हाथी सों कब हुती, कहु रहीम पहिचानि* ॥? हे ?॥ 
बड़े पेट के मरन को, है रहीम दुख बाढ़ि। 
याते हाथी हहरि कै, दयो दाँत दंग काढड़ि ॥/२३१॥ 
बड़े बढ़ाई नहिं तजे, लघु रहीम इतराह । 
राह करोंदा होत है, कठहर होत न राह ॥7२२॥ 
बढ़े बढ़ाई ना करें, बड़ी न बोलें बोल । 
रहियन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल ॥2२४॥ 


बढ़त रहीम घनादय घन, घनों घनी को जाह२ । 
घटे बढ़ वाको कहा, भीख मोंगि जो खाह ॥/१३५॥ 


बरु रहीम कानन वच्ति : श्रणत३ करिय फल्न तोय | 
बंधु मध्य यति दीन हुवे, तत्तिबों उचित न होय* ॥/२४॥ 


३२, पा5० 


दे पाक 


है पाठक ३ 


है 


+ अरज सुनत लरजत तुरत गरज मिटाईं आगति । 
कट्टि रहीम का दिन हुती, हरि हाथी पड्िचानि ॥ 
चलि ही को घन जाय ॥ 
भल्ो वाप्त ..... 
बर चर्न व्याज्रगजेन्द्रसेवित & मालयं पक्‍वफ़त्ञाम्धु भोजनम्‌ 
तृशेवु शब्या परिचानवल्कल् न बत्घुसध्ये घनहीनजीवनस ॥ 
“भत्ृहरि 


५. हे 


अन्दुर हीम सानखाना झ्रद 


बसि कुसंग चाहत कुसल, यह रहीम जिथ सोस । 
महिमा घंटी समुद्र की, रावन बयों परोत्च३ ॥?२७॥ 


बॉकी चितवनि चित 'चढ़ी, सूधी तो कहु धीस | 
गाँसी ते बढ़ि होत दुरू, काढ़ि न कढ़त रहीब ॥7 २८॥ 


बिगरी बात बने नहीं, ज्ञाख करो किन कोय । 
रहिमन बिगरे दूध को, सथे ने मराखन होय ॥7३९॥ 


बिपति भए धन ना रहे; रहे जो लाख करोर । 


० 


नभ तारे छिपि जात हैं, ज्यों रहीम में मोर ॥2५०॥ 


विरह रूप घन तम सए, अवधि भाप्त उद्यौत ) 
ज्यों रहीम भादों निम्ता, चमकि जात खधोत ॥227॥ 


भर्जों तो काको में सर्जों, तजों तो काको आन ! 
भजन तनन ते बिलग हैं, तेहि रहीम यू जानर ॥/29४२॥ 


भत्नों भयों घर तें छुट्यों, हस्यों सरीस पर खेत । 
काके काके नकत हम, अपत पेट के हेत ॥79२॥ 


दुर्चत्ततग तिरनथ परम्पराया 
हेतुः सर्ता भवति कि ववनीयमणन्र ' 
लंकेश्वरों हर॒सि दाशरथेः कछन्न 
आप्तोति बंधनमस! किक्ष (सिंधु राजः ॥ 
-आुभाषित 
दुजन के संस ते सजन लहत कलेस। 
ज्यों दशम़ुख अपराध ते, प्रंघन लहयो जलेस | 
+-क्रुद कदि 
२ मिल्ला० : अजूं तो को है भजन को, तू तो को है आन ! 
सजन तजन छे सध्य में, रो कबीर सन आज ॥ 
“+कबी र 


३ मिला». 


सफकात तक, 
रे 


रे३े० 


रा 2 


पड 
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अन्दुरं होम खानाजाना 


भार मोफि के भार में, रहिमन उतरे पार । 
ये बूड़े अकंघार में, जिनके सिर पर खारों ॥?४४॥ 
भावी काहू ना दही, दही एक. अंग्वान 
भावी ऐसी प्रवल है, कहि रहीम यह जानि ॥7४५॥ 
भावी था उनमान की, पॉडव बनाहिं रहीस | 
तदपि यौरि घुनि बांक, बह है संभु शजीम ॥/2४३॥ 
भीत गिरी पाखान की, अररानी वहि ठाम | 
शब रहीम घोखों यहै, को ज्ञागे केहि काम ॥29७॥ 
मूप गनत लघु शुलित को, शुनी गवत लघु भूष । 
रहिमन गिरि ते भूमि लों, लखों तो एके रूप ॥2४५॥ 
मथत मथत साखन रहे, दृही मही विल्गाय | 
रहिमन झोहई मौत है, भीर परे ठहराया ॥४४६॥ 
मनसिज माली की उपज, कहि रहीस नहिं जाय | 
फल श्यामा के घर त्गे, फूल श्याम उर जायों ॥?५०॥ 
सन से कहाँ रहीम प्रध्, दूग सो कहाँ दिवान । 
दँखि ध्यन जो श्रादरें, मन तेहि हाथ बविकान ॥2 ४ १?॥ 





अल + 


जाके सिर असर भार, सो कत फॉकत भार अस ! 
शहिमन उतरे पार, भार झोंकि सब भार में त 
भसादी दह भगवान ! 


सिला० शिकरो सो बहु भोल ज्ञो भीर परे हहराय । 


प्द्धक 


फूल श्याम मे; उर करे, फल्ञ, श्यामा उर शाय ॥ 


अब्दुरेडीम जानख़ाना ३३१ 


शॉप ज्फो 





सिल्क 


मनि गानिक मेहसे किये, सहँगे तृुन जल गाज । 
रहिमन याते कहते हैं, राम गरीब नेवात ॥?४५२॥ 
महि सभ सर प्रजर कियों, रहिसन बल अवसेष । 

सो श्रजुन बैराट घर, रहें नारि के मेष ॥/४३॥ 
मान सरोवर ही मिलें, हंसनि मुक्ता भोग | 
धफ़रिव भरे रहीम सर, बक बालक नहिं जोगर ॥2५9॥ 
मान सहित विष छाथ॑ के; संभु भए जगदीस । 

बिना मान अमृत पिए, राहु कठायों सीस ॥2४१॥ 


माह मात्त ल्हि टेसुशा, मीन परे थत्ञ ओर । 
त्यो. रहीम जग जानिए, छुटे झापने ठोर ॥2 १४ ॥ 


माँगे घटत रहीम पद, कितों कहो बढ़ काम । 
तीन पैय बसुधा करी, तऊ बाबवने सामों ॥2१७॥ 
माँगे छझकरि ने को गयो, केहि न त्यागियों साथ ! 
माँगत झागे सुख लहयो, ते रहीग रघुगाथ ॥?१८॥ 


चुछली जाने सुचि समुझ्ति, झंपासिन्धु रघुराज | 
महँँगे मत्रि कंचन किए, सौथे जग जल बाज ॥ 
“तुलसी 
पाृह० चिपुल बलाकनि जोग ! 
पाड० जिन आदर अमृत चस्यों 
मिल्ञा० कुयी्नी चलताभ्यस्तां न याँचाँ सानदारियीम 
बखि प्रार्थनया प्राप लछुता पुश्भोचमः ४ 
-“ सुभाषित 


कक 2 





तक अर 
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अब्दुर होम ख़ानखा, 
मृकता कर करपूर कर, चातक-जीक्न जो | 
एतो बड़ो रहीम जल, व्याल बदन बित होय- ॥१ ९6, 
सुनि नारी पराषान हो; कृषि परष्ठ युह खसातंग । 
तीनों तारे रामषू, तीनों मेरे शब्रंग ॥29 ० 
यूट़ मंडली में सुजबन, ठहरत नहीं विसेख | 
स्याम कचन में सेत ज्यों, दूरि कौजिश्रत देख ॥ ६? 
मंदन के भरिह्र गए, ब्ौगुन गन न सराहि । 
ज्यों रहीम बांपहू बेंघे, मरहा हुवे भ्रधिकाहि ॥ 2२ 
यद्यपि श्रवनि घनेक हैं, कृपवन्तों सर ताल । 
रहिमन मानसरोवरहिं,' सनसा करत मराल ॥१॥२ 
यह न रहीम सराहिए, लेन देन की प्रीति । 
पगनन बाजी राखिए, हार होय कै जीत # ?$#४ 
यह रहीम माने नहीं, दिल से नवा थो होय । 
चीता, चोर, कमान के, नए ते श्रक्‍्युन होयर 26 ४ 


चातक तृथ हर सोय | 
कुथल परे विष होय । 


समिलझ्ला०. सीप गयो मुकता भयों, कदली अयो कपूर । 


जी लौह महू. रा 


प्राद्७ 
प्र[ा&9 
मिल्ला० लनदत बचत बडट् अन्तरा, नंवन बचने न्रंडु क्षान | 


अहिफन गयी तो विष भयो, संगति को फल्न सूर ॥ 


ेल्‍ सूरदास 
दे० दोहा सं० २२ 


तोयदन्त । 
एके मानसर । 


थे तोनों हुते, नव, चीता, चोर, कमान ॥ 


'हीम खानखाना ३३३४ 


याते जान्‍यो बल भयों, जरि बरि भस्म बनाथ । 
रहिमन जाहि लगाइये, सो रूखों हुवे जाय ॥१9#॥ 


ये रहीम निज संग के, जनमत जगत न कोय 
बर ग्रीति अभ्यास बस, होत होह ही होय ॥28७॥ 


ये रहीस फ्रीके दुवो, जानि महा संता | 
ज्यों तिय कुच आापन गहे, श्रापु बढ़ाई ग्रापा ॥?6८॥ 


यों रहीम सुख दुख सहत, बढ़े लोग सह साँति । 
उचत पंद जेहि भाँति सों, गअथक्‍त ताही माँति' ॥26 6॥ 


यों रहीम छुख होत है, उपकारी के श्रंग | 
बॉटनवारे को खज्गे, ज्यों मेंहदी को रंग ॥?७०॥/ 


रन बन व्याधि विपत्ति मैं, रहिसन मरे न रोय | 
जो रच्छूक जननी जठर, सो हरि गए कि सोय ॥?७४॥| 


रहिमन श्रति ने कीजिए, य्रहि रहिए निज कानि । 
सैंजन भरति फूले तऊ, ढार पात की हानि ॥?2७२॥ 


भज्ता० न सौंख्यसौभाग्यकरा गुणा नु्या, स्वयं गृहीताः सदश कचा इंच । 
परेगेहीता द्वितयं वितन्वते, न तेन शृहृशस्ति निज गुर्ण दुघाः है 
क्ञा० उदये सविता रक्को स्क्ृश्चास्तमने तथा । 
संपत्ती च विपसो च महतासेकरूपता ४ 
देखि० दो० सें० १२ -+सुभाषितत 
डण रहिसन बहुत न फूलिए, वित्त आपनों जानि। 
अत्ति फूले सो सहिजनी, ढार पात की हानिओ 





832. 


अब्तु कहीज खानखाना 
रहिसन झपने योत को, से चहत उत्साह । 
मृग उछर्त क्राकास की, भूगी सनत बराह ॥7७२३॥ 


रहिमन शपने पेट सों; बहुत कह्यों समुकाय | 
जो तू धनलाये रहे, तो तो को भ्रनखाय ॥१७४॥ 
रहिमन अब पे विरिछ कहे, जिनकी छोह गंभीर | 
बागन बिच बिच देखियत, सेंहुड़े, कंज, करोर ॥7७१५॥ 
रहिमन प्रस्तमय के परे, हित बऋनहित हवे जाय | 
बबिफ बचे मृग बान सों, रुषिरे देत बताया ॥?७१॥ 
रहिमन अ्ंसुवा नेन ढरि, जिय दुख प्रगट करे । 
जाहि. विकारों गेह तें, क्॒त न भेद कहि देहों ॥2७७॥ 
रहिमन ध्रांश के लगे, बाजत है दिन रात | 
घिउ शक्कर जे खात हैं, तिनकी कहा विश्वात) ॥ १७८॥ 


अन्‍भननभनतनगनगतागागरगरन्‍र२रग२2२-ननननन े+%3 3 डे..3.अरिनननननीनननन मनन जनधननमनन 


: छाढे० 
पाइ० 


मैया 
का काहू, : का कोऊ : 


सिद्धा० छोीक सं० २६ 


मिनक्ञा० ब्याधथ भिरणा -बान बेध्यो,- कोटि' कानन गवन 


अंग शोणित भयों वैरी, खोज दींनों सबन॥ 
“>-चूरदास 


सिला० पअश्कम बेस मी झअकरगोंद राज दरूम परदेहः रा। 


आर शिकायत हा बूचद मेहमान बेहूँ कद! रा ॥ 
-“खुसरो 


७ मिक्षा० दोदा सं० ३६६ 


अन्दुृश्दौभ सानसताना ३३५ 


रहिमन आलत्त मनन में, विषय सुखहि लफ्टाय | 
घात चर पु साद तें, गुरु गुलिलाये खाय ॥2७६॥ 


रहिमन इक दिन वे रहे, बीच्र न सोहत हार | 
वायु जो ऐसी बह गई, बीचन परे पहारों ॥?८०॥ 


रहिमन उजली प्रकति को, नहीं नीच को संग ! 
करिया वाश्नन कर गहे, काल्रिल लागत शंग ॥९८१॥ 


रहिमन भ्रीौद्ले नरन साँ, बेर भल्ों था श्रीति | 
काटे: चाटे स्वान के, दोऊ भाँति किपरीति ॥/५१॥ 


रहिमन कठिन चितान ते, चिता को चित चेत | 
चिता दृहति निर्जीक को, चिता जीव सेत ॥?८5२॥ 


रहिप्रत कबहूँ बड़ेन के, नाहि थरव को छेस | 
भार घरे ब्ंसार को, तऊज कहावत सेस ॥?८५॥ 


श्‌ यह दोड सम्भन के नाम से सी असिद्ध है । 
मिजला० हारो नारोपितः करशडे मथा विश्लेषभीरुणा। 
हृदानीमन्तरे जाताः पर्वता सरितों द्वुमाः॥ 
“-शाल्मीकि 
तब हार पहार से कागत थे अब बीचन झाईइ पहार परे । 
--घरन-आनब्द 
२ मिल्ता७... चिता चिन्ता दूवोम॑ब्ये, चिम्तेका हि गरीयसी। 
चिता दष्सि भिर्जानं, खिम्सा दहसि सजीवक्म ॥ 
““भतहरि 


जू१७ अन्दु रहीम -सानखाश [ 


रहिमन झपने ग्रोत को, सचे चहत उतसाह । 
मृग उद्चुरत श्ाकास को, भूगी खनत बराह ॥7७३॥ 


न्‍ रहिमन शपने प्रेट सो, बहुत कह्यों समुकाय । 
जो तू श्रमक्ये रहे, तो मतों को घनस्ाय ॥?७४॥ 


रहिमन अब दे विरिछु कहें, जिनकी छोह गंभीर | 
बायत विच्र बिच देखिक्त, सेहुड़, कंज, करीर ॥७१॥ 


रहियन अ्रत्तमय के परे, हित छनहित हुवे जाय । 
बदिक बंधे समय बान सों, रुषिरें देत बताया ॥2७५४॥ 


रहिमन अंशुवा नेन ढरि, जिय दुख ग्रगट करेह | 
जाहि. मिकारों येह तें, कृत्त न भेद कहि देशों ॥2७७॥ 


रहिमत आंदा के लगे; बाजत है दिन रात । 
ह घिछ शर्वेकरं' जे खात हैं, तिनकी कहा विश्वातत ॥१७८॥ 


: चॉडे५' ऊंचा 

पा का काहू, + का कोऊ : 

मिखछ+०.. दोक से५ २६ 

है अिल्ला७. ब्यूथ मिरमा यान बेध्यो,- कोटि कानन गवन 
; अंग शोशित भयो तेरी, खोज दीनो तब पर 
-धुरदास 

के मित्रा«. झश्कम बेरू मी झफांद शाज इरूम पदेहः रा। 
आर शिकायत हा बूबद भेहमसान बेंहं फदेः रा 


--खुसरों: 


ले सके 


हक 


सिज्ञा*. दोहा स० &६ 


ब्श 





अब्दुरक्ैंस खानखाना ड्ह्ु५्‌ 


रहिमन ब्राज्स भजन में, विषय सुखाहि लपठटाय | 
घाव चरे प्रसु स्खाद ते, गुर गुलिलागे खाय ॥2७९॥ 


रहिनन इक दिन में रहे, बीच ने झोहत हार । 
वाय जो ऐसी बह गई, बीचन परे पढ़ारो ॥/८०॥ 


रहिसन उजली प्रकृति को; नहाँ नौच को संग ! 
करिया शासन कर गहे, काल़िस ल्रायत अंग शरे८?॥| 


रहिमत थ्रौ्ठे नरन सों, बेर भत्रो वा औति। 
काटे चाटे स्वान के, दोऊ यॉत्त विपरोाति ॥/?८९॥ 


रहिमन कठिन चित्ताम ते; चिता को चित चेत । 
बिता दहति निर्जीब को, चिता जीर स्ेत ॥ 2८ र॥ 


रहित कबहूँ बढ़ेंन के, नाहि यरब को केस! 
भार परे संसार को, तड कहावत सेब #?ै८४॥ 


5 यई दीही सम्भन के नामें से भी प्रसिद्ध है । 
लिझा५. हारों सारोपितः कराठ़े जया विश्लेषभीरुणा।! 
इृदानीमन्तरे जाताः पवेता सरितों हुमाः॥ 
>-वाब्सीईकि 
तब हार पद्दार से ज्ञागत थे अब बीचन शाद पहार परे । 
->पन-आाचन्द 
२ मिल्ता०... धिता चिस्ता दूयोसेम्ये; चित्तेका हि गरीयसी। 
खिता दह सि सी; चिल्तः दृहति सजीवकस | 
ञअत्ड्ृरि 





ब्रेद 


अब्दुरंदीम ख्ानखाना 
गहिमन करि सम बल्न नहीं, मानत प्रथ्य की घाक | 
दांत दिखावत दीन हवें, 'बल्नत घिलावत नाक ॥?८५॥ 


रहिमन कुटिल कुठार ज्यों, करि छारत है टुक । 
चतुरन को कपकत रहे, समय चूक की हक ॥!८॥॥ 


रहिमन की कोउ का करे, जारी चोर लबार । 
नो पएत रासनहार है, मासन चासन हार ॥?८ण। 


रहिमन खोजे ऊख्र में, जहाँ रसन की खानमि | 
नहाँ गाँठ तहँ रस नहीं, यही प्रीति में हानि ॥#८५॥ 


रहिमन खोटी भादि की... सो परिनाम लखाउ | 
जैसे दीपक तम भें, कबन्तल॑ वन कराय ॥/८६॥ 


रहिमत गल्ली है सॉकरी, दूनषों ना ठहराहि। । 
शापु भ्रहे तो हरि नहीं, हरि तो ग्रापुन नाहि ॥/६०॥ 


रहिमन घरिया रहँट की, त्यों शब्ोछे की डीठ | 
रीतेहि सत्मुख होत है, भरी दिखावे पीठ ॥7६?॥ 


िनननन-«-मममनन +तनानन-+ मनन कक++«»5लम >> 


श पाह० 
सिल्ला« 


म्रिल्ञा० 


बानि को ...... 

जब में था गुरु वहीं, अब गुर है हम नाहिं। 
प्रेस गली अति सॉकरी तामें दो न सम्ाहे 
लीवन ग्रहणे नत्ना, ग्रहीत्वा पुनरुन्नताः | 

कि कनिष्ठाः किसु ज्येष्ठा, घी यंत्नस्य दुजना: 0 


खब्दुर हीस खानखाना ३३७ 


रहिमन' खोटी श्ादि की, मो प्ररिनाम लखाय | 
जैसे दीपक तंम बसे, कज्जल पयव कराय ॥? €ण। 
रहिमन गली है सॉकर्स, दूजों ना गहराहि। 
शापु शरहै तो हरि नहीं, हरि तो श्रापुन बाहि ॥?€?॥ 
रहिमन घरिया रहेँट की, त्वों श्रोछे की डीठ। 
रीतिहि सन्मुत्त होते है, भरी दिखावे पीठा ॥?€?॥ 
रहिमन 'चाक कुम्हार को, मांगे दिया न देह । 
छेद में डंडा डारि के, हे नॉंद ले लेश ॥? ९र॥ 
रहिमव चुप हबे बेठिए, देखि दिनन को फेर | 
जब नीके दिन भाइहे, बनत ने ह्गिहे बेर ॥2६९५॥ 


रहिसन छोटे नरन सों, होत बड़ों चहि काम ) 
मढ़ी दसामों ना बने, सो चूहे के चास ॥?€५॥ 





१ भिल्षा कः 


२ मिला०: 


है पाठ 
छ पराठ०: 
&  सिल्लाढर 


२२ 


जब में था तब शुरू नहीं, अब गरु हे हम नाहि । 
अम गली अति साँयरी तामें दो न सममाहि॥ 
जीवन अ्रहणे नम्रा, गुहीत्वा पुनरुन्‍नताः। 
कि कनिष्ठा: क्सिक ज्येष्ठा घटी यंत्रस्य छुजेताः ॥ 
“-+ऊत्रोर 
कर पु 

चुपड्)े हुवे रही । 

जबकीं अइहे सुभ घरी । 

कैसे छोटे नरन ते, सरत बहन वो काम । 
मध्यों दमामों जात क्यों. बट्ठि चूहि फे आस ॥ 

“+विं हारी 


बट 2 


व्याप्त 


जब्दुर रहीम ख़ानखाना 
रहिमन जगत बड़ाइ की, कूंकुर की परहिचानि) | 
प्रीति करे मुख चाटई, बेर करे ता हानि ॥2६॥॥ 
रहिमन जय जीवन बड़े, काहु ने देखे नेन। 
जाय दप्तानन अछुत ही, कषि लागे गथ लेन ॥2«९७॥ 
रहिमन जाके बाप को, पानी प्िश्यतत ने कोय | 
ताकी गेल शाकास लाँ; क्‍यों न कालिमा होय ॥?<९८॥ 
रहिमन जा ढर निस्ति परे, ता दिन डर सब कोय | 
पत्र॒पल्ल करके लागते, देखु कहाँ थों होय ॥7९६९॥ 
रहिमव जिहवा बावरी, कहिगे सरग पताल । 
शापु तो कहि' भीतर रही, जूती खरात कपाल ॥२००॥ 
रहिमन जो तुम कहत थे, संगति ही गुन होय | 
बीच उखारी रसमरा, रस काहैे ना होय ॥२०१॥ 


रहिमन जो रहिबे चहे, कहे वाहि के दांव । 
जो बासर को निसि कहै, तो कचपची दिखाव ॥२ ०२॥ 


जी की साखी को इस्तलिखित प्रति में यह दोहा! “व्यास बढ़ाई जगत 


की! इस रूप में भी मिलत्ता है। 
मिला०: सान बढ़ाई जगत को कूकर कौ पहिचानि। 


प्राठ० 
पाक 
पा5 «५ 


मीति करें खुख घाट, बेर किए तन हामि॥ 
>>फकबीर 
बंद 


१ सिर 


जो नून वासर 


मिल्ला०ः अगर शह रोज रा गोयद शबस्त हू । 


बेवायद गुझत डेनचक माहों | परवीं ॥ 
*शेख सादी 


अब्दुर रहीम खानखाना १३९ 


न शा ल्‍् 


रहियन उठी घूर की. रही पवन ते पूरि | 
गॉठ जुक्ति की छुलि गई, अब धूरि की घूरि॥२०३॥ 
रहिमन तब लगि ठहरिए, दान, माव सन्मान | 
घटत मान देखिय नबाहि, तुरतहि करिय पयान ॥२०५॥ 
रहिमन त्रीम प्रकार ते, हित अनहित पहिचाति | 
परवस परे, परोत्त बस, परे सामित्ला जानि ॥१० ५॥ 
रहिबन ठुम्र हससों करी, करी करी यो) तीर ! 
बाढ़े दिन के मीत हो, गाहे दिन रघुवर ॥२०५७॥ 
रहिमन तौर की कोट ते, कोट परे कचि बाय | 
नेत बान की चोट तें, कोट परे मरि जाय ॥१९ ० ७॥ 
रहिसन योरे दिनन को, कौन करे मुँह स्थाह | 
नहीं छुनन को प्ररतिया, नहीं करन को ग्याह ॥२०५॥ 
रहिमन दानि दरिद्रतर, तजऊ जॉबिबे योग | 
ज्यों. सरितन सूखा परे, कुंझा खनावत लोगों ॥२०९॥ 





पाढ०:.. गररी 
, मिल्ला०५ दो० छं० २३६ । 
पाहणा घनवन्तरि न बचाय ॥ गा 
मित्रा० ( साधुरेवार्थिप्तिया७ँच्गः क्षोण्य वित्तों इपि सर्वदा। 


शु॒ुष्को पि नदीमाएगं: खन्‍्यते सब्िलाधथिमिः शत 
+सुभाष्ति 


भष 





३४० 


अन्दुर रहीस ख़ानखाना 
रहिमन दुरदिव के परे, बड़ेत किए घाटे काज | 
फंच रूप पोॉडव भएं, सथवाहक नल्लरजाँ ॥२१४०॥ 


रहिमन देखि बढ़ेन को, लघु न दीजिए डारि। 
जहाँ. काम झघावे सुई, कहा करें तखारि ॥२2१॥ 
रहियन धागा प्रेम को, मत तोड़ी चंटकाय | 
टूटे से फ़िर ना मिले, मिले थाँठ प्रह जाय ॥९2२॥ 
रहिमन घोखे भाव से, मुख से निकले राम | 
पाकत पूरन परम यति, काग्रादिक को घामा ॥२?2३॥ 
रहिमन निज मन की किया, मन ही राखों गोय | 
धुनि शब्रढिलेहएँ लोग शब, बाटि न लेंहे कोय ॥२१५०॥ 


रहिबन निज संपत्ति बिना, कोउ ने विएचि सहाय | 
बिड्ठ पानी ज्यों जल्लज को, नहिं रवि सके बचाय ॥२१५॥ 


१ समिल्दाणः साह अवसर के पढ़ को न सहे धुख दृद। 


२ पाठक 
हे सि०२ 


श् अर * । 
फिरे' सपसदी बेष बढ़ अजब बल्धारी ॥ 
हू गिरधर कंविशय रखोड भीम बनाई। 
को व करेंट काम, पढ़े श्रव्सर के साई ॥ 

छिटकाथ 
सुल्लसी जिनके मुखन ते, ध्ोखेड निकलत राम 
छिनके एस की पर, तरी मेरे धन को चास ४ 
“-सुछ्र्सा 


प सिला:ः सुल्सी पर पर जाइके .. 


अपनी खाज गवाइडौ, | बांडि न लहे. कोय ॥ 


जे धक्का नी. 


अब्बुर रहीस लानख़ाना ३४६ 


लक 8. 


€ पाठ 


&/“३लजे जे बह लि डीत+5 


रहिसन वीचन संग बच्चि, लगंत कहज्ेंक ने काहि। 
दूध कह्ारी कर यह, मद समुझे सभ ताहि! ॥२?३#॥ 
रहिमन मीचो प्रध्तंग ते, मित प्रति लाभ विकार । 
नोरे चोरावे संपुटी, मार सहै घरिषारों ॥२? ७॥ 
रहिमन पर उपकार के, करत ने यारी बीच ! 
गाँप दियो शिवि भू ने दीनहों हाढ़ द्षीच ॥९ १८) 


रहिमत पाती राखिए, विद पानी सब्र सूब। 
प्रमी गए में ऊबरै, मोती, मानतुष, चून ॥९?१६॥ 
रहिमन गति ते कौलिए, जंस सौर ने कौन | 
ऊपर से तो दिल्ल मित्रा, मौतर झाँके तीन ॥२२०॥ 
रहिमन पैंडा! प्रेम को, निपट सिजसिली सौल ! 
बिछलत पॉव पिपीज्ििका, लोग लदावत बेल ॥९२?॥ 
गहिमन प्रीति सराहिए मिले होते रंग दून | 
ज्यों हरदी बगरदी तजे, तणे सदी चून ॥२२२॥ 
| 





दूध कल्लारिन हम लखि, 


मिल्लाका जिंहि असंग दूखन क्षण, तजिए ताको साथ। 


हे याठः 


मंदिर सानत है जगत, दूध कंखारी हाथ 8 
आेछ, 


मिला-: सच्छिद निकटे बालो न कंत्तेव्मः कंदाचन। 


बड़ी पिपलि पाली वाडयते ऋच्लरी यथाओं 


मै 


शे४र 


अब्दुरश्हीम खानखान 


रहिमम व्याह विद्याधि है, सकहु तो जाहु बच्षाय | 
पायन बेडी पढ़त है, ढोल बजाय बजाया ॥२२१३॥ 


रहिमन बहु मेषज करत, व्याधि न छोडत सा । 
खग मृग बसत अरोग बन, हरि प्रनाथ के नाथ ॥२२४॥ 


रहिमन बात श्रगस्थ की, कहन झुननत की नाहि | 
जे जानत ते कहत नहिं, कहत ते जानत नाहि ॥२२ १॥ 


शहिसन बियरी श्रादि को, बने ने खरचे दाम | 
हरि बाढ़े ग्राकास ला, तऊ बावने नाम ॥१२३। 


रहिमन मेषज के किए, काल जीति थो जात । 
बड़े बड़े समर्थ भये, तो न कोउ मारि जात ॥२९२७ 
रहिमन मनहिं लगाह के, देखि लेह किन कोय | 
नर को बस फरिबो कहा, नारायन बच्च होय ॥२२८॥ 





मिल्ना० फूले फूले फिरत हैं, आज हमारो व्याउ। 


तुलसी गाय बजाय के, देत काठ में पाँड ॥ 
“-छमुझसी 


मिज्ञा० अरखितंतिष्ठति देव राक्षतत, सुरक्षितं देव हत॑ चिनश्यति , 


जीवल्नाथोी5पि बने विसर्जित कृत प्रयत्नो<पि ग़ृहे चिनश्यति | 
रास भरोसे जे रहे, परबत पर हरियाय ! 
तुलसी विरवा बाग के, सींचेहे, पे सुरसायव १। 


सिल्ञा०: सुन्दर जिन अस्त 82 सोई जाने स्वाद । 
बिन पीये 


करते फिर जहाँ जहाँ बकवाठ ।। 
“-पुन्दर 


सरिज्ञा5: अप लतिमा पश्चान्सहताएि पिधघीयते नहि महिम्ना । 


वामन इसि स्रिविक्रमश्िद्धति द्शाचतार घित्रः !। 
-“सुभाषित 


अब्दृर रहीम ज्ानप्ञाना हडु३ 


6. # नया. #च 


रहिसन मॉगत बडेव की लघुता होत अनूप । 
बलि मख मॉगव को गए, घरि कावन को रूप ॥२२०॥ 
रहिसत मारंग प्रेम को, मत हीन मकावा | 
जो डिगिहे तो फिर कहूँ, नहिं घरने को पॉग ॥२२०॥ 
रहिमना मैंन तुरंध चढ़ि, घल्निबों पावक मॉंहि 
प्रंम पंथ. ऐसो कठिन, सब कौउ निबहत नाहि ॥२३ ?॥ 


रहिमन यात्रकता गहे बड़े छोट इहवे जात । 
नारायण हू को भयों, बांवन ऑॉँगुर गातों ॥२३२॥ 


रहिमन यह तन सूप है, ल्लीज जगत पछोर । 
हल्ुकव को उड़ि जान दें; गहए राखि बटोर' ॥२२३॥ 
रहिमन यों छुख होत है, बढ़त देलि निज गोत | 
ज्यों बड़री अंखियाँ निरखि, आऑखिन को सुख होत' ॥२२१०॥ 





प5..., 
पड. .., 
प्राह० 

मसिल्ञाकर 


भिल्ना०: 


बिन बूके भति जाव। 
नहीं घरन को पाँव ते 
लालन 
याचना हि पुरुषस्य महत्व नाशयस्यारिक्षमेव तथाहि | 
सच्य एवं भगवानपि विष्णुवोसनों भवति यावितुर्मिक्कता ः] 
““सुभाषित | 
साधू ऐसा चाहिए, जैसा रूप सुभाय ! 
सार सार को महि रहे थोथा देय उदड़ाय। 
+कबी र 
बढत श्रापनो मोत को और से अनस्गांहि । 
सुहद नेन बना बडे देखत हियो सिद्दाहि॥ 
--रसनिशधि 


इ्डड अन्युररहीम ख़ानखाना 
रहियन रजनी ही बली, पिय सो होय मिलाप | 

खरो दिवत केहि काम को, रहिबो शआपुदि आप ॥२३५॥ 
रहिमन रहिबो वा भज्ञो, जोन लो सील समृच | 

पीक् ढील जब देखिए, तुरत कीजिए कूच ॥२२४॥ 
रहिमन रहिला की भन्नी, जो परसे चित लाय | 

परतत मन मेला करे, तो मंदा जरि जाय ॥२३७॥ 
रहिमन राज सराहिए, स्ति सम सुखद जो होय । 

कहा वापुरो माह है, त/ तरेक्‍न खोय ॥९३४३५॥ 
रहिमन राम ने उर परे, रहत विषय लपटाय | 

पसु खर खात सवाद सों, गुर गुलियाएं खाया ॥३२९॥ 
रहिमन रिक्त को छाँड़िके, करो गरीबी मेस । 

मीठी बोलो, ने चत्नो, स्वे तुम्हारों देस ॥२००॥ 
रहिमन रिस सहि तजत नहिं; बड़े प्रीति की पौरि । 

। यूकत मारत जाव३ई, नींद बिचारी दौरि॥२०१॥ 


रहियन रीति सराहिए, जो घट गुन सम होय । 
भीति आप पे डारि कै, सबे प्रियावे तोय ॥२४२॥ 





2 बाढ० के. पास साभ नहिं लेत है, ग्हयों विधय लप्टाय । 
प्वास चरे पसु आए सों, युद्ध गातथो ही खाय । 

ख, उदि रहोस नाहिलेतजे, रहयो विजय लपटाब। 

बास चरे पसु आण्ते, गुढ़ लोलाए खाय।। 

२ पाढः रहितन बड़ों निगदरे, तज्ित्रत लाकी पौरि! 





अब्ठुर रहीम ज़ानखाना न् 


रहिमन लाख भत्नी करों, चरगुनी अशुन ने जाय | 
राग घुचत प्रय पिशच्चतहूं, सॉप सहज घरि साथ ॥२४०२॥ 


रहिमन वहाँ न बाइए, जहाँ कपट को हेत ! 
हम तन ढारत ढेकुली, सीचत बपनो खेत ॥२०४॥ 


रहिमन वित्त अधर्म को जरत न ल्ागे बार। 
कोरी करे होरी रची, भई तनिक में छार ॥२५४॥ 


रहिमन विद्या बुद्धि नहिं, नहीं घरम जस दान | 
भूपर जनम वृथा परे, प्लु बिन एूँछ विधान ॥२४॥॥ 


रहिमनः विपदा हू भन्नी, जो थोरे दिन होय | 
हित भनहित या जयत में, जानि परत दब कोय ॥२४७ां 


रहिमन वे नर मर चुके, जे कहाँ मांगन जाहि | 
उनते पहिलत्े वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि ॥२४८॥ 


२ भिक्का० येघां न विद्या नचनं न दान॑ 
ज्ञान न शील नशुणों मधर्मः। 
ते खत्युल्लोके भक्रुवि भारसूता 
सनुष्य रूपेश मुझाश्चरन्ति ॥ 
->सुमाषित 
+ मिला० सॉँगन गए सो मरि रहे, मरे सो सासने जाह। 
छतिन सों पहिले के मु ए, होत करत जो नाहि ॥ 
-+कबीर 


३४ 


अब्दुरंरहीमख़ान खाना 
रहिबन सुधि सबते मल्ी, लगे जो बारंबार। 
बिछुरे माजुष फ़िर मिलें, यहै जान अवतार ॥२०९॥ 


रहिमन सूधी चाल ते प्यादा होत उजौर | 
फरजी मौर न हवे तक टेढ़े की तातीर ॥२५०॥ 


रहिमन सो न कछू गने, जातों ल्वागो नेन। 
सहि के सोच बेस्लाहियों, गयो हाथ को चेन ॥२ ५१॥ 


राम नाम जानयों नहों, भह पूजा में हानि। 
कहि रहीम क्‍यों मानिहेँ, जम के किकर कानि #र ५२॥ 


राम नाम जानयो नहीं, जान्यों सदा उपाधि । 
कहि रहीम तिहि आपनो, जनम गंगायो बादि ॥२ ५३॥ 


रीति प्रीति सब यों भल्ली, बेर न हित मित योत । 
रहिमन याही जनम की, बहुरि ने संगति होत ॥९ ५४॥ 


रूप कथा पद चाह फट, कंचन दोहा लाल । 
ज्यों ज्यों निरखत सूक्ष गति, मोल रहीम विशाल ॥९ ४९॥ 





१ सिल्ला० अहमद गति अवतार की, सबे कहत संखार। 


विछुरे माचुस फिर मिले, यहै जान अवतार ॥। 
“अहमद 


२ पाठ० फरजी साह न इहजे सके, गति टेही तासीर। 


रहिसत सीधे चाल सो, प्यादों होत वज्ञीर॥। 


३ याढ० दूबा 





श 
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रूप बिलोकि रहीम तेंह, जेह जहें मन ज्गि जाय | 
थाके ताकहि चाप बहु, लेत छोड़ाय छोड़ाय ॥९ ४४6 ॥ 


रोम बियाडे राज ने, मोल विगाड़े माल ! 
सने सने सरदार की, चुगल बियाडे चाल ॥२ ५७ 


लिखी रहीम ल्िल्लार में, भई ब्रान की श्रान । 
पद्‌ कर काटि बनारसी, पहुँचे मगहर थानों ॥₹ १या। 


जोहे की न लोहार की, रहिमन कही विचार | 
जा हमि मारे सीस में, ताही की तलवार ॥२५९॥ 


बहै प्रीति नहिं रीति बह, नहीं गहिलों हेत । 
घटत घटत रहिसव घटे, ज्यों कर लॉनहें रेत ॥२४०॥ 


विरह रूप घन तम सयो, अवधि श्रात्त उद्योत । 
ज्यों रहीम भादों निस्ता, चमर्कि बात खब्योत ॥र$ /॥ 


सदा नगारा कूच का, बाजत आठो जाम । 
रहिमन था जग ध्राइकै, का करि रहा सुकाम ॥२४२॥ 


सब को सब कोऊ करें, के सल्लाम के राम ! 
हित अ्रनहित तब जानिये जब कंछु श्टवे काम ॥र६रे॥ 


५... >> + ७+- "575 


१५ पाठ०  राजकू 
२ पाठ० सगरू स्थान । 





ण 
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सबे कहावे लसकरी, सब लस॒कर केंहे जाय | 


' रहियन सेठह जोई सहै, सो बागीरे साय ॥२४०॥ 


समय दया कुल देखिके, सबे करत सनमाच | 
रहिमन दीव अनाथ को, तुम बिन को भगवान ॥२६ ५॥ 


समय परे श्ोछे वचन, सब के सहे रहीम । 
सभा दुसासन पट गहे, यदा ज़िये रहे भौस ॥२४४६॥ 


समय पाय फल होत है, समय पाय मरि जात | 
सदा रहे नहि एक सी, का रहीम पहितात ॥२५४७॥ 


समय लाभ सम लाभ नहि, समय चूकि सम्र चूक | 
चतुरन चित रहिमन लगी. समय चूकि की हुक ॥२#८॥ 


परवर के खग एक से, बाढ़त प्रीति ने धीम | 
पे मराल् को मानसर, एके ठौर रहीम ॥२४९॥ 


सर सूखे पंछी उड़े, थौरे सरन समाहि। 
दीन मीन बिन पच्छ के, कहु रहीम केंह जाहि ॥२ ७०॥ 


स्वार्थ रचत रहीम सब, श्रोगुनहूँ जय माँहि। 
बड़े बढ़े बंठे लखों, पथ रथ कृषबर छाँहि ॥२७२१॥ 


स्वासह तुरिय जो उच्चरे, तिय है निहचल चित्त | 
पूतः परम घर जानिये, रहिमन तीन पवित्त॥२७२॥ 


अब्दुरश्दीम छानखाना श४९ 


पी 


न कक 


साथु सराहे साधुता, जती बोखिता बान। 
रहिमन' साँचे सूर को, बेरी करे बखान॥र२०७३॥ 


सादा करो सो करें चलो, रहिसन याही बाट्ट | 
क्िर सोंदा पेंहो नहीं, दूर जान है. बाठ ॥२०७४॥ 
संतत संप्रति जानि के सब को सब क्ह्ठु देता | 
दीन वन्‍्धु बिन दीन को, को रहीस सुधि लेत ॥२७१५॥ 
संपत्ति भ्रम गँवाइ के, हाथ रहत कछु नाहि। 
ज्यों रहीम सत्ति रहत है, दिवस शकारसहि माँहि ॥९०७३॥ 
सप्ति की सीतज् चॉदनी, सुन्दर सबहि सहाय ! 
लगे चोर चित में लटी, घटटि रहीस, मन थ्राय ॥२७७]| 


ससि सुकेसों साहस सल्रिल, मान सनेह रहीस ) 
बढ़त बढ़त बढ़ि जात है, घटत घटत घटि सीमा ॥१२७थ)! 


पाठ०... सो सती 


श्ज््य 


पा ० क. खेंपति संप्तिवान को, संप्ति वारो ठेत। 


ख. संपर्ति संपर्तिवान को, सब कोऊ बसु देत । 


पा5० खकोच 
पा5 : साझ 
मिल्ला०. बढ़त बढत संपर्ति सलिलत्द, मन सरोज बढि जाय॥ 
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सात हरत तम हरत बित, भ्ुक्‍्न बरत नहिं चूक | 
रहिमन तेहि रवि को कहा, जो घोटे लखे उलूछ ॥२७<॥ 


हरि रहीम ऐसी करो, ज्यों कमान सर प्र | 
खचि आपची शोर को, छारि दियों छुलि दूरा ॥२८०॥ 


हरी हरी कहनाक्री, सुनी जो सब ना टेर। 
डग डग मरी उतावरी, हसे करी की बेर ॥१८९॥ 
हित रहीम इतरू करें; जाक़ी जिती विश्ात | 
नहिं यह रहै न वह रहे, रहे कहन को बात ४२ ८२९॥ 


होत ऊपा जो बड़ेव को, को कदापि घट जाय । 
तो रहीम मरिषों सत्नो, यह दुख पहों न जाय ॥२८३॥ 


होय न जाकी बाँह ढिय, फल रहीम शअ्रति दर । 
बढ़िह सो बिन का की, तेसे तार खबरों ॥२८५॥ 


१ मिला» मोहन छवि रसखानि लखी अब दृग आपलि नाद । 
पैसे आवत घबुष से छूटे सर से जाई॥ 
+-रफख्खान ! 
२ पाउ० जहाँ वसात । 
३ पिला» बड़ा हुआ तो क्या हुथ्रा, जैसे पेढ़ खजूर। 
पंथी को छाया नहीं, फल्च जल्ागे झति दूर॥ 
“कबीर ! 


सोरठा 


श्रो्ले को सत्य, रहिमव तजहु अगर ब्यों | 
तातों जार अंग, तीरे गे कारो छगे ॥२५५॥ 
रहिमन कीन्हीं ग्रीति, साहब को भावे नहीाँ। 
जिन के श्रंगनित गीत, हमें गरीबन को गने ॥२८ढ़॥ 


रहिसन जय की रीति, में देख्यों रत्त उस में। 
ताहू में प्रस्तीति, जहाँ ग्रॉठ हँह रत नहीं ॥९८७॥ 


रहिमन नौरे पखान, बूढ़ें पे सौझके नहीं। 


तेसे मूरत्न ज्ञान; बूसे में सू्के नहीं ॥?८८॥ 
रहिमन बहरी बाज, यगन चढ़े फ़िर क्‍यों तिरे । 
ऐट श्रम के छाज, फेर आय बंधन परे ॥२८६॥ 
रहियन मोहिं ने छुहाव, श्र्मी प्रियावत मान बितु | 
बऱ विष देव बुल्लाय, मान सहित थरिबों सल्नो ॥१६€०॥ 
बिन्द्र भी सिन्धु समान, को श्रचरज कारसों कहे! 
हेरगहार हिरान, रहिमन श्रपुने श्राप तें #२८ १)! 


> कह  अक 28886.) तह 6 


झगर-श। भा 


अा।दि रूप की परम दुति, घट घट रही समाह़ | 
लघु मति ते मो मन रसन, भरस्दुति कही न जाड ॥?॥ 
नेन तृप्ति कछु होत है, निरखि जगत की भाँति | 
जाहि ताहि में पाश्यत, भादि रूप की कांति ॥२॥ 
उत्तम जाती ब्राह्मगी, देखत चित्त छुमाय | 
परम पाप पत्न में हरत, परसत वाके पाय ॥श॥ 
परजापति परमेश्वरी, गंगा रूप . समान | 
जाके अंग तरंग में, करत नेन श्रस्नान ॥४७॥ 
रूप-रग-रति-राज में, खतरानी . इतरान | 
मानों रची बिरंचि पति, कुछुम कनक में स्ान ॥५॥ 
परत्त पराहव की मनों, परे पूतरी अंग। 
क्यों न होय. कंचन वहू, जे बिल्लसं तिहि संग ॥6॥ 
कबहुँ दिखावे जोहरनि', हेँसि हँसि मानक लाल । 
कबहूँ चखते उठे परे, टूटि मुकुत की मात्र ॥७॥ 
जद्यपि नेननि श्रोट है, बिरह चोट बिन घाह़ | 
पिथ उर पीरा ना करे, हीरा सी गड़ि जाई ॥८॥ 


१ पाठ० जौहरिन 
२ प्राठ० चितरनि 


अब्दुर्द्वीम ज़ानसाना ३५६३ 


वेथिनि कथन वे पारई, प्रेम कथा सुख असम । 
छाती ही पाती मनों, लिखें मेन की सेन ॥९॥ 


बहमि बार लेखनि करें, मस्ति काजारि भरे लेइ | 
प्रमाचर लिखि नेन ते, पिय बाँचन को देश ॥2०॥ 
चहुर चितेरति चित हरे, चख संजन के भाह । 
दि. घराधों करि डारई, भ्राधा सुख दिखराइ ॥2? !॥ 
पत्चषक व टारे बदन तें, पत्रक न मारे मित्र । 
नेकु न बित ते ऊतरे, ज्यों कायद में चित्र ॥7२॥ 


सुरंग बरन वरइन बनी, सेन लवाये पान । 
निम्न दिन फेरे पान ज्यों, विरही जन के ग्रान है? ३॥ 


पानी परीरी अति बनी, चन्दन खोरे गात | 
परप्तत बीरी श्रघर की, पीरी के हवों जात ॥१ 2॥ 


परम रूप कंचन बरन, सोमित नारि छुचारि | 
मानों सरॉँचे छढारि के, बिधिना बढ़ी सुवारि ॥ ६॥ 
रहतसनि बहसनि मन हरे, घेरि घेरि* तन लेहि । 
शोरन को चित घोरि कै, छापुरनि चित्त न दे हि ॥6६॥ 


बनियोइन बनि ग्राइके, बेठि रूप को हाट! 
पैम पेक तन हेरि के, गरसवे टारत बाट ॥(एगं 


१ पराठ०.. घोर घोर 


श्र 


ड्प्द अन्दुर हीस खानखाना 


परब तराजू करत चख, भाँह मोरि सतक्यात | 
डोंडी मारत बिरह की, चित्त चिन्ता घट्ट जात ॥?८॥ 
रेंगरेजनि के संग में, उठत अनंय-तरंग | 
झानन ऊपर श्राइयतु, सुरत अन्त के रंग ॥१ €॥ 
मारत मन कुरंग तें, मो मन मार मरोर। 
धापन शअघर छुरंग ते, कामी काइत बोर ॥२०॥ 
गत्ति' गरूर गयन्दा जिमि, गोरे बरन गँवार । 
जाके परप्तत पाइय, पघनशा को उनहार ॥२ १॥ 
घरो मरो धरे सीस पर, <बिरही देखि लजाह । 
कूक़ कंठ तें बोंधि के, जेजू ले ज्यों वाह ॥२२॥ 
भाठा बरन सु कौंजरी, बेचे सोवा साग। 


०५. ष््ै 


निलज़ु भ३ई खेलत सदा, गारी दे दें फ्राग ॥२२॥ 
हरी भरी डल्िया निरखि, जो कोई नियरात । 
भूठे हू गारी सुनत, साचेहू लत्नचात ॥२५॥ 
बननारी कुमक्त चलत, जेहरि पहिरे पाइ। 
वाके जेहार के सबद, बिरही हर जिय्र जाह ॥९ ५॥ 
आर बनन व्यौपार को, भाव बिचारे कोन। 
नोइन जोने होत है, देखत वाकों ल्लञॉन ॥२३६॥| 


६ पाठ पाइयतु 
३. हर ग़प्ति 
ड््‌ 83 गज़राज 


अब्दुरंहीम ख़ानलाना 


रा 


बर बॉके भाटी बरें, कोसी बेस कुम्हारि। 
है उलटे सरवा मनों, दीतत कुच उनहारि ॥२७॥ 
निरखि ग्राव घट ज्यों रहे, क्यों मुख घभादे वाक | 
उर मानों आबाद है, चित अम जिमि चाक ॥२८५॥ 
बिरह श्गिनि नितिदिन पढे, उठे चित पिनयारि । 
बिरही जिप्रहिं जराइ के, करत छुहारि छुद्मारि ॥२६॥ 
राखत यो मन लोह-पतम, पारि ब्रेश्॒ घन टोरि | 
बिरह ब्रग्रित में ताहडै, नेन नौर में बोरि ॥२३०॥ 
कलवारी रत प्रेव कों, नेनति भारि भरि लेति | 
जोबन-मद माँती हिरे, छाती छुब्न व देति ॥२?॥ 
नेनन प्यान्ना फेरि के, ग्रधर गवक जब देत । 
मतवारे की मत हरे, जो चाहे सो छेत ॥र२॥ 
परम ऊजरी थूबरी, दह्यों सीत मे लेहइ। 
गोरत के मित्र छोलही, तो रस नेक ने देश ॥२२॥ 
गाहक सों हँपि बिहँसि के, करत बोल घह काँज ) 
पहिले आपूव मोज़ कहि, कहते दही को मो हरे ९॥ 
काछिति कछु मन जानई, सेन बीच हित चित्त । 
जोबन जल सींचति रहे, काम कियारी विनर ॥२५॥ 


कुच भाटा यायर अपर, गूरा से ब्रज प्राह। 
बैठी लौकी बेचई, लेटी खीरा खाइ ॥रेहा। 
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१५६ झअब्दुर हीम खानखाना 


हाथ लिये हत्या फ्िरे, जोढत गरव हुलाम | 
परे कत्ाइन रन दिम, बिरही रक्त पिपास ॥३७॥ 


नेन कतरनी धाजि कै, पलक सेन जब देह! 


बरनी की टेढ़ी छुरोी, लेह हुरी मां. हेड ॥३5॥ 


हियरा परे तबाॉखिनी, हाथ ने झावन देत | 
घु्मा नेक 'पलाह के, हड़ी कारे पद देत ॥३६॥ 


अपर हुघर चस चौकने, वे गरहैं तन यात [ 
वाको परसोी! खात ही, बिरही नहिन अ्रथात ॥४०॥| 


वेतन तिली सुगरप के, तेलिन करे फुलैल | 
बिरही दृष्टि क्यों फ़िरे, ज्यों तेली को बैल ॥9१॥ 


फबहूँ मुख रूलों किये, कहे जीय की बात | 
बाकी कहो बचन झुनि, घुख्ध मोटे हको जात ॥५२॥ 


एटस्बर पटशन पहिरि, सेंदुर गरे ललत्ाट | 
बिही नेझ न छोड़्ही, था पटणशा की हाट ॥०३॥ 


रस रेसम बेचते रहे, नेव सेन की सात। 
फुँदी पर को फ्रॉदनगा, करें कोटि जिय घात ॥99॥ 


भटियारी धर छच्चमी, दोज एके घाव | 
आक्त बहु आदर करे, बान न पूछे बात ॥४१५॥ 


2--+ पाठ» अधर सुधर चल चोखने, दूभर हैं सब गांत ! 


सध्त. अफन फम्जऋ रे >> 


हा 
बुर बाफचच एज्लाणह ह५७ 


मटियारी उर सुँह करे, प्रेम परयिक को ठौर ! 
धौत दिखावे और की, रात दिखावे और ॥०॥१॥ 


करे ग्रुकान कम्रॉंगरी, भाँह कमान चढ़ाह | 
पिय कर गहि जब खेचह, फ़िर कमान सी जाई ॥०७॥ 
जोगति है पिय रत्त परत, रहे रो जिय टेक ! 
सूची करत कमान ज्यों, बिरह अगिव में सेक ॥५८॥ 
हँति हँसि मारे नेन सर, वारत जिय बहु पीर | 
बोका हैं उर जात है, तौरयरन को तीर ॥५६॥ 
आन सर्रीकत बाल दे, हेरि फ्रेरि कर ल्ेत । 
दुख संकट 9े काढ़िके, सुख प्रेस में देत ॥ १०॥ 
छीपिन छापों शरपर को, सुरंग पीक बरि लेइ । 
हँति हँति काम कलोल में, प्रिय सुख उपर देह ॥९५९॥ 
मानों मृत मेने की, परे रंग झुर तंग । 
नेन रैंगीले होत हैं, देखत बाकी रंय ॥९५२॥ 
सकत अंग तिकलीयरनि, करते प्रम श्ॉसेर । 
करें बदन दर्षन मनों, नेने सुत्कल्ला फेरि ॥१५२॥ 
अंजन चख चन्दन बदन, सोभित सेंदुर मंय । 
अंगनि रंग हुरंग कै, काढ़ों झंग अंग है ४४५॥| 


करें न काहु की सका, स्किन चोवन रूप । 
सदा सरम जलन ते भरी, रहे चिुक के कूप ॥१५॥ 


8५८ अब्दुरहीम खानलाना 
सजल नेन क्ाके निराक्ति, चलत प्रेम तर छूट । 
लोक लाब उर घाकते, जात ग्तक सी बूट ॥४१॥ 


झुरेंग पहन तन गॉघिनी, देखत दूध ने ब्रधाय | 
कुच भाज़ू, कुटली अपर, भोच्चत चरन ने शाय ॥ (७॥] 


कामेश्वर गेनति परे, करत प्रेम को क्ेलि | 
नेन माहि चोता मरे, छोरत गाहि फुछ्ेलि ॥ श््द्। 


राज करत रजाूतनी, देख रूप के दीप । 
कर घूँच्ट पद बोट के, श्रावत प्रियड़ि समीप ॥५९॥ 


पोषित मृत्न जपर परे, सदा चुरत मेदान । 
छूटी जटे बॉक्कची, गौ. रूप. कमान [ढ़ णवा 


चतुर पपल कोयल विमल, एग परतत सतराह़ ! 
रत ही रत्त बतत कीजिये, तुरक्रिव तरकि न जाए ॥8?॥ 


सीत चूँदरी निरलि मन, परत प्रेम के चार । 
आ्राव इजारे छेत है, बाकी लाल श्यार ॥$#२॥ 


नोगिन बोग न जानह, परी प्रेम रत्त माहि। 
डोलत मुख उपर लिये, श्रम जटा की छोहि ॥#२॥ 


झुल्त पे बेरागी भत्कक, कुच पघियी किए दैन 
मुदरा घारे अपर कै, यूँदि ध्यान तों नेत ॥9॥ 


है प्राटछ स्घ् 


आऋचुरहीम सानसाना हे ९ 
भाटिन मटकी प्रंम की, हट की रहे मे गेह | 
जोपन पर लटकी फ़िरे, जोरत तरक सनेह ॥३ १॥ 


मुक्त माल उर दोहरा, चौणई मृत लोन । 
शापुत जोबत रूप की, प्रस्तुति करे ॥ कौन | ॥॥) 
लत चुराये डोगनी, मोहन रूए सुजान ! 
गाषह्ट गा कछु लेत है, बॉको तिरधी तान ॥६७॥ 
नेक न एूधे मुत्र रहे, कुकि हूँसि मुरि मुसक्याई। 
उपपति की सुत्रि जात हैं, सरकस छेह रिकाह ॥# एव 
चैरी माँती मेन को, मेने सेन के माह ! 
संक-भरी छँमुवाह के, भुज उठाने अभ्रंगराह ॥# 6&॥ 
रंग रंग राती फिरे, चित्त न ल्ाप गेंह। 
सब काहू तें कहि फिरें, श्राएंक हुरत सनेह ॥४०॥ 
बात चढही नंद बंदनी, मन बाँधत ले बाँस । 
भेन बतों को सेन तें, फटत कटांदन सोस ॥५१॥ 
ध्रत्वेली घन्बुत कला, छझुध बुध ले बरबोर | 
भोरि चोरि मन लेत है, गौर ठोर तन तोर ॥७२॥ 


बोलन पे पिय मन विगत, चितंवाति चित्त समाय । 
निपत बागर हिंदू तरकि, कॉतुक देखि छुवाव ॥#७३॥! 





३ पा४झुक. अंत 


३६० आऋतुरंदीस खानख़ाना 


लटकि लेह कर दाइरो, गावत श्रपनी ढाल | 
सेत लाल छबि दीपियतु, ज्यों गुलाल का गाज ॥७४॥ 


कंचन से तन कंचनी, स्थाम कंचूकी अंग | 
माना भागे भोरही, रहे घटा के संग [७५॥ 


नेननि भीतर नृत्य कै; सेन देत सतराय ! 
छुबि ते चित्त छुड़ावही, बट के भाह दिखाय ॥७६॥ 


हरि गुन झावज केतवा, हिता बाजत काम | 
प्रथम बविभासे गाइके, फरत जीत संग्राम ॥७७॥| 


प्रोम धहेरी स्ाजि के, बाँध परयों रस तान।! 
मन मूय प्यों रीके नहीं, तोहि नेन के बाबव ॥#ए७८॥ 


मिलत भंग सब मॉयना , प्रथेस मान मन हेड | 
घैरि पेरि उर राखही, फेरि फेरि नहि देह ॥७९॥ 


बहु पतंग जारत रहें, दीपक बारे देह। 
फिर तब गरेह न आवही, मत जु चेटुवा लेह ॥८०॥ 


प्रावः पूतरी पाहरी, गदर फल्ला विधान) 
घुरत धघंग चित चोरई, काय पाँच रत बान ॥८१॥ 
उपनावे रप्त में बिरत, विरत्त माहि रस नेस | 
जो फौज विपरीत रति, धतिहि बढ़ावत प्रेम ॥८२॥ 


इ-- पाठ झगना 
झ बन कह डर 


ह्वीम ज्ानखाना दम है 
कहें शान की श्रॉत कहुं; वपिरह पीर त्व ताप ) 
झौरे गाई सुनावई, भौरे कछू घल्याप ॥परे॥ 
छुँकिहारी गोौबव लिये, हाथ फिरे रत्त ढेत । 
झापुन मास चखाह कै, रकत धान को जेत ॥८४॥ 


बिरही के उर में गड्ढे, स्थाम अलक की नोक!। 
बिरह पीर पर ल्ावई, रकत प्यासी जोंछ ॥८४॥ 


बिरह बिथा खटकिन कहें, पत्रक ने लावे रैन । 
करत कोप बहु भात ही. घाह मे की सेन ॥ पं 


बिरह बिथा कोह कहै। उमके कछूं न ताहि। 
बाके जोबसत रूपए को, अकप कया कछु आहि #एएओं 
बाहि ताहि के घर गड़े, कुंदी बसन म़्लीन । 
नित्त दिन बाके जाल में, परत फसल भन मौन ॥ददो। 
जो वाके झैंग संग में, परे प्रीत की घातत। 
पाको जाये महिमही, अंसव बसेघी बास ॥द<6॥| 
सबे धंग सबनीयरनि, दीपत मन में कल्नंक । 
सेत पसनत कीचने मनो, ताइन लाह मत्तेक (ग) ॥६०॥ 
बिरह विया मेन की हरे. महा विमल्ल है वाह ! 
भन मल्लीन जो धोवई. वाकों साबुन लाई हि६ शा 


थोरे थोरे कुच उठी, थोषिन को उर सौव । 
रूप नगर में देत है, गन मंदिर की नींव ॥ €२॥ 


३६० आदुरंहीम खानखाना 


लटकि ल्ेह कर दांश्रों, गरावत धअपनी ढाल | 
सेत लाल छबि दीतियतु, ज्यों युलाल की गाल |७४॥ 


कंचन से तन कंचनी, स्थास  कंचुकी अंग | 
आना भार्मे भोरही, रहै घटा के संग्र ॥७४॥ 


नेवनि भीतर वृत्य कै; सेन देत सतराय | 
छबि ते चित्त छुड़ावहीं, नट के भाह दिखाय ॥७५॥ 


हरि गशुन जावज केसवा, हिंसा बाजत काम | 
प्रथम बिभासे गाहके, करत बीत संग्राम ॥0छ॥ 


प्रम थ्रहेरी साजि के, बाँध परयों रत तान | 
सन मृग ज्यों रोक नहीं, तोहि नैत के बान ॥७८॥ 


मिलत श्रंय सब मॉगना', प्रथम माँग मन लेड | 
घेरि घेरि उर राखही, फेरि फेरि नहिं' देह ॥७६॥ 


बहु पतंग भारत रहे, दीपक बारे देह । 
फिर जन गेह न थावही, मन जु 'चेंटुवा लेह ॥८०॥ 


प्रानभः पूतरी पातठरी, पातुर कला निधान। 
चुत भंग चित चोरई, काय पॉँच रत बाव ॥८?॥ 
उपजावे रस में बिरस, विरस माहि रस नेस | 
जो कौजे विपरीत रति, चतिहि बढ़ावत प्रेम ॥८२॥। 


१-- पाठ. अगना 
8०. ** जुर 


हीम सानज़ाना डे६ १ 
कहे आन की आन कछु; विरह पीर तने त्ञाप | 

और याइ सुनावई, घोरे कछू भधतबाप ॥दरे॥ 
जुँकिहारी घोषन लिये, हाथ फिरे रह्त हत । 

धरापून मात चखाह् कै, रकते आाव को लेह ॥८५॥ 


बिरही के उर में गडे, स्थाम अंलक की नोक। 
बिरह पोर पर छ्ावई, रकते प्रिय्रासी जोक ॥५९५॥ 


बिरह विथा खेटकिन कहीं, पत्क ने लाये रेस | 
करत कोप बहु मॉत हो. पाह गेंद की सेन ॥८8॥ 
बह विथा कोश कहें। सम कछूं न ताहि। 
बाके जोबन रूप वी, श्रकय कया कु भाहि ॥८७॥ 
बाहि ताहि के उर गड़े, कुंदी! चतन मौन | 
निप्त दिन वाके माल में, परत फ्रेसद मन मोन पदया। 
जो वाके धैंय संग में, परे श्रीत को भात्त। 
बाको लागे महिमही, बन परसेधी बात ॥८९॥ 
सबे धंग तबनीयरनिं, दीक्तत मन न फेलेर्क । 
सेत षसन कीने मनों, साइन लाइ मतंक (यु) ॥६०॥ 
बिरह जिया मन की हरे, महा विमल हे बह ! 
मन मलीन जो धोवई, पाकों साबुन ल्ाहइ ॥६[॥ 


योरे थोरे कुंषच उठी, थोषिन की उर सीव ! 
रूप नगर में देत है, मेन मंदिर की मीष ॥6२॥ 


हे 
नाई. इप्कपिकापलड -फिस्केबा 


श्र अन्दुरेदीम खानखाना 
करत बदन छुख सदन में; मूँषट नेत्रन छोह । 
नेननि यूँदे पग बरे, भ्ौहन घारे मॉह ॥६३॥ 
कुन्दन सी कुन्दीयरिन, कामिनि कठिन कठोर । 
शोर न काहू की सुने, अपने पिय के सोर ॥९४॥ 
पगहि मोयरी सी रहें, पैंम बज बहु खाह । 


् 


रैंग रंग शंग ग्रनेंग के, करें बनाई बनाह ॥६५॥ 
घुनियाश्न धुनि रेनि दिन, घरे चुरति की भाँति | 
वाकों राग मे बृफही, कहा बजाबवे तॉति ॥६३॥ 
काम पराक्रम जब करें, छुवत नरम हो जाइ । 
रोम रोम पिय के बदन, रूई सी लफण्टर ॥६७॥ 
कोरिन कूर न जानईं, पेम नेम के भाह | 
बिरही वाके भाँति में, ताना तनत मजाड़ ॥६५॥ 
बिरह भार पहुँचे नहीं, तानी बढ़े वे पेम ! 
जोबत पानी मुख धरे, खेंचे पिय के मेत्र ॥६९॥ 
जोवन दुनि पिय दबगरिन, कहते पीग के पास । 
मो मन थौर न भावई, छोँडि तिहारी बात ॥#००॥ 
गरी कृपी कुच परीन की, कंचुक में ने समाह़' | 
नव सनेह शधप्तनेह भरि, गेत्र कृपा ढरि जाइ ॥7०१॥ 





२ भाढ० युंत 


अश्दुर्रद्दीम जानख़ाना हह३३ 


घेरत नगर नंगारविन, बदन रूप तन सोजि | 
घर घर वाके रूप को, रहों नथारा बानि ॥2०२॥ 
पहने जो विधुका-खरी, पिय के सेँग अ्ैंगरात ! 
रति पति की नोबत मनो, बाजत जाधी गत (१०३॥ 


मन दल मले दलालनी, रूप प्ंग के भाड़! 
नेन मटकि मुख की चटकि, गॉहक ख्थ दिखाड़ ॥2००॥ 


नोक लॉन कुल कॉनि तें, नहीं बुनावति बोल । 
नैननि सेननि में करें, बिरही जन को मोल ॥|2०५॥ 


निप्त दिन रहे उठेरगी, मकाजे भाजे गात। 


झुकता वाक़े रूप को, यारी ये ठहरात ॥7 «है 


आयूकन बततर पहिरि, चितक्त पिय मुख ओर | 
गानों गढ़े नितंब छुच, गहुतआं हार बठोर ॥ ?०्जा 


कायद से तन कायदिन, रहे प्रेम के पाक | 
रीमी भीजी मेन जर्ल, कागद सी पियलाड़ ॥2०द॥| 


मानों कागद की ग॒ुढ़ी, चढ़ींसु अम श्रकात | 
सुरत दूर चित सखैंचई, शाह रहे उर पात्त ॥९०९॥ 


देखन के मित्र मप्तिकरिन, पुनि भर मंति खिन देत | 
बस टोना कछु डारइ, यूमे स्थाम वे सेत |? गा 


् 


रूप जोति मुख में घरे, छिनके मत्रीव न होत | 
कच मानों काजर परे, मुख दौॉषक का बोत #१?॥| 


बै६ ४ 


अन्जुरंहीस खानखाना 
बाजदारनी बाज प्रिय, करें नहीं तन साज | 
बिरह पीर तन यों रहै, घर भऋकिनी जिमि बाज ॥//२॥ 
मेन घहेरी साजि के, चित पंछौ गाहि लेत ! 
बिरही आन सचान कों, अघर न चासन देत ॥7९ ह३ै॥ 


जिलोदारनी प्रति जल्द, बिरह घगिन के तेज । 
नाक न मौर सेज पर, भति हाजर महि भेज ॥/ 29॥ 
धोरच को घर सघन मन, चले हु पूँघट माड़ि | 
वाके रंग सुरंग की, जिल्लोदार पर छोड़ि ॥7? ५॥ 
प्तोमा भ्रंथ मँगेरनी, स्ोमित मात्र शुल्ात्न । 
पना पीति प्रानी करें; चखनन दिखावे लाल ॥? १६॥ 
काहू अधर छुरंग घरि, प्रेम पियालों -देत । 
काहू की गति मत्रि सुरत, हसबेर हरि लेत ॥? १७॥ 
बाजीगरिंच बजार में, खेलत बाकी प्रेम ! 
देखत बाफों रत रसने, तजत नेन ब्रत नेम ॥?2ह८॥ 
पीक्‍त वाकों अ्रेम रस, जोई तो बस होइ। 
एक खरे घृमत रहे, एक परे मत खोड़ ॥? १९॥ 
चीतावानी देखि कै, बिरही रहे लुनाह | 
गाड़ी को चीतों मनों, चल्ले न अपने पाय ॥१२०॥ 
अपनी बंति यरूर ते, गिने न काहू मित्त । 
लाक दिखावत ही हरे, चीता हू को चित्त ॥१२१॥ 


सा 


ब्दुरंडीम खानखाना १६५ 
कठिहारी जउर की इटहिन, छाठपूतरी शाहि 
छिनक न पिय संग ते रे, बिरह एव वाहि ताहि ॥2२२॥ 


करें न क्ाहू को कद्यों, रहे किये हिंय साथ । 
बिरही को कोमल हियो, क्यों न होइ जिमि काठ ॥१२३॥ 
घातिति थोरे दिनन-की, बठों जोबन त्यागि। 
थोरे ही कुक बात है, घात्त बराह बाधि श्र 
तन पर काहू ना गिनें, धपने पिय के हेत । 
हरवर बेड़ोी बेस को, योरे दी को द्ेत ॥??२५॥ 
रकी रहै डफालिनी, घपने प्रिय के राय । 
ना जाने संजोग रत, ना जाने बराय ॥7२४॥ 
शनमिल बतियाँ सब करें, नोहीं मलिन सनेह । 
डफ़ली बाजै बिरह की, निस दिन वाके येह ॥2२७॥ 
बिही के उर में गे, गड़िवारिंग को नेह। 
शिव बाहन सेवा करें, पावे तिद्ि सनेह ॥/₹५॥ 
पमस पौर वाकी जनों, कंटकहू थे गशरह। 
गाड़ी पर बंठे नहीं, नननि सी गड़ि जाई ॥!२६॥ 
बोठी महत महावतिन, धरे छु भायुव भंग । 
जोबन मद में यलि चढ़ी, फिरे छु पिय के तंग ॥# रैं०॥ 
पौत कोँछि कंचुक तियने, बाला गहे कलाव | 
जाहि ताहि मारत फिरे, अपने पिय के ताव ॥277॥ 


केतिकिनरप €5. 


अदिये 


अब्दुर दीम लानखाना 
सरवानी विपरीत रस, किय चाहे न डराई 
दुरे न बिरही को दुखोँ। उेंट न दाग तबाह ॥/१३२॥ 


जाहि ताहि को चित हरे, बाँधे पम कटार । 
चित झात्त यहि खैंचई, भारि के गहें मुहार ॥२३॥ 
नालबंदिनी रन दिन, रहै सह्तिन के नाज्न । 
जोबन अंग तरंग की, बॉँधन देश वे बाज ॥/२०॥ 


घोली माँहि चुराबई, चिखादारिव चित्त । 
फेरत वाके गात पर, काम खरहरा नित्त ॥!९३१५॥ 


सारी निस पिय सेंग रहे, प्रेम अंग श्रापीन | 
सूठी माहि दिखावहीं, बिरही को कटे खीन ॥2२६॥ 
घोषिन लुद्ददी प्रेम की, ना घर रहे न घाट | 
देत फिरे घर घर बगर, लुगरा परे त्रिलाट ॥7र७॥ 
घुरत प्ंय मुब मोर कै, राखे अबर मरोरि । 
बित्त गदहरा ना हरे; बित देखे वा शोरि ॥/३८॥ 
चोरत चित चमारिनी, रूप र॑ंय के त्ताज ) 
लेत चलाये चाम के, दिन द्वे जोबन राज ॥2 ३ ९॥ 
जाने क्‍यों नह नेम सब, होड़ लाज कृत हानि | 
जो बाके संग पौढ़ई, प्रेम श्रपोरी तानि ॥?29०॥ 


विरद्दी को दुरपो 


2२ पाठक 


+#क्कः 


बे द/डशीकशकस्कन पा था 


3.8 


अच्ुरं दम ख़ानखाना १६७ 
हरी मरी शुन चूहरी, देखत जौव कलंक | 
वाके अपर कंपोल को, चुद्ों प्रो जिमि रंग ॥2४१॥ 


पमलता ही सहलहीं, परे पेम संयोग | 
कर्पहि गरे जगाध्ये, हरे विरह को रोग ॥2४२॥ 


सम. यह शफीससक पथ व “2० पडा 


बरवे नायिका भेव्‌ 


कतित कह्यी दोहा क्यों, ठुले ने छष्पय धेँद । 
विश्यों यहै विचार के, यह धरवे रस कद ॥१॥ 


मंगलाचरण--बंदी देवि मरददा, पद कर जोरि। 


जमा: 


मश्यर्या-7५ 


झरघेस 


स्वेकीया--- 


सुरधा--- 


बरनत कापबा बरवा लगे न बोरि ॥१ हां 
हि परश्यप्त पियरवा, नहें रिप्त कीन । 
विहँपत  चंनन चठकिया, बठक दीन ॥7॥ 
विनु शुन प्रिय उर हरा, उपरयों हेरि। 
चुप हुवे चित्र पुतरिया, रहे झखि फेरि ॥४॥ 
वेरिहि वेरि शुमनवा बनि कह नारि। 
मसानिक शो गजमुकता, जो क्ंग्रि बारि ॥५॥ 
रत भंयम के कीरवा, चिततवति छाय। 
चलत ने पग पेजनियाँ, मय ब्रहटानो है 
लहरतह लहर जहरिया; लहर बहार ; 
मोतिन जरी क्िनरिया,. बियुरे बार ॥ण॥ 


कागे ग्रान ववेलियहि,  बनातिण बाव। 
उकृप्तवन छञाग॑ उरोगवा, दूध तिरछान #दा 


३, पां७ बार बार शुरू भनवा, 


है, पा5० ददेराय 


अच्तुरंदीमज़ानजाना दे ९ 


अज्ञात योबना-- क्षण रोग हुँहु छतिया, उपणे आज़ | 
दुसि इुलि उठे करेयवा, लगि अनु बाय ॥६॥ 
शांत यौवना--. शौचिक श्राइ जोबनवाँ, मोहि हुछ दौन। 
छुटिया हंग ग्रोश्यवाँ, नहष्टि भल्न क्री ॥?०॥ 
नवोढ़[-+- पहिरति चूनि घुनरिया, भूषन साढ | 
नेननि. देत. कजरवा, . फूलननि बाक ॥? १॥ 
विश्रद्ध धघोढा- जंधत बोरत पोरिया, करत कठोर | 
छुपन न प्वे प्रियवा, कहूँ कृष. कोर ॥१२॥ 
मध्यसा--- दीलि पध्रॉल बल अंचपत, तकृनि हुमाव । 
घरि. खत्तकाह घह्लना, सुरि सुन्तकाव ॥ है| 
थोड़ा रतिदेता-- भोराहि शोलि कोइलिया, बढ़वति ताप । 
घरी एक घरि प्रत्िया,, रह हुए भाप ॥7५॥ 


परक्ीव(-- छुनि घुनि काम सुरल्िया, रागन भेद । 
बैल व. छॉडत गोरिया, यवत ने खेद ॥? १॥ 
अड़ा--- निम्त दिन साक्त ननदिया, मोहि पर थेरों | 


घुनत न देत दुरतिया, बुरी टेर ॥28॥ 


ड्ू पक क्ाय 

४ ४ झक्वा घरि घारि यूछ भरि शवक्त 
है. ”  सुनि 

छः 3 ड्ड 

डर फ््े अख़ूब 


5.4. 


9७% अदव्दुरहीस खानलातना 


अनूदा-- मोहि बर॒घोग कन्हैया, ज्ागों पॉय । 
हुई कुल परूज देवतवा, होउ सहाय ॥?७॥| 
खुत सुरति संगोपना-- चूनत फूल गुलबवा, ढार कटौल । 
टुटियों बंद अ्रैंगियया, फट पट नील ॥7 ८॥ 
झब नहिं तोहि पढ़ावों, चुगमा पार । 
परिगो दाग अपरवा, चोंच भोटार ॥६॥ 
बर्तेसान सुरतिगोपना-पैं पृठय्रेउे जिहि कमयाँ, धायेतत साथ | 
छुटियों सीत को छुरा, कि के बाँध ॥२०॥ 
महि तोहि हरबर श्रावत, भा पथ खेद । 
रहि रहि लेत उत्तसवा, बहत ग्रसेद ॥२१॥ 
अद्दिष्य सुरति गोपना-- होइ कृत कारि बदरिया, बरखहि पाथ । 
जेंही घन धमरेया, सुगना. साथ ॥२२॥ 
जैहाँ चुनन कुप्तमियाँ, खेत बढ़ दूर। 
तथा केर छोहरिया, मोहि सेंय कूर ॥२२॥ 
फ्िया विदृग्धा-- ब्राहिर ॒छेंके दियवा;। बारतन जाय । 
प्ताप्यु ननद ढिग पहुँचत, देत बुकाय ॥२०॥ 


१, पाउड+  घुमकों पूज्य देवतवा 
२, आयेखि कवनेड ओर वा 
हैं, ! संगन 

है. करिआआा 


आन्दुरंहीस कझानखावा 8७३ 


वचन विदग्धा-- थ्ोरैसि' बाक वधुनियाँ, मित हित गौक । 
कहति नाक पहिरावहु, चित्र दें सींक 0२९ ५॥ 
लक्षिता-- ध्राव नयन के कोरवा, धौरे भाँति | 
नागर नेह नवेलिया, मूँदि का बात २ #॥ 
भ्रन्य सुरति दुखिता-- पलम भ्रत मत मिलियें, जस पथ पानि | 
हन्सिन भहज्ञ॒ सवतिया, ले विज्ञगानि ॥१९ ७॥ 
प्रेमगर्दिता+.. शापुहि देत कबरवा, गूँदत हार । 
चुनि पहिराव घुनरिया, ग्रान श्रपघार ॥९२८॥ 
शाकरन प्राय जबवकका, चाहने दीब | 
सुहि प्रथ झागर योरिया, आनन कौन ॥र €॥ 
रुप गर्विता-+.. सींग मॉलिन बिखलभेया भोगुन तीन । 
मोहिं कहत विधु-बदनी, पिय मति हौनो ॥|है०॥ 
रातुल भयेत्ि धुगउवा, निरत पतान | 
यह मधु भरल ग्रवरवा, करति गुमान ॥र॥ 
द्वितीय प्रनुतवावा--- 
धीरण धह किन गोरियां; करे ध्रद्ु॒राग । 
जात जहाँ प्रिय देसवा घन बने बाग ॥३रे॥ 


8. पाठ५ सेनिक 


४. **  केजरा 

है,  सदिने 

डर जवकवा 

छा छुम्दें 'ध्रगोरद शोरिया नहान मे कोन & 


पिंड कट उन्दू बद॒सियाँ ढिय मल्धि द्ोव # 


शैफर अब्दुरंहोम जानडाता 


जमि मत रोय दुलहिया कर भरने ऊने। 

सघन कुंज सधुररिया धो घर बून ॥३२॥ 
इथयम अवुसयाना, भातरी तंकेत नश्ट-- 

जमुना तीर तहनिश्रहिं छत्ति भो पूछ | 

मारिं यो रूख बेशलिया, ऊफुल्तत न फुल हरें०॥ 

ग्रीपम दृवत  दूगपरिया, कुंज कुटीर । 

तिमि तिमि तकत तुझनिन्श्हिं, बाढ़ी पौर ॥ ३२ ५॥ 


तृतीय बजुसथाना, रसणशगंसन-+- 
मितवा करत बँसुरिया, सुमन पणत। 
क्रिरे फ़िरि तकत तत्नियाँ, सन पह्ुतात ॥३ह६ं॥ 
म्रित उत ते फ़िरे थायेउ, देखु न राम । 
मैं न गई अमरेंगा, लहेझश न काम ३७) 

झुविताल- नेवते पहल  ननंदिया, सेके साधु । 
दुलहिन तोर ख़बरिया, चावे धाहु ॥रै८॥ 
चैंहों काल नेकतवा भी दुख़ दूभ। 
गाँव करेसि रखवरिया, सब्र घर चून 0२ ९॥ 


छुदटा++ अंत मंद मातत् हथिया, हमकत जाये । 
चितवति जात तहनियाँ, मन सत्तकाय ह9४०॥ 


चितवति उँवष ध्रटरिया, दृहिने काम । 
हाखन लखत विछियव!, ज्ांखि तक्ाम ॥४४॥| 


अख्तुरंड्ीम ख़ानज़ाना ३७३ 


सामात्या गणिका-- गे लि. छति घनिक वयकवा, बनव्रत मेष | 
| रहे यह हेरि भरत्िया, कजरा रेख़ ॥४२॥ 


मुग्धापओविव्तिका-की सी कहाँ. सैंदेशवा प्रिय परदेस । 
लागेहु चश्त व फूल्ले तेहि बम टेखु ॥०३॥ 


भध्या प्रोषित पतिका-- को ठम जुगुल तिरियवा, फगरति घाय | 
प्िउ बिन मनहुँ धटरिया, झहि न चुहाय ॥9४॥ 


प्ौढ़ा पोषित पद्िका-- में भव जाति वेहलिया, बढ़ घरि मूल । 
बिठु पिय सुल्ल करेनवा, लि दुध फूल ॥2१॥ 
था कर में घर घर में, मदन हिल्लोर ! 
पिय नहिं श्रप्ने कर में, करमे लोर ॥५॥8॥ 


घुग्या खंडिता--.. सखि सिख मान नवेलिया, कौन्‍्हेति मान । 
प्रिय झत्ति कोए बबनवा, टानेति ठान ॥४०७॥| 


सीप दवाय मवेज्षिया, मिषव३ णोय | 
छिति खनि बोर घिगुनिया, सुसुकति रोय |9८॥ 


मध्य सयिदतान-.. गिरे गड् पीय पगरिया, शालस पाह | 
पवढहु जाइ बरोठवा, सेज उस्ताह ॥४९॥ 
पोधहु अधर कनरवा, बावक खाल । 
बएजेउ पीतम छतिया, बिन शुन मा ॥१०॥| 


प्रौदा खदिडता--.. पियें प्रावंत श्ंगनेया, उठिके लोन । 
बिहँपत बतुर तिरियवा, श्रेठक दीन ॥१7॥ 


हैछ४ अब्दुर हीम ख़ामखा: 
पएंक्टहु भीय यलेगिया मीजहेँ प्राथ । 
रेस जगे कर विदिया, तब मिटि जाय ॥१२॥ 
परकीया शणिड्द-  जेहि लगि सजन सनेहिया, छुटि घर बार | 
झापन हित परिवरवा, सोच परार ॥५२। 
गणिका सणिहता-- मितेशा भोंठट कजरवा, जावक बाल | 
लियेति क्ाढ़ि बहरिनिया, तकि मनियात्र | १४॥! 
छुप्घा कब तिरिता-- मेंपिेंट भवहि ग्वनवा, छुछते गान । 
शब रप हागिहि, गोरिधहिं मन पछ्तान ॥ ४ ६॥ 
सध्या कक्षईतिरिवा-- में सेतिसेंद तिरियवा, प्ररिल्ििजं बोर । 
तेहि वहिं कन्त मनउलिए, तेहि कछ खोर ॥ १6 ॥ 
प्रौदा कहज्नइतरिता-- पैकिया फ़रि मजुहरिया, फ्रिरिया पीय । 
मैं बठि तुरति न ल्ायेएे, हिम्रकर हीय ॥५७॥ 
परफौगा लक ओम जेहि लगि कौन विरोधवां, मनद जिठानी । 
रखिएँ न जाह करेजवा, तेहि हित जानि ॥१८॥) 


धथिका कक्षदातरित--  गिंहिं दीन्‍्हें बहु बेरिया मॉंहि मनि गाल 
तेहि से रूठिजें सत्रिया, फिर या ज्ाज़ | 





#--- विप्रल्नच्घा 
झुग्धा किश्षम्धा-- मिल्लेउ' ने कंत सहेटवा खलेज डेराह | 
धनिया काम बदनिया यह कुँमिश्लाई । 
|| 
हैं. पाढब. छल 


३, फिरि हुदराव | 


अन्हुरहीम खानखाना 


अध्या विप्रद्नन्ध[--- 
प्रौद्ा विधद्वव्धा-- 
प्रदीया विभध्ज्धब्धा--- 


गणिक! विधर्वग्ध[-« 


४---ए त्कोठिता 


मुख्धा उत्क॑दितू--- 


संध्या डाकंडिता-- 


« शठ० भी तन 
| अजेगायमूर 


के रध् हु हु द्डँ ्ड 


हैक 
देखि मे केलि. मबनवाँ नंदकुमार | 


०: 


ले ले ऊँगि उतसतवा, भह विक्षरार ॥| 
देखि न ब्ंत सहेटगा था दुख पूरि। 
रोपतो नेत्र कमरा होह या दूरि। 
वैरिनि मेंहँ अमिता, श्रति दुद्धिदानि। 
प्रातउ मिल्लेउ न मितका भो प्रद्धिनि ॥ 


क्रिके सो विंगरवां धतर लगाह । 
च्िलेज व लात पहेंटटा, ऐिरि परछताह ॥ 


गो युग जाम जमिनि था प्रिय नहिं झाह ! 
राखेहु कौन सकक्‍तिशा मा विलमाह़ ॥ 


जोहत परी प्रल्क्िया प्रिउ की वाट | 
बेचेड चतुर तिरियवा केहि के हाट ॥ 


४ आगनया, पर्ेगिया 


११ पन्ने को भार । 
२» छोड के दाह ॥ 


का सके कट हुए कुक (० (उ 
रस 


१४६ 
प्रौड़श हरकंडिता-- पिय पथ हेरति बोरिया भा मिनप्तार । 


अब्दुरंद्ीम खानशाना 


चबलहु ने करिय तिरियवा तुंब हतबार ॥ 


परद्वीया इरकंडिता--. उठ उठ बात सखिरिक्िया बौहता बांट | 


कत वह श्ाहहि मितवा सूनी खाट # 


गशिका उश्फंडिता--- कठिनाँ नींद मितुतरवा प्राल्ृप पाह। 


धन दे बूठल मितवा रहल जोभाइ ह 


$ वांसक पब्ना 

मुस्या जाके समान हहए गवन तवेलिशा दीोठि बचाई । 
पौढ़ी बाह परल्ँंगिया सेज बिद्दाह ॥ 

अष्का दांखक धरा छुभग विद्वाह पहुँगिया शंग सिंगर | 
चितवत चौंकि तरनियां; दे दिय द्वार' ॥ 

प्रौदधावसक सम्ा-- हैसि हँसि' हेरि. ध्रतित्रा, सहज सलियार | 
उतरत चढ़त नवेत्रिग्रा तिय के बार ॥ 

परकीया बासक सजा" स्ोवत सब गुरु लोगवा बानेउ बाल | 
दौन्‍्हेति खोलि खिरकिया, उठिके हांज़ ॥ 

१ पां७«. जोहन 

२? कतहु न आदत मितया सुनि छूनि खाट । 

ड् कक क्ड्ि न 

हे? सेज 

२ ४ चौकत चिते तरनिश्ा, दहु के घार ॥ 

है पिम | 

ह 


कर 


हरि | 


बष्दुरहीम क्षानसाना हक 


गशिका वासछ सहा--.. कॉनहेसि पबे सिंगरवा चातुर बाल । 
ऐहे प्रान परियरवा छल्ले मनि मात्र ॥ 
७ स्वाधीन पतिका-+- 
झुग्धा स्वादीव पतिका--. शापुहि दैत घवकवा यहि गहि पाँय | 
धापु देत मोहि पियवा प्राम सवाय 
भ्ध्या स्वाधीन पतिका-- प्रीतम करत प्रियरवा कहल मे जात | 
रहत गरढ़ावत प्तोगवा इहे पिरात ॥ 
प्रौढ़ा स्दाधीव पत्तिका--.. मैं ब्ररु मोर पियरवा जत जलन मौन । 
बिहुरत तनत परनवाँ रहत श्रघीन ॥ 
रकीया स्वाधीव पतिका-- थरो जुग तयन चकोरवा प्रिय-सुख चंद । 
जानत है तिय धपुने मोहि खुख कंद ॥ 
गणिका स्वाणीत पत्तिका-- ले हौरन के हरवा मानिक माल | 
मोहिं रहत पहिरावतत बस हुवे जाल ॥ 
अभितारिका-- 
भुष्षपाभिसारिका-- चल्लौ लिवाह नवपेत्तिप्रहिं, सखि सब संग । 
जत इल्तत यो गोदवा मत्त मतंग॥ 
मध्यामित्ारिका-- पहिरे लाल धहुभवा, तिय गज पाय | 
चढ़े नेह हथि भवहा, हुणसत बाय ॥ 
प्रौदधामिलारिका--.. क्त्री रेनि श्रैंषियरिया पत्ताहस याढ़ि 
प्रायन कैर कंगनिया डारेत काढ़ि॥ 


६ पाझ७. भीदिन। 


हट खंब्द्रडीस लानखाना 


परकीयाकृष्णास्ारिका--गील मनिन के हरवा, नील घपिगार | 
किए रहनि अधिशरिश्रा धनि प्रमिप्तार | 


परकीया शुक्लासिधारिका--सेत. कुछुम के हरवा भूषन सेत | 
चली रेनि उर्जि्रिश्रा पिउ के हेत ॥ 
दिवाभिसारिका-- पेंहरि बसन जरतरिश्रा पिश्च के हेत | 
चली जेठ दुपहरिश्रा मित्रि रबि जोत ॥ 
गणिकामिसारिका--  घेत हित कौ धिगरवा चातुर बाल । 
चली संग ले चेरित्रा, जहँगा लात ॥ 
£ प्रक्‍त्यत्प यत्ती--- 
मुग्धाप्रवस्स्यक्षेयती-+ ऐरि गो कानन सत्तिया प्रिय के गौन | 
बेठी कनक पलगिया, ह॒वेड़के मौन ॥ 
सध्या प्रवस्त्यप्रेयसी--> सैंटि सुकुमार  तहनिया हुनि प्रिय-गौन । 
ल्ाजनि ऐड़ि श्रोबरिया, हूवे के मान ॥ 
प्रौद़ प्रवस्य्रेयवी+ बैन घन फूलहि टेसुभा,' बगिश्रनि वेल्ि । 
घत्तेठ बिदेस पियरवा, फराशुन फ्रेल्नि' ॥ 
परकीया प्रवसस्यथ्रेयती--मितवा चलेउ विदेसवा, मन अबुरागि | 
प्रिय को चुरत गयरिया, रहि मय ल्ागि ॥ 
गयणिका प्रवस्स्यव्येयसो-- पीतम इक सुमिरिनियाँ, पम्ोंहि देह जाहु। 
जेहि जप्रि तोर बिहहवा, करों मिबाहु ॥ 


॥ पॉठ०  फंगुआा फेल्ति ! 
श े बौदि 


अब्दुरहीस ख़ानखाना ३७९ 


श्रागत पतिका-- 

सुखा झागतपतिका-- बहुत दिवत पे पियवा भ्राएहु ध्राज । 
पुलकित नवत्ल दुल्लहिया कर शृह कांज ॥| 

मध्या आगतपतिका-+ पियवा ग्रायों दुधरवा उठि किने देख । 
दुर्लभ पाह् विदेधसिया जिय के लेख ॥ 

प्रौद्धा आमतपतिका-- बोबन आन पिश्वरवा हेरेड बाहं। 
तल्लफतः गीव तिरिश्रवा जंस बल्ल पाह | 

परकीया आगतपतिका-- पटेति प्री खबरिया, मितवा तौर । 
नहर लोब तिरिश्रवा, परहिरि हुचीर ॥ 

गणिका आगतपतििका-- तो. जगि मिरे ने मितवा तनकीं पीर । 
जौ जलगि पहिरि व हरवा, जटिल सुहीर ॥ 


तिविध नायिका 

इत्तमा-+ लि धपराध नयकवा' नहिं रिप्त कौन्ह । 
बिहँसत चेँदंग चउकिया बेठन दौन्ह ॥ 

साष्यम] बिन गुत पिय उर हरवा उपरेझ हेरि | 


चुप हवे चित्र एतरिया रहि चल फ्ेरि ॥ 


३ बाठन  फूरक्षि टेसइण 

शा सुद अबरेख 

३ पावन , 

बी आवत सुनत' तिरिश्वदा उडि दरपाइ। 
ड़. पिशज्चरवा 


 परध्ट 
0 बा जहचछ 
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कवच 
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३८० अब्दुरंदी 


झथसा-». गोरे बार थुन मनवा, जनि कझ मारिं। 
मामिक शो गज गोतिया थो घल्गि बारि | 


धली के काम 
सणए्डन-०... सेखियन कौन्‍्ह लिंगरवा र्ति बहु भाँति | 
हेरति नेन प्रतिया मुहु शपुकाति ॥ 


शिक्षा--. पके बेटि ग्रोड़वरिया मॉंबहु पाँड 
पिय तन पेलि य्ररमियां बिनन डोलाउ ॥ 


शपादमन- पंप हवे रहयो संदेववा सुनि मुठ्ुकाय । 
पिय. मिज कर विल्लवनंवा दीन्‍्ह पठाय ॥ 


परिहाप-- विहँँपतत भाँह चढ़ाए घबुष मनोज । 
लावत उर॒ उबदनवा ऐंठि बरोज॥ 

दर्शन 

सावाठ दर्शव-- विरहिन शोर विदेतियां भौ एक होौर। 
पिय सुख हेरि! तिरियवा भन्‍्द्र भकोर ॥ 


चित्र दशंव-.. पिय. मूरति चितसरिया देखत बालन । 
बितवत पश्रोप बरसवा जपि जप्ति मात्र 





२, प्राउड० छाकट बढि दुअरिया मीजहु पाँय । 
३. विय निद्ञ दवाथ विखबना द।हह्ठ पठाय ४ 
है,  सनीय 
४,” छावत उर अधक्निया उठ्ि उढठि पीस ॥ 
&, * तक़त 


छल ई अकवतील ५ सपा 5 वहन 5 


धक्का 


खब्दुर टीम खानसाना १८३ 


क्षयण द्शशन-. आवज ग्रीत विदेतिया हुनु सक्ति तोर। 


उठि किन करति सिंगरवा मुनि तिस मोर ॥ 


जल दुशत>- प्रीतम मिले सपनवाँ, भौ सुख सामि । 


शायकु कक 


पुल 


थानि जयायति चेरिश्रा भह दुख दानि ॥ 
सुन्दर चतुर घनिकवा कुल को उँष। 
केलि कला परविनवों सील सयूच ॥| 
प्रति उपप्त्ति बेसिकवा प्रिविध बखान | 
विधि तो च्याहों ग्रह जन प्रति सो जान ॥| 
से के सुधर पृरुषवा पिश्न के ताथ ! 
हप्रों एक दतरिया बरखत प्राय || 


चतुविध पति--- करत नहीं अपरधवा सपनेहँ पीउ | 


अजुकूल-- 
इुसिणु--- 


चुछू-- 


है पाद० 
र्‌ |] 
ड््‌ 9$ 
छल 9 
2 डक 
 ॥ हैह 
कम 


मान करन की बेरियाँ' रहे गष्ट हीऊो। 
सब मिल्रि करें निहोंता हम कहे देश! । 
गुहि गुहि चंपक टेड़िध्ा उचह मो छोर । 
जहवोँ जे रहनियाँ. तहँवा जाहु। 
नोरि नयन निरलजवा कंत मुस्तकाउ ॥| 

नहिय। 

झदना । 

जीव | 

। 

घुन चुन चंपक चुटिया दच्च से शेहु ५ 

सौतिन करें+_- 

बाद 


डजपनर्स: 5.२ ५ 


इ्ट्ह्‌ अब्हुरहीस कानकाना 


शब-- छूटेड लाज गरियवा भौ कुल कानि | 
करत जाता शपरधवा परि यह बानि | 
डपपति-- फॉकि मरोंखे गोरिया ध्ैखियन जोरि | 
फ़िर जितवत्ि वित्त मितवा करत निहोरि ॥/ 
बैसिक-- लटकी नील जुलुफिया बनती थाह्ट ! 
मो मन बार बधुइया मौन बमकाड़ ॥ह॥ 
चतुविध वायक--- 
क्रिया चतुर-- खेल्त बानेति टोलि था नंदकिसोर | 
हुए बषभान कुमरिशा मेगा चोर ॥ 
बचन चठुरं-- सघन कुंज प्रपरआा सीतल छाँहि। 
कंगरनें आह कोशलिया फिर उड़्ि जाँहि | 
सानी-- धब न जनम भर स्िश्रा ताकों श्रोहि । 
एंठत गो थमिमनवाँ तजबि के मोहिँ । 
प्ोषित-- करिबे ऊँचि घटरिया तिय संग केलि । 


कब धो पहिरि गजरवा हार चमेलि ॥ 
इति नायिका भेद्‌ 


३२ प्रा ठगरिया | 

२२ रोज। 

३? रोछकिओआ | 

४” धब महि जनम संदेद्धिया तकब न ओडि | 


झ्रवे 
बनन्‍्दोँ विधन-बिनासन, अआृषि-विधि-ईत । 
निर्मज्ष बुद्धि-अकासन, पज़िसु सत्ति-सौत ॥2॥ 
झुमिरों मन दुढ़ करिके, नन्‍्द कुमार | 
जो वृष्भाव-कुवरि कै, ग्रान-शअपार ॥२॥| 
मनहु घराचर-नायक, सूरज. देव | 
दीव जनन-सुखदायक, . तारनत एक ॥३॥ 
ध्यावाँ सोष-बिमोचन, . पिरिजा-ईत । 
नागर भरन त्रिल्ोचन, सुरसरि-सीत्र ॥४॥ 
ध्यावों विपद-विदारन,  छुक्‍्त समीर । 
खल-दानव-बन-जारन,. प्रिय रघुबीर ॥५॥ 
पुन॒ पुन बन्‍्दों गुरु के, पद-जलजात । 
जिहि प्रताप तें मनके, तिमिर बिल्लात ॥£॥ 
करत पुमड़ि घनन्धचुरवा, घगुरवा प्ोर। 
लगि रह विकृति घर्केवा, बन्‍्दकियोर ॥७॥ 
बरसत मेघ चहूँ दिप्ति, यूतरा घार। 
सावन शापन कौबत, बचन्दकुमार ॥द॥ 


थर्नां न श्राये सुधि के, पति घनश्याम ! 
राख लिये कहेँ बतिके, काहु बाम॥ह॥ 


वलआन्नपक,.. "बसन्‍कंपट्ा..+ 


है, पाड० ह्यारन पेज 


ह८ड खश्दुरंहीस कानकाना 
कबलों रहि है सजनौी, गत में घीर । 
पावन हूँ. नहिं ब्रावन, कित बलबीर ॥ 7० 


घन घुमढ़े चहुँ श्रोरन, चमकत बीज | 
प्रिय प्यारी पिलि मूलत, सावन-तीज ॥? ै॥ 
पीग परीव कहि वातक, सठ अहरात 
कहत बिरहनी तिय के; हिंय. उत्पात ॥?ै २॥ 
सावव श्राववत कहिगे, स्थास सुजान | 
शजहुँ न भाये सजनी, तरफत प्रान ॥ 7 है॥ 
मोहन छेज मया करें, मो छुधि झाय । 
दुम बिन गीत अहर-निति, बरफ्त जाय ॥?५४॥ 
बढ़त जात चित दिच-दिन, भोगुन चांव । 
मनमोहन तें मित्रयो, तत्नि कहें दाँत ॥? ४॥ 
मनमोहन बिन देखे, दिन न सुहाय | 
गुन ने भूलिहाँ सजनी, तनक मिलाय ॥76#॥ 
उमड़ि-उमड़ि घन घुमड़े, दिपसि विदित्तान । 
सावन दिन मनभावषद, करत प्रयान ॥/ ७॥ 


पमुकति सुसत्रि सयानी, बादर झूम ! 
बिरहिन के हिय बमकत, तिनकी घूम ॥/८॥ 





अअीलक-कटत-िर (7 का-सपंफापाकनमु-डपक०पजाएप्रकेफ-- 
१ घर० धाधरात 


अब्दुरहीस खानखाना 


उलहे नये श्रैकुवा, बिन बल्वीर | 
मानहु मदन महिष के, बिन पर तौर ह १*॥| 


सुग्माहि गातहि गारन, जारन देह। 
अगम गहा श्रति पारन, छुघर सनेह ॥२०॥ 
मनमोहन ठुव मूरति,  बेरिमबार | 
बिन पियान भुहि बसनिहे, सकल बिचार ॥२ !॥ 


कूमि-कूमि चहुू भोरन, बरसत समेह। 
त्योंत्यों पिय बिन सजनी, तरसत देह ॥२२॥ 


मूँटी मूँठी तोहें, हरि नित खत । 
फिर जब सिलत मरू के, उतर बतात ॥९३॥ 
डौल्नत त्रिबिध मरुतवा, छुखद छुढ़ार ! 
हरि बिन लागत सजनी, जिमि तरवार ॥२५॥ 
कहियों पथिक सेंदेसवा, यहि के पाय | 
मोहन तृम बिन तनिकहु, रहयो ने जाय ॥२ १५॥ 
लबते धायों सजमी, मास ब्ताह। 
जानी सखि वा तिय के, हिंय की गाढ़ ॥२६॥ 


मनमोहन बिन तिय के, हिय दुख बाढ़! 
थराये नन्‍्द दिउनवा, ल्गत अत्ताढ़ ॥२७॥ 


३७न्‍याड० ढोदनवा 


रु 


३८५९ 


अच्चु रंद्ीम छानंखाना 
वेद पुराय बखानत, चअधम उधार । 
केष्टि कारन करुनानिधि, करत बिचार ॥२८॥ 


लगत शअताह कहते हो, चलन किसोर । 
घन घुमड़े चहूँ ओरतन, नांचत मौर ॥२९॥ 


लखि पावत्त अत सजनी, पिय परदेस । 
गहन लग्योँ श्रबलनि ये, धनुष सुरेस ॥२३०॥ 
बिरह बढ़यों सलखि अभ्रंथन, वंढयों चवाव । 
करयो निठुर  नँदननन्‍दन, कोन कुदाव ॥रे?॥ 


भज्यां कितो न जनम भरि, कितनी जाग । ड़ 
संग रहते या तन की, छॉही भाग ॥२२॥ 


भेज रे मन नैंदनन्दन, किपति बविदार | 
गोपी-जन-मन-रंजन, परम उदार ॥ह३३॥ 


जदपि बत्तत हैं पजनी, लाखन लजोय। 


'हरि बिन कित यह चित कों, सुख संमोग ॥२४५॥ 


जद॒पि भई जल पूरित, छिंतब चुथात । 
स्वाति. बूँद बिन चातक, मरत-पियास ॥7 ४५॥ 


देखन ही को नित्तदिन, तरफत देह । 


चही होत मधुसूदन, यूरन नेह / ॥२४६॥ 


कब ते देखत सजनी, बरसत मेह। 
गनत ने चढ़े अटन पे, सने सनेह ॥३७॥ 


सब्दुरंहीम खानखाना 
बिरह बिया तें लखियत, मरिदों कूरि | 
जो नहिं. मिलिहे मोहन, जीवन मूरि ॥रे८॥ 
उधो भल्रों भ कहनों, कछु पर पूछि | 
साँचे ते मे भूठे, साँची भूटि ॥१8॥ 
भांदों निंप्त अधियरिया, घर अधियार | 
वितरथोीं सुधघर बटोही, शिव आगार ॥४०॥ 
हों लखिहों री सजनी, चौथ मयंक) 
देखों केहि बिधि हरि सो, ल्गत कलंक ॥१ ?। 
इन बातन कह्ठु होत न। कहों हबार । 
सबही तें हँति बोलत, नन्दकुमार ॥9₹॥ 
कहा छल्लतत हो जपो, दे परतीति | 
सपनेह्‌ नहिं बिसरे, मोहनि-मीति ॥५२ै॥ 
बन उपवन गिरि सरिता, लिती कठोर । 
लगत देह से जतिछुरे, चन्द्र किप्तोर ॥५५॥ 
भत्रि भलि दरसन दीनहु, सब नित्ति टारि । 
कैसे धावन कौीनेहु, हो बलिहारि ॥५ ४॥ 
श्रादिहि-ते सब छुटगो, जय ब्यौहार । 
ऊपघो धघब न तिनों मरि, रही उधार ॥५4॥ 


घेर रह्यौँ दिन रतियाँ, बिरह बलाय | ; 
मोहन की वह बतियों, जधी हाय ! #४०॥ 


३८८ अब्दुरंदीम जानज़ाना 
गर नाशी मतवारी, प्रवरण नाहि । 
होत विटपहू. नायो,. फ्रागुन शहि ॥४८॥ 
सहज हैँतोई बातें, होत चाह | 
मोहन को तन सजबी, दे सफाह ॥५४९॥ 
ध्यों चौरापी छल में, माबुष देह। 
|, स्वोंही दुल्लंम जग में; पहन सगेह ॥१०॥ 


माचुष तन अति दुलंभ, पहणहि पाय। 
हरि-भत्रि कर॒सत संगति, कहूयों जताय ॥१?१॥ 


अति अदभुत छबि-प्ागर, मोहन-गात । 
देखत ही सब्ि बूढ़त, हथ-बलजात ॥१२॥ 


निरमोंही प्रति मूँगी, साँवर थात्र | 
चुभ्यों रहत चित कोरषों, जाति न जात ॥ १३॥ 


बिन देखें कन्न नाहिन, यह शलियाँन | 
एत्न पन्न कटत कबन्नप सां, धहो सुनान ॥१५॥ 
जब तब मोहन भुठी, हॉहिं खा । 
इन बातन ही घ्यारे, चतुर कहात ॥२१५॥ 


शबज-बासिन के मोहन, जीवन भ्रान | 
ऊधो वह  पंदेसता, धकह  कहान है १६ ॥ 


मोहि मीत बिन देखें, छिन ने चुलात । 
पत्र पत्र भरि भरे उमल्लत, दूग जल्ल जाता ॥५७॥ 


है. परा5० जल्षमात । 


अब्दुरेहीस ख़ानखाना 


जब ते. बिछुरे प्रित॒वा, कहु कमा चैन | 
रहते भरयो हिय साधक, शॉँतुन नेम ॥४८॥ 


कैसे बाबत कोड, दूरि बचाव । 
एल पन्‍्तरहू॒ चजनी, रहो व बाब ॥९६॥ 
जान कहत हो. उधो, प्रवावि बताहई | 
धवधि ध्रवषि-ल्ों इुत्तर, परत जखाह ॥६०॥| 
मिलाने न बनि है मालत, इन हक टुक ॥ 
भगे छुनत ही हिय के, अंगरित हुक ॥6 7 
गये हेरि हरि सनी, विहँति कछूक । 
तबते लगनि शअंगति की, उठत अबृक्ष ॥# रे 
मनमोहन की घधजनी, हँपि बतरान । 
हिय कठोर कौजत में, सटकत बान हरे 
होरी पूजत तजनी, घुर मर बारि। 
हरि-बिन जानहु बिय में, दई दवारि ॥8५॥ 
दिस विदशान करत ज्यों, कोबल कूक | 
चतुर उठत है त्वों तत्वों, हिय में हुक हाई १॥ 
नबते मोहन चिछुरे, कछु छुषि नाहि। 
रहे प्रात गरि पत्करतिं, दूग मय बाहि ॥#8॥/ 


उमककि उम्कक्ि चित दिन दिन, हेरत ड्वीर । 
जब ते. बिहुरे तजबी, नदकुधार 6०) 


बे८९ 


३९७ 


अब्दुरहीस लानखाना 


जक मे परत बिन हेरे, सखित्र परोत्त | 
हरि व मिलत बंसि नेरे, यह भ्रफोस ॥#५॥ 
चतुर मया करे मिलिहाँ, हुस्तहि ग्राव | 
बिन देखे मित्त बासर, तरफ्त जाय ॥४<॥ 
हुमः श्ब माँतिन चतुरे, यह कल बाते | 
होरी से त्योहारन, पीहर जाते ॥७०॥ 
धोौर कहा हरि कहिये, भनि यह नेष्ट | 
देखन ही को किप्तदिन, तरफत्र देह ॥७४॥ 
जब तें बिधुरे मोहन, भूख ने प्यात्त। 
बेरि बेरि बढ़े ब्राक्त बड़े उतस्ास है७२॥ 
प्रन्तरणत हिय बेघत, छेदत प्रान । 
विष परम प्रर्म सब तें, ज्ोचन बाम ॥७२॥ 
ग़ली श्रघेरी मिल्न कै, रहि चुफ्चाण | 
बरणोरी मनमोहन, करत मिल्लाप ॥७४॥ 
सात ननंद युर्ु पुरजन, रहे रिताय । 
मोहन हू ध्ास्त नितरे, हे सहि हाथ ॥७४॥ 
उन बिन कौन निबाहै, हित की ताज | 
जो ठुमहू कहियो, पति बजशाजय ॥०४॥ 
जिहिके लिये जगत में, बने विलान | 
तिहिनते करे श्रबोलव, कौच सयाव ॥७७)॥ 


अब्दुरंहीमखानखाना ३९१ 
रे मन भेज तिस बांसर, श्री बल्लवीर ! 
जो बिन जाँचे टारत, जन की पौर ॥७५॥ 


बिरहिन को सब भाखत, अब जनि रोय 
पीर पराई जाने, तब कह कोय #७६॥| 
सबे कहते हरि बिछुरे, उर घर पीर । 
बौरी बॉफ ने बाने, ब्यावर पौर शपण्ऐी 
लखि मौहन को बंती, बेती जाने । 
लागत मधुर प्रथमण पे, बेघत प्रात ॥ ८१ 
कोटि जतनहु फिरत ने, विधि की बात | 
चकवा पिजरे हू सुनि, विमुख बत्चात ॥#5९॥ 
देखि ऊगरी पूछत, बिन ही चाह। 
कितने दामन बेचत, मेदा साह ॥परे | 
कहा कान्‍्ह ते कहनों, सब जग साखि। , 
कौन होत काहू के, कुबरी राखि ॥5५५॥ 
तें चंचल चित हरि को, लियो चुसाह | 
याहीं ते दुचती पी, परत लखाह ॥८२९॥ 
मी गुजरद हे दिलरा, बे दिलदार । 
इक इक साथत हमर्च, साल्ल हजार ॥द#॥ 
नव नागर पद परती, ऊल्लनत जोन! 
मेटत सोक भसोक हु, च्रंचरण कौन ॥८७॥ 


बद९२ 


अब्दुर॑दीम ख़ानखाना 


समुकि मधुप कोकिल की, यह रस रीति । 
सुनहु श्याम की घजनी, का परतीति ॥८८॥ै| 


नृप जोथी सब जानते, होत बयार | 
संदेसन तो. राखत, हरि घ्योहार ॥८९॥| 


मोहन जीवन प्यारे, क॒प्ता हित कौन । 
दरसन ही कों तरफत, ये हय मौ ॥६९०॥ 


भजि मन राम सियापति, रघकुल् इस । 
दौनबन्धु. दुख. ठारन, कौसलधीत्त ॥६९१॥ 


भंजि नरहरि$ नारायन, तजि बकवाद । 
प्रगटि खंध ते राख्यो, जिन प्रहनाद ॥६२॥ 


गोरण घधन-बिच राखत, श्री जजचन्द । 
तिय दामिनि नलिमि हेरत, प्रथा घमन्‍द ॥६३॥ 


गूकू घज मैं शुद ब्रालम, चन्द्र हजार। 
बे दिलदार के गीरद, दिलम कुरार ॥६४॥ 


दिजबर जद बर जिगरम, तौर निगाह । 


'तपीदा जाँ मी धायद, हरदम आह ॥6 2) 


के गोयम अहपालम, पेश नियार । 
वनहां नजर न ग्रायद, दिल लाचार ॥९५४॥ 
लोग लुगाई हिज्रमिन्न, सेलत फ़ाग। 
एयो उद़ाबक मोकों, सब दिन काय ॥६७०॥। 


अन्तुरंहीम खानखाना झ९३ 


मो जिय कोरी प्ियरी, तवद जिठानि। 
भष्ट स्थाम हों तब तें, तनक पिल्लानि ॥६५॥ 
होत विकल घनलेखे, सुघर कहाय । 
को हुख पाकता पसजवी, भेह लगाव ॥६६॥ 
घहो सुंधापर प्यारे, नेह मिचोर | 
देखन ही को तरसे, नेर चकोर ॥2००॥ 
घाँखिन देखत तबहीं, कहत सुपारि | 
पऐ जय सॉंची ग्रीत ॥, बातक टारि ॥/०१॥ 
प्रथिक श्राय प्रनधटवा, कहते पियाव | 
पेया परों ननदिया, फेरि कहाब ॥? ०२॥ 
या कर में घर पर में, मदन हिलोर । 
प्रिय भहि.ः छपने कर में, करमें खोर ॥१०३॥ 
बालम अप मन मिलयछ, जत्त फय पानिं | 
हंसनि मश्ल सवतिया, ले विल्लयानि ॥/०9॥ 
ढीलि गाल जल अचवकत, तरने टतुमाव | 
घरि खप्काह घहलना, गुरि इसुकाय ॥2०१॥ 
बरिं गइ हाथ उपरिया रहि यह प्रायि | 
घर के कोट बिप्वरि गई, जुहने ल्ागि ॥१०४॥ 
प्रनधमन देसि लिललरवा, शान ने पारा 
समलहु दिय दुति मवत्तिज, सन्न करतार ॥०७॥ 


१९४ मन्दुरंदीम ज़ानलाना 
जल्लन बहन पर यिर शत्रि, अनलनत रूप | 
जीन हर हिय केंगलाहि, उक्त भनृप ॥/ ०८॥ 


आठ की चकन केवरिया, जोहें बाट | 
जड़िगे. बोन विरैया', . िंजर हाथ ॥/2०६३॥ 


सदन ध्टक 

आस 

: तत्र विधित्रतां तहजतां, में था गया बाग में । 
वि तत्न कुरपशावनवनी, अुल्ल तीड़ती थी खड़ी | 
अबनुषा कठान् विशिज्तेग, घायल क्रिया शा मुझे । 
दामि सेव मोह जल्पघों, हे दिल्ल शुकारों सुबर ॥॥| 
कल्नित ललित माला वा जवाहिर घड़ा था ! 

चपल चलन पाता चॉँदनी में खड़ा था ॥ 

कटि तर बिष मेला, पीत सेला भमहेत्ना ! 

अलि बनि भल्रवेज्ञा बार गेरा श्रकेत्रा ॥२॥ 


अ्रकक्ष कुटिलकारी देख दिलदार जुढफं। 
ग्रत्ि कल्रित निहारे बापने दिल की कुतडें ॥ 
सकल शशि-कल्ना को रोशनी हीन छोखों | 
धहह अजलला को किम्त तरह फेर देखाँ ॥३॥ 
वहति मरुति मन्दम में उठी सरात्र जागी | 
शशिकर कर जागे सेज को छोड़ भागी ॥ 
धहह विगत स्वामी ये करूँ क्या ध्रक्ेली | 
मदन शिरप्ति भूयः क्‍या बना भान लागी ॥५+ं 


धघवि चकित चर्ीली बेर की छड़ी थी | 
मणि जटित र्तीली माधुरी बुन्दरी थी || 
अपल कमणश्न ऐस्ता खूब से खूब होली । 
कहि सकते ने जैसा कान्ह का हस्त देखा ॥ £ही 


३१९६ 


अब्दुरंशीम छ्ानकाना 


वियत धव विशीौथे चाँद की रोशनाई। 
सघन घत निकुंजे कान्ह वंशी बजाए || 
सुत् पति यति निद्रा स्ममियों छोड़ मार्गों । 
मदन शिर सिभूया क्या बल्ला आन ज्ागी ($॥ 
हर नयन हुताशन ज्वाज़या भस्मि भूत्त | 
रति नथन जलोपे, खाक बाकी बहाथा || 
तंदपि दहति चित्त मानक क्या करोंगी | 
मदन शिरप्ति भूय। क्या बल्चा झाने लागी ॥७॥ 


हि रिंठ्रु रति धामा सेन ज्ोटों धकेल्ी | 
उठत विरह ज्वाला क्यों प्हाोँरी तहेत्री ॥ 
इति बदति पानी मदमदांगी विरासी | 
मदन शिरति भूथर क्या बच्चा शान कागी ॥८॥ 


_्प्ध _+५०यकनहाकाक हे, 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रदाश्ठित 


मनसि मंत्र नितान्तम श्रायकें बाप कौया | 
तेव धन सब मेरा बानतें छीन ल्ीगा ॥ 
अति घतुर मृगाकज्षी देखते ब्रौत भागी! 
मदन शिरत्ति भूषः। क्या बल्या आन लागी ॥?१॥ 
वहति भहत मन्दस में उठी रात्रि जागी। 
शशिकर कर ल्ागें सेल्ल ते शत बागी ॥* 
धभहह विगत खसामी क्या करों में चलो ! 
सदव शिरप्ति भूय/ क्या बला आन जोगी ॥२॥ 


हर बयन हुताशय ज्वाज्या जो बल्ाया | 
राति बयन चल्लॉघे खाख बाकी बहाया॥ 
तदपि दृहति वित्तम मास्क क्या करोँयी | 
मदन शिर॒त्ति भूयश क्या बला आन लागी ॥३॥ 
वियत धन निशौीये पोंद की रोशवाई। 
पतथन बन निकुंजे कार वंशी बजाईं॥ 
घुत पति गतनिद्रा स्वामियाँ छोड़ भागी, । 
सदन शिरत्ति सूयः क्या बला शान लागी ॥४) 
हिप झूठ रति धामा सेज लोटों शरकेली। 
उउत बिरह ज्वाला क्यों पहों री पहेली ॥ 
घक्ित नयन बाला तन्न निद्रा न ल्ागी। 
मदन शिरप्रि भूयः क्या बल्मा आन ल्ागी॥ !॥ 


२, प्ाठ० शशिकर कर खाती सेज को छोड़ भागी हए 


१९८ 


अब्दुर हीम खानखाना 


कमल मुकुत्त मध्ये राति को ए सयानी । 
लखि मधुफर बंधय्‌ तू भर री दिवानी ह 
तढुपरि मधु काले कोकित्रा देखि भागी। 
मदन शिरसि भूयर क्या बल्ला भान ल्ागो ॥$॥ 


तव बदन मथंको बहक्म की पोष बाढ़ी। 
मुख छवि लखि भू पे चोंद ते कांति याढ़ी ॥ 
मदन मयित रंगा देखते मोहि लागी। 
मदन शिरति भूय/ क्‍या बला शान लागी ॥७॥ 


ममप्रति घन घनान्ते है घनी कैति छागा । 
प्रथिक जन बधूनाम्‌ बन्म केता गेंवाया | 
हृति वदति पानी सन्मथांगी विरागी । 
मदन शिरस्ति गूयर क्या बला धान लागी ॥5॥ 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन पत्निका में प्रकाशित 


शरद निशि निशीये बाद की रोशनाई | 
सघत क्य निकुंजे कान्ह वंशी बजाईं ॥ 
रति, पति, सुत्, निद्रा, साइयों छोड़ भागी ॥ 
मदन शिरत्ति भूया। क्‍या बत्ना धान लागी ॥2॥ 
कल्ित ललित माला वा जवाहिर बढ़ा था। 
चपल चखन वाला चाँदनी में खढ़ा था॥ 
कटि तट बिच मेल्ला परीत सेला नवेज्ञा। 
शत्नि बन ब्ल्बेला यार मेरा अकेला ॥२॥ 


दूग छुकित छबीली छेलरा की छरी थी। 
प्रणि जठित रसोली गाधूरो मूँदरी थी॥ 
श्रम फेमल ऐसा खूब से खूब देखा । 
कहि न सकी जैसा श्याम का हस्त देखा ॥३॥ 
कठिन कुटिलकारी देख दिल्लदार जुलफे | 
अ्रत्नि कलित बिहारी आापने दिल की कुल्षफे ॥ 
सकल शशि कल्ला को रोशनी हीन लेखों । 
अरहह |! ब्रज लत्ता को किम्त तरह फेर देखाँ ॥9॥ 
जरद बसन वाला गुत्न चमन देखता था। 
कुक कुक मतवाला ग्रावता रेख़ता था॥ 
श्रुति युग चपला से कुण्डलें भूमते थे। 
नयन कर तमगाशे मस्त हवे घूमते थे ॥५॥ 


१ पाई निहार । 


अब्दुर दम खानखाना 


तरल तरनि प्री हैं तीर स्ती नोकदारे । 
घम्ल कमल सी हैं दीघ हैं दिल बिदारें ॥ 
मधुर मधुप हेरें माल मस्ती ने राखें। 
विल्लससति मन मेरे घुन्दरी श्याम बसे ॥8॥ 


भुजग जुग कियों हैं काम कमनेत सोहे ॥ 
नटबर | तब मोहें बाकुरी मान थहें॥ 
धुत सत्ति ! मृदु बानी बेहुरुसत शअकिल्त ये | 
सरल सरल सानी के गईं सार दिल में ॥७॥ 


पकरि परम प्यारे सावरे को मिल्लश्रों | 
गतल धमृत प्यात्ा क्यों न मुकको पिल्लाशो ॥ 
इति वदति पढानी मन्मथांगी विरागी | 
मदन शिरति भूयः क्या बल्ला ग्रान जोगी ॥५॥ 


२३ 


फुटकर छन्द तथा पद्‌ 


भ्रति अनियारे मनों सान दे छुपारे , 

यहा किप के विषारे ये करत परघात हैं ! 
ऐसे श्पराधी देख श्रगम श्रगाधी यहै , 

साधना जो साथी हरि हिय में भनन्‍्हमत हैं ॥ 
बार बार बोरे याते लाल जाल डोरे बये , 

तोह तो रहीर्मा थोरे विधि ना सकात हैं । 
धाइक घनेरे दुख दाइक हैं मेरे नित , 

नेन बान तेरे उर बेधि बेघि बात हैं ॥?॥ 


पट चाहे तन पेट भाहत छदन मन , 

चाहत है घन जेती संपदा पराहबी 
तेरोई कहाय के रहीम कहे दीनबन्धु , 

ध्रापनी विषत्ति जाय काके द्वार काहिबी ॥ 
पेट भर खायो चाहे उद्यम बनायो घाहे , 

कुटुम जियायो षाहे काड़ि गुन ज्ाहिबी । 
जौविका हमारी यो पे झौरन के कर ढारों , 

ब्रज के बिहारी तो तिहारी कहा साहिबी ॥रै॥ 


बड़ेन सो जान पहिचान के रहीम काह , 

नो पे करतार ही न चुख देनहार है । 
सीतहर सूरब तों नेह कियो याही हेत , 

ताज पे कमल बारि डारत तुषार है # 





चुण्दू 


अन्दु रहीम ख़ानखाना 


क्र निधि माँहि धस्यो शंकर के तीस बत्यों | 


तऊ न क॒लंक नसयों सत्ति में सदा रहे | 


बढ़ो रिक्रिवार है, पकोर दरबार है , 


है, पाढ० 


२. प्रोद9 


कलानिधि सो यार तऊ चाखत धँगार है। ॥२॥ 


घुनिये बिटप प्रभ्म पृहष तिहारे हम , 
राखिये हमें तो सोशा रावरी बढ़ाहहँं। 
तजि हो हरप धो बिरष है ने चारो कछू , 
जहाँ जहाँ जैहेँ तहाँ दूनी छवि पाइहैं । 
सुर चढ़ंगे सुर -वरन चढ़ेंगे हम , 
सुकवि (रहीगा हाथ हाथ ही विद्वा३ हैं । 
देस में रहेंगे परदेत में रहेंगे 
क्राहू मेत्र में रहेंगे मैं राबरे कहाइहें ॥४॥ 


मोहिबो भिक्लोहिबों सनेह में तो नयो नाहि , 
भ्रल्ते ही मिठुर भय्रे काहे को लजाहबे | 


नीरनिधि । 

बढ़ेन सो जान पहिचान तो कहा 'रड्टीम' 

जो पे करतार ही न सुख देनहार है। 
सीहहर सूरज सों प्रीति करी पंकश्न ने , 

तऊ कंज बनन को सारत तुबार है ॥ 

उद्ृधि के बीच धस्पो, शंकर के पीस बश्यों , 
तक न कर्क नसयों ससि में सदा रहे । 

बढ़ी रीखिवार है चकोर दरचार देख्यों , 


. झुधाघर यार ए थे छुगत औँगार है 


अन्दर हौस सानखाना ४०४ 


तन मन राषरे मां मतों के मन होहू , 
उचरि गये ते कहा हुम्हें खोरि लाहये॥ 
बित ज्ञाग्योीं जित जैये तितही रहीम नित , 
घापवे के हित इत एक बार आइये । 
बान हुरसी उर ब्ती है तलिहारे उर 

में, हो ग्रीत बसी तऊ हँसी व कराश्ये ॥५॥ 


बाति हुती सि गीहन में मनमोहन को लखि के लल्तचानों | 
नायरि वारि नई जब की उतहूँ नेंदलाल को रौकियों जानो ॥ 
जाति भई किरिके चितई तब साव रहीम! यहै उर भानो । 
ज्यों कमनेत दमानक में फ़िरि त्तीर सो मारि ले जात नित्ानों ॥३॥ 


जिहि कारत बार ने लाये कछू यहि संभृ-सरासन दोय किया | 
गये येहहि त्यागगि के ताहि से रु विकारि पिता बन बाछ दिया ॥) 
कहे बीच रहीम रहयो ने कछ जिन कानों हुतो उन हार हिया । 
विधि सो नसिया रसबार पिया कर बार सतिया पिय सा रप्तिया ॥७मोँ 


दीन चहेँ करतार किन्हें सुख सो तो 'रहीवा टरे नहिं दारे। 
उद्यम पौतपष कीने बिना पेन धावत शाएुहि हाथ पत्तारे | 





३ पाठ० दिलु ! 

२ बाढ० सार सिया ! ेृ ३ 

ई पाठ० जिट्टि कारन बारव खायो ऊुछू गहि संझ सरासन हज किया। 
न हुसो समयो बनवासहु को पनिकास पिता वनवास दिया ॥ 
भजि भेद 'रहीम' कहयो न कछू फरि राख छुती उनहार हियाः । 
लिधि यो व सिया सुख बार सिया को सुवार सिया पतिवारस्िया ॥ 


. हं०र्‌ 


कआहुरंहोम खानखाना 


ज्ञौर निधि माँहि धस्यो शंकर के सीस बसयों | 


तऊ ने कल्लंक भत्यों सप्ति में सदा रहे । 


बड़ो रिमिवार है, 'प्रकौर दरबार है , 


है. पाठ 


3२. पाठ७ 


कलानिधि सो यार तऊ भाखत पघैंगार है। ॥३॥ 


धुनिये बिटप ग्रव्ु॒पुहप तिहारै हम , 
राखिये हमें तो प्तोमा रावरी बढ़ाहहँँ। 
तजि हाँ हरष ता बिरष है न चारो कछू , 
जहाँ जहाँ जैहें तहाँ दूनी छुवि पाइहैं | 
सुरन चढ़ँगे सुर -नरन चढ़ंगे हम 
टुकवि रहीम हाथ हाथ ही विकाई हैं । 
देश में रहेंगे प्रदेक में रहेंगे 
काहू भेष में रहेंगे पे राबरे कहाशहें ॥9॥ 


मोहिबों निल्लोहियों सनेह में तो नयों नाहि , 
गले ही निदुर भये काहे को लजाइ्ये | 


नीरनिधि। 

बढ़ेंभ सो जान पहिचान तो कहा 'रहीस! 
जो पे करतार ही न सुख देनदए है । 
सीतहर सूरज सो प्रीति करी पंकज ने 

तऊ कंज जनन को मारत तुषार है ॥ 

डद्रधि के बीच घस्यो, शंकर के सीस बश्यों' 
तऊ न कल्ंक नस्‍्थो ससि में सदा रहे । 
बढ़ो रीसिवार है चकोर दरबार देख्यों , 
झुधाधर यार ए पे हुगठ झेंगार है ४ 


अख्दुरंद्ीम खानख़ाना ४७६ 


तन मन रावरे सों मतों के मयन होतु , 
उचरि गये ते कहा तुम्हें लोरि लाहयबे॥ 
चित जार्यो जित जैये तितही रहीम नितत , 
घाषवे के हित इत एक बार भाइये। 
जान हुरसती उर बसी है तिहारे जर 

में, मो श्रीत बसी तऊ हँसी ने कराइये ॥४॥ 


बाति हुती सखि ग्रोहन में मनमोहन को लखि के लत्लचानों | 
नागरि नारि नह बब की उन्‍हें नंदलाल को रीसियों जानो ॥ 
जाति भई पिरिके त्रितई तब भाव रहीम यहे उर झानों | 
ज्यों कमनेत दमानक में फ़िरि तीर सों गारि ले जात निम्तानों ॥#॥ 


जिहि कारव बार ने लाये कछू यहि संभृु-सरासन दोय किया । 
गये गेहहिं त्यागि के ताहि सभे सु निकारि पिता बन बाल दिया ॥ 
कहे बीच रहीम रहयो न कछू जिन कीनों हुतो उनों हार हिया । 
विधि सों नसिया रस़बार पिया कर बार जिया पिय सा रतिया हैछं 


दीन घहेँ करतार किन्‍्हें युख सो तो 'रहीर्मा टरे नहिं ढारे । 
उद्यम पौरुष कौने बिना घन थावत आपुहि हाथ पत्तारे | 





१२ पाइ० जिलु 

३ पाड० सार सिया । े मर 

ह पाठु० जिद्दि कारन बाइम लायो 538 संत सरासन हज किया । 
न हुतों समयो बंनवासहु को पनिकास पिता बनवास दिया ॥ 
भजि मेद्‌ 'रहीम' कहुयो न कछू करि राख हुती उनहार छ्िया । 
बिधि यों न सिया सुख बार स्लियां को सुवार खिया पतिवारसिया है 


ड०४ अब्दुरंहीम ख़ानखान 


देव हैंसे श्पनी अपना विधि के परवंच ने भात बिचारे | 
बेटा भयों बहुदेव के धाम शो हुंढुकि बाजत बन्द के द्वारे ॥८। 


पृतरी ऋतुरीन कहूँ मिल्िके ल्गि लागि गयो कहें काहु करेटो । 
हिरदे दहिबे सहिबे ही को है कहिबे को कहा कहु है यहि फ्रेटो ॥ 
दूपे बिते तन हाहा करें हू (रही शतों इस बात क्यों मेंटो । 
ऐसे कठोर सों श्रौ चित-चोर तों कौन ती हाय घरी भह मेंटो ॥६। 


सीखी है ऐसो रहीम कहा इन सेन अनोखे थों नेह की नॉधन । 
झशोट गये रहते न बने कहते न॑ बने विरहानल राधतन ॥ 
एन्यन पारे तों मेट मई ए पे सौन कुप्तंगा सिल्‍यों ग्रपराधन , 
स्थाम छुधानिधि श्रानन की मरिये सल्ति सूचे चितेवे की साधन) ० 


घर रहसी रहती घरम, खपजाली खुरसाण | 
ग्रमर विसंभर  ऊपरे, राखों नही राण ॥2?॥* 


तारायनि सप्ति रन प्रति, सूर होंहि सत्ति गैन | 
तदपि धँघेरों है सस्ी, पीज के देखे ने ॥?₹॥ 


३ पाठ» दोनो चहे करतार जिन्हें सुख कोन रहीम पके सिडि ढारे। 
उच्चयम कोऊ करो नकरो बन आवत है बिन ताके हैँ कारें ॥ 
देव एँले सत्र आपुस में विधि के परपच न कोड निद्वारे 
बाज्क आनक दुषुभो के भयो दुंदुर्भि काजत आन के द्वारे ॥ 

२, याढ० कौव थो सीख रहीम हडाँ इन मेन अनोलिय नेह की नॉषनि । 
प्यारे सो पुण्थन भेट भई्ट यह ज्ञोक की बाज बड़ी अपराधित ॥ 
स्पाम सुधानिधि आनन को मरिये सल्ति सूधे चितेबे की साधनि। 
झोट किए रहते ने बने कहते न बने विरहानक् म्राधनि॥ 

है, पाड० अम रहसोी, रहसी भरा खिस जासे खुश्साण। 

झमर बिर्समर ऊपरे, नहचों राखो दाण ता 


अब्दुर हीम खोनखाना इ०५्‌ 


छवि बावन मोहन लाल की | 
काछे काछ्षनि कल्नित मुरत्ि कर, पीत पिल्चोरी प्रात की ॥| 
बंक तिलक कैम्तर को कौने दुति मानों विधु बाल की | 
बित्तरत नाहि सखी मो मन ते चितव॒नि नयन विश्ताल् की | 
नौकी हँपनि श्रधर सबरनि की छवि छीनी घुमन शुल्लाज्ञ की । 
जल सों डारि दियों पुरान पर डोलनि मुकृतामाल की ॥ 
श्राप मोल बिन मोलनि डोलनि बोलनि मदवगोपाल्ञ की। 
यह सरूप निरखे सोह जानो हस रहीम के हा की ॥/३ै॥ 


कमल दल्ल॒ गेननिं की उनमानि | 
विसरत नसाहि सखी मो मन ते मन्द मनन्‍्द सुसुकानि ह 
यह दत्नननि-दुति चपल्ाहू ते महा 'पपज्ञ त्रमकानि। 
बसुधा की बस-करी मधुरता सुधापगी बतरानि ॥ 
चढ़ी रहे चित उर विस्ताल की सुकुत मात्र थहरानि | 
नृत्य समय पीतांबर हू की फहरि फहरि फहरानि ॥ 
घमुदिन श्री पृन्दाबन बज तें शझावन ब्ावन जाति । 
शाब रहीम चित ते न टरति है सकत्न स्याम को बावि है ९ैै॥ 


भीगणेशाग्बाशुरुभ्यी नमः 


अथ खेट-कोतुकम्‌ 

यद्पादपकनरेणोी! असादमासाय सब भृवनेष | 

प्रणमार्मीएठुयति तामहममरात अधुलमपि यान्ति ह | 

सारसीयपद्‌मिश्रितयंथा: सल्लु पड़िते! कृता पूरे! | 

संग्राप्य तक्षदप्थ कुर्वामि खेटकॉतुकय परम ॥२॥ 
अथ खथे फलम्‌ 
ब्रग्नयः ध्म्शलेटस्तदा ल्ायरः कामिनी दूवितों दुष्प्रजा यदा वे । 
पयरथारामरतों राशिमीजान्यतों मानहीनोउथ हीए विदृष्टिः एमान्‌ ॥३॥ 
यदा चश्मखाने भवेदाफ़ताबस्तदा ज्ञानहीनोउथ गुस्तवर्ुद्ाय्‌ । 
सदा तंग दिल्शख्तगों दन्यहीनः कुवेशों गदा स्वाइबेहोशों दिवाधान ॥शा 
यदा सम्शखेटस्तृतीयस्थितों नेककर्दा निरोगो हि शौरॉसखुन्‌ । 
सदा मोदते रस्यसीमंतिनीसिः सह वासवारों पनाढयो हि तिकोफ्शन्‌ ॥ | 
यदा मादरागारगः सम्शखेटः सुखी नो हि शंत्तः परेशानकर स्थात्‌ । 
पदा ब्लान-वित्तोउथ वेश्यारतो वा तथा जायते वेखुशी हिजयदः ॥४॥ 
अक्लखाने यदा सस्शखेटर्तदा मानवों मानहानः सदा जाहिलः । 
सल्पतंगप्रजश्वौयचिन्ताधियस्गुस्सवरों पर्मकार्ये सदा कराहिण। ॥७॥ 
यंदा मजखाने मर्वदाफताबों जल्लीलों गती खुबह हम्रवाचः | 
सदा मातुपक्ञोद्रतस्थालब्विनिरोगों नरः शत्रुपर्दा तदय स्वात्‌ ॥५॥ 
यदा सम्शखेटः स्मरस्थानगरिवित्तया व्याकृल्ला वा बवेतू कामुकः । 
सदा क्षीबते कामिनोमिमंहावंचकों युद्धभूगों चत्नो जम्बरः ॥॥ 


छटुर होम ख़ानखाना ४०७ 
यदा सम्शसेटों भवेन्यौतलाने सृताफ़िविदेशे छुचृषा पीड़ितों हि । 
तदोशेगहीनों महालायरः स्वीषदेश विह्यान्यदेशाटनः स्थात्‌ |? ०॥ 
यदा रवाँ वेशलाने एसिद/ सुखी मानवश्चान्यवित्तेरल शोभते | 
किध्नवन्देदुतों बातृफक्षात्‌ तुर्ख तो धनादयों यदा आायते वोच्चग/ है 
रबो शाहस्तने बवादवों वफ़ारस्तदा भोदते गाजिवृन्दें: सुखी व । 
महौँपान्तिकी नेककर्दा सुश्ीलों जमीलो पितुस्तोस्यमत्वं मवेद वे ॥ २ ॥ 


बदा याफितसाने सवेत्‌ समृशलेटः सुवेशों पती गाहनाइयोजल्पशीलः । 
सुधोष। शुभोका! सिपाही उल्ाही सर्वियीतयाने सुनेत्रोठपि तिरदारः ॥ ?ै! 


यहा सर्चलाने गपेत्‌ सम्शलेटरतदा कम्बनिमानहीनों चरः स्वाद ह 
धहतलचंकः तल्ियो वा शरारतबाहः सदा पीडकतेउडगेडु रोगेः ॥ ९2 
इति तन्‍्वादिभावत्य सुर्गफलर्‌ ) 
अथ चन्द्रफलम्‌ 
नंवर्कगयदांगगस्तवंगरः सुरूपवान । 
हुर्षाः तुल्ली नरो भरेद्‌ विल्ोमंगश्च तन्व हि ॥/४॥ 
कमयंदा पनाक्षये धवी दसी प्रियंवदर । 
विदृषकों नशा भेद बल्लानितों बकी वर ॥$॥ 
कम विल्ाभशालपे भरा हि वा मूरोवतः | 
संदा बल्ली प साविरः सुकर्महधदा भवेत ॥7 ७॥ 
कमशरदाम्डगेहगः सखी सुकरदः अधुः । 
भवेन्नरश॥ मंकिती तदा ढुप! सुवाग्यवान्‌ | ?६॥ 


४०८ झन्दुर हीम 


फमबदेन्‍्नगेहुगः स थुत्करू भरवेन्मरः | 
बल्लानितो हि पादकी नदित्पिशमंकानगः ॥7४॥| 
काललों विषक्ञपत्षपीडितो हि बद्शकलू | 
ज्ागरः कमसंपेद रिपों यदा नरः सहकू ॥२०॥ 
जन्‍्मखानगःकमयदा भरवेन्तरों भुशस्‌ | 
शुल्फरू यशी गनी यशः करोत्यहनिशम ॥९ ४१ ॥ 
उमय हे कमयंदा नरों भवेत्‌ सदा भयी । 
प्‌ हिजंगुर्द गुस्सवर्व देशमुत्र निर्दयी ॥२२॥ 
नशीकलानगः कमसुइशसंज़कः तरस | 
मुतम्मतित्व ह्रामिल सिकम्युक करोति वे ॥२२३॥ 
कमथंदा ग्रहाश्ितों हि हम्जवारक नरय । 
तकार व कामिले करोति वे थ साविस्यू ॥२४॥ 
घनाधि(शच खूबरू सखी सुबु जिपरंगवः । 
शौरासखुन्‌ विदृषकों मवेधदा कमर्मवेत्‌ ॥९ १॥ 
व्ययाजये कमथदा भवेत्‌ किरीह 'चश्मखन्‌ ।| 
विरोधतरच लिश्वनाप्यकीतिमान्‌ हि उष्ट्यः ॥९४६ 
इति घन्द्रफलम्‌ 
खथ भोमफलम 
यदि भवति मिरालों ज़रवगः लिश्मनाक्‌ स्वाद 
रुृधिर्रमव/ रोगे! पीडितो सुफिलः 
पकल्नमनावरोधी हासिलों ल्ागरो ना 
जनुपि खलु वियोगी दारपुश्रेहमेशः ॥२५ 


अब्दुरंहीस खानखाना '८०९ 


यदि भवति मिरीखशचश्मलाने बहोशः चुतघनसुतदारेबजितः गूरगः स्थातू | 
नसनयमुतफबिकर्ही नशक्तिवद्‌दं! खलजवसमबुद्धियानिवः कर्दारः ॥९ ८॥| 


जरशतुरणवाहिरलतम्बूकबातेः सहजविमति रोयेश्षेयुते तंयुतश्च | 


यदि भवति मिरीखः खूबरों वा मुेहल्वजर फ़ितरत्तन्ृः स्थाद्‌ बिराद हे 
ना | ॥२९॥ 


पदकरणयतविराटनोतनूत्यं सु व समरघरघरायां परयथुन्धीपवीनः । 
खरयुशनक बेदर्द क्मन्दों हमेशः प्रभवति व मिरीलों दोस्तलाने 
नरश्चेत्‌ ॥ ३ ०॥ 


कमफहमतदानो धक्खसाने मिरील। पिशरगरवजीरन्‍्नेस्तद रखानये स्थात्‌ | 
श्निन्ञकफजरोगेव्याकुलो वेसुरोबत्‌ युतवर बदक्लश्चोदरव्यापियुक 

स्थात्‌ ॥३?॥ 
रिपुजनपरिहस्ता खूबरों हम्ज वा स्पाजशनजरजलालेयड्महेवाच जातः | 


यदि भवति मिरीखी मजखाने कददान्क्रतक्॒षजननोलो भातृफ्क्े 
कुठारः ॥7९॥ 


कमशहबत किरयांवश्चबेरी नहि स्वाजिहिल जुल्लुम जंगेयुड न चात्पः 
ख्माणे | 


ततुधनगमवेश्मल्री सुखवाजताउन्नों भवति यदि जल्ादुल्ककों 
जन्मकाले हर रे॥ 
यदि भवति जलादुल्‍्ककोीं मौतखाने सततमहितमाषी सुह्यहक्‌ स्ली-सुखों न ) 


मृतफकिरबदामे जोहरी सोथ नख्मी कमफहममनस्स्थाएलायरों 
पृरिविकारीः ॥ ३ ४॥ 


ह१० फ्न्दुरहीस खानज़ान 


नरफ्तिकुल्षमान्यः संज्भों बन्‍्दनादों मवति यदि बल्ादुल्ककों बस्तखाने 
परयुवतिरतरस्थान्मानवी भाग्यवान्‌ वे पुरजमुखसुसिद्धो 
हिजंगर्दश्चलेसः ॥ ३ ९॥ 
पराफ़तसरतसंज्ञर का विद्यो नेककिदनियतमरिह लोके पूजितः स्ाहसी के | 
मिहिरजरजश्ाललणा जेक्युंतों ना भवति यदि मिरीखा शाहइसाने 
सी स्वात ॥३ 6 ॥ 
घरमसमलमज्यांचकशी ताहिबीमिस्तुर्यरथपदात्येयुरजनश्चारिरणः | 
यदि मवति जल्लादइुतककों याफ्तिलाने मदनसमरदक्षर पंडितः 
सत्ययन्ता ॥२७॥ 
यदि भवति मिरीलः लंखाने गतश्च स्वजबह॒दयमेत्ताककशेनाविचोंसिः | 
म्हस्महजूजुत्मी शाहिदः वेजार ग्रार्जठरदहनदपों हमेश/ परीशान्‌ ॥३८। 
हति भॉमफलमस | 
सक्षय बुधफलम्‌ 
तसाहबससवारों जितखूबरू भ्रमातताह! साहिबहिम्मतश्च | 
ताले भवेष्चेत्‌ सतत विनीतों दानी चिरं चाल बल्ञॉख्ययुक्‌ स्वात्‌ ॥२ ९। 
शीरपिखुन दानिशवर चेत्तवंगरः स्याधदि चश्मख्राने | 
उतारिदों न खणनानुस्तो भवेद्‌ विनीतः शुक्रान्तयति ॥४०॥ 
मुरोकती साहबदरदसंज्/ प्रभूतमित्रः अमदाग्रयशच | 
उत्तारदश्चेन्नशरों यशीयु ख्रोनो मवेन्‍्वा खुशरों हमेंशः ॥४ ?॥| 
पुष्टोजअपत्योउ्थ स्‌ वे व्येष्छी दानीश्वरों गीतमियः सस्ती 'प | 
उतारदः स्वाथदि दोस्तलाने शीरीसखुन्‌ का्यंगते गृषी व ॥४२॥ 


हुरहीमलानखाना न 


सुतान्वितः सुरफ्िकोज्य मवेदुतारिद/स्याद्दि अपल्ल्ताने | 

दानाभणी धाविरसंग्रकश्च शगुफतरू शाहब हिस्मतश्च ॥2३॥ 

बेहन्नरः स्व! न्वसका विश्वानों बदखुहककः काहिल जाहिबोउपि | 

रिपुमकाने हि भवेदवीक/कक्कों यदा माज्ििपत्त युक्‍चेत्‌ ॥9४॥ 

तालिवरः सत्यक्चों मुफ्ाहिद जन खूब व । 

उततारिद। स्वाधदि सप्से व भवेन्नरः काबिल घामुरौबत ॥४४५॥ 

उमरदराणः सुतरं सगरममेक पुर शर्थिवल्नन्धवित्तय ! 

बेर विधान हि नर प्रकुर्वाइतारिदों गर्ग मंकानगशचेत्‌ ॥४३॥ 

दानीश्वरः सत्यगुणेहप्रेतः खुश्झ गनी पर्मपरस्तवंगरः | 

यद[दषीतत्कल्कों चनशीवसाने भर्ेत्प प्रथितः शुर्भकरशव ॥४ ० 

ताहइबू बलालो मुतमव्वल स्थान्तरेन्द्रमुल्य शुभकर्मकन्तः | 

शीरी प्रदुन्ताहबदर्दसंज्रश्चोता रिदश्चेतललु शाहखाने ॥५८॥ 

हवंगरश्चात्मबत्तौख्ययुक्स्याहागण सूप्रियस्सिपाही ! 

स्दारिकः पकदिलों दवीसत्कत्कों यदा यापतम कावगस्स्थात्‌ ॥£ ६॥ 

मापाष्जवश्वाह गुणेरुपेतो बेतालकः कम्शदवर बदद । ! 

क्दारिदः स्थायदि खच खाने मवेद विहपो5पि गिर्ददर्तः | १०॥ 
इति बुध फत्नस | 


अथ गुरुफलम्‌ 
मुश्तरी यदि मवेद!दि खाने छाहिबः छुशदिजों मानुफ्त््यात्‌ । 
घामिश्षः एरसखुन सिरदार कारकों हृमफ़बसें महदूब। ॥१॥ 


श्र भब्दुरहीस जानख 


मुश्तरी यदि भवेण्बरखाने बुजुर्ग? परमपुणयम तिस्स्यात्‌ ! 

का मित्र! कनकसूनुयुतश्व खूबरू हि मुनों बरदारः ॥ १२९॥ 

गाफिलों बहुपराकमयुक्‌ स्थान्मानवर परुषवाक्‌ व बंखीलः । 

पलकों मवति श्रेष्ठजनानां मुशरी यदि विरादरखाने ॥ ४१२॥ 

ग्रस्पजरबरकश रथफीलयू ज्जनः प्रियतमः सलु राजा । 

मुश्तरी यदि भवेद्धि चहाहम्लानये क्कल्न सोख्यथुतः स्थात्‌ ॥ २9५। 

पंढितः पुरतरदू द आय पुत्रपौत्ननहितो महबूबः । 

सुश्री यदि भवेत्परबन्दस्याक्ये न मचुनों बरदारः ह ९ ५॥ 

काहिलश्व बहुरोगयुतरच बदससुन्बद्शक्लः | 

सुश्तरी यदि भवेद्विपुखाने मातुल्लादि भक सोख्यविहीन: ॥ ९६ ॥ 

फाबिक्षः चुखयुतः सुविनीतों हम्बवाकू व रर्थासुखयुक्तः | 

फारसश्च चतुरः कल्ननरः स्थान्युश्तरी यदि भवेज्जनलाने ॥५७॥ 

बेदिल। परदेशरतश्थ जादिलः खत्लु नरः सगदश्च । 

मुश्तरी यदि हि हश्तुमलाने गुस्सवर स किल्ल मवेजन मरते ५ 

हनरतः खुशपरिजनरत् खुबरू बहुसुखी पे मुशीरः | 

थामित्रश्ष यदि नशीबसाने मुश्तरी ग्रविभवेत्वलु यस्य ॥ ५९॥ 

पालकी जुल् नवाहिरफौले! संयुतो विविधवस विशाल | 

मुश्तरी मवति शाहमकाने ताहबः खत्लु नरो नसरस्त्यात्‌ ॥६०॥ 

ताबिरः शुभततुजरदार: फारसों बहुपराकरमयुक्‌ स्थात्‌ । 

काबिलश्च यदि याफ्त मकाने मुश्तरी प्रविभवेव॒सुशच् स्थात्‌ ॥६ 
है मुरीदः 


रेहीम ख़ानखाना ् 
सकलितः कमफहम गतलच्णा बदसहुं रख्भूतलचितः 
फाहिलशच यदि खब मढ़ाने मुश्तरी मदति १; बदफ्रेक्ा ॥9३॥ 
हति बृहस्पति फछ्तय | 
अथ शुक्र फलम 
प्व्बललाने जोहरा महबूर सुकरर नृषतिम । 
दानिश्मंद मतुज जनखूबरू पकुछते ॥6१३॥ 
सौरीसखुन्महुष्य बरजेवरजरकशी शालेः । 
थुक मिहिरो जुरखाने जोहरा कुछते व सद्यत्र दक्षय ॥ 9) 
जोहरा भवति विरादरखाने चेन्मानवों जातः | 
जोराकरों हरीशः पातस्वः ताप जस्स)शवः ॥॥ १॥ 
ऐयाशः माल्दारः नेडकारश्व फारसश्चेस्थातू | 
नोहरा दोस्तमकाने भवति प्रियवदश्चाढ्यः ॥३4॥ 
दानीखरों मलु॒ष्यः सुतश्नकषान्येरक्ष संकुल्लो यस्य | 
लोहरा पंजुसखाने भवति यदा हि महाँपते: प्रीति! ॥६ जो 
यारो व कम्सुहबत बेददाँ जाहिलों बात: | 
ख़लु जोहरा कि दृश्मनखाने वे वेदिलों भवति ॥६ ५॥ 
साहबदद : कुशल्नः सकलज्ञकलाहु फारतो ना स्थात्‌ | 
नोहरा हफ्तुमलाने स््रीयशवितासुरंजकों मषति ॥#६॥ 


मगछूरों बदखुत्का स््रौषमप्ोस्य्श्व पबितों मसुजः । 
हश्तुमखाने बोहरा भवति वितृत्त क्यों न संग्रोेमे ॥४०॥ 


४१४ अब्दुर हीर 
नेककारः सुभगः खुशरू दाभा वे मानपों कोहरा | 
बख्तमकाने मुर्तजा नप्तरश्ब मजलिसपी भवति स इति # 


दिराको जरदारः पितु गुरुमक्तश्व काबिलों मजुणः | 
जोहरा शाहमक्राने भवति मुशीरश्च साहबो वा स्यात्‌ ॥' 
ज्रदारं महदूब घिरदार बामुरोवतं बचुजम । 
या फ़ितमकाने जोहरा महंशपुरदिल् कुछते ॥७३॥ 
साहबसचों बदकारकम वहश्च मानवों हयुद्ितः | 
बद्ध्रक्‍ल/ किल जोहरा खमकाने हि गुस्सवरों भवति ! 
हति शुक्रफलस 
अथ शनिफलम्‌ 
ताले यदि स्याण्जुहली बदल! लागरों मनुजः | 
शटकंबर' बेदिलः वामसत्तिपरर्णः प्रसुभभवति ॥७५॥ 
यावागों बदहालः कोता दत्तरच गुस्सवरों जुहलः । 
जरलाने यदि महुजों नाढयः परदेशगश्चापि ॥७४।॥| 
जोरावरों यशीलः खुशदाना च मानवः समभ्यः | 
पनुचरबृन्दतमेती भवति यदा वे बिरादरे जुहल्नः ॥७७॥ 
सुतकक्किरों बहोशः परितप्तों मानसों जुहल्ः । 
मादरखाने यदि स्थात्‌ कमबोरश्व जागरों भवति |॥७८ 
बंदभक्लो सत्करिकर: सुतसुखरहितश्च काहिल्लो मचुजः | 
जुहन्नः पंजुमलाने कोताहदेहश्च जाहिलो भवति ([७८६# 


रद्दीम स्ानसलाना है. 


दानीश्वरं जल्लील॑ जनयत्ति महुजं झुकरंम॑ वृषतिम | 
निजितवैरिसूमहं दुश्मनखाने स्थितो जुहलः ॥८०॥ 
बद्रू जन। करशांगः कम्फहमश्च मानवों हिजः । 

जानो वा स्थाज्जुहलों हफूतुमसाने यदा संत्रति ॥ ८३ ॥ 
बीँमारश्च हरीतों दगज़्वाजश्च दोबसों मनुणः । 

जुहल्नों हश्तुमलाने भति बखीलः कपालतो भीक़ ॥५२॥ 


मा 


बख्तबुल्नन्दः श्रोमान्‌ शीरीस्सखुनश्च मानकों यदि के । 

जुहल्लो बल्तमकाने वेतालश्च हि कपलुरपि भवति ॥५३॥ 

शाहमकाने जुहलश्चेद दशाफते व मानवः शाहः | 

झथव! भवेन्मुशीरः खुशखुष्कः सुकृती गनी स्तेहीं ॥८५४॥ 

साहबरदों नेकः शोरी सखुनस्तवंगरा ना स्थात्‌ | 

याफुतमकाने छुहल इशः साबिरो रिएहस्ता ॥८१॥ 

तंगहा नो बदफेलः पापासक्तरच गुफिलतों मनुणः | 

जुहल खचमकाने भवति हरीसः छृपालुरेव स्थात्‌ ॥८॥॥ 
इति शनिफलम 

अथ राहुफलस 

अव्यलखाने यदा रास! खिश्मनाकश्च काहिलः | 

ममुजः स्वाथकर्ता स्वाद भवेद्‌ बेहत्व जाहिबः ॥५७॥ 

किजर बाहातिद रासो मालखाने बुफितषसम्‌ | 

करोति मजुंज॑ वान्यदेशे पनततमन्वितम ॥८८५॥ 


पाकः शाहबलः स्वाद वे नेकगागों गनी सली । 
सेयुम्सा ने यदा शात्तः प्रभवेन्मन्ुजों घी ॥५९॥ 


रातश्चदोस्तखाने स्थात्‌ पराशानों सुस्ताफिरः । 
नादानोपि व वार्दी 'व सौख्यहीनों विपक्षकः ॥४०., 
पिसरखाने स्थितों रात पुश्नसोख्यविषवितम | 
बेहोशं दर्द शिकमं नादानं कुरुते नरम ॥९३ हैं 
म्तेच्चावर्नाशाद द्रव्यग्राप्तिदिल व साहब॑ नरेस्‌ । 
बदखानास्थितो रासः करोति रिपुसंज्ञयम्‌ ॥९२॥ 
राहजगदश्व बेतालों गुस्सवरों बदजनों भवेत्‌ । 
हश्तमखाने यदा रासः कलही मनुजस्तदा ॥६6२॥ 
हरतमखाने यदा रासः शरीरी स्पान मुधाफिरः । 
बेदीनः खिश्मनाकः स्थाद बदकारश्च मुफ्लिसः ॥६ 
बर्तसाने यदा राष्तः प्रभवेन्मनुबस्‍्तदा | 
जवाहिरजरकशीय॒ क्त: साहबः धोख्यवान्नरः ॥6€ ४ |, 
राप्तो बादशाहलाने भवेज्जोरावरों गनी | 
विपक्षपक्ञरहितों मुझ्श पुनरुद तः ॥६॥॥॥| 
याफ्तखाने भवेद्‌ रातों जायते न हि सांहबः | 
बेका रश्च कजमन्दः कलही मनुजत्तदा ॥6७॥ 
रात्ः स्थितों यदा स्चलाने भवेत्तदा | 
कल्लहप्रिय बेकारः कर्जमन्दश्व सुफिल्षसः ॥६८॥ 
यस्मिन्‌ भावे फ़ल्न॑ यद्ि राहो ग्रोक्तम शुभाशुभस । 
तदबदेव विजानीयात्तत्रेव शिल्षिनः फल्नण ॥६८॥ 
इति राहुफलस्‌ 
नो शुभाशुभ फल्न राहु का है वही केतु का जानना 
इति भहभावफलस | 


अथ शजयोगाध्याप : प्रारंल: 

यदा माहताबो भवेन्पाललखाने मिरीखोउथवा शुश्तरी बस्तखाने ! 
तारिद विज्ग्ने भवेदबरूशपूर्णों धवेद्ाानदारोउथवा बादशाहः ॥?॥| 
भवेदाफ्ताबी यदा पष्ठआने पुनर्देत्यपीरोडथ केन्द्रे गुरु | 

घुजातः शुतर्फीलता ब्याह्यादयों जरौजरजरावस्यदाता चिशायुः ॥२॥ 
यदा चश्मख्ोरा मवेहस्तिखाने ततों मृश्तरी दौस्तखानेजय लगने । 
अतारिदनस्थों बृहत्साहिबी स्थाद्वुहद्रूपमल्लमल्खबाना झुपूरू: ॥रे।ी 
तुर्तीये भवेदाफताबस्य पुत्रों बदा माहतावस्य पुत्रों विज्ञरने | 
भवेन्युश्तरी केद्रखाने बराणां ब्‌ हत्माहिबी तत्व तालेस्शः स्थात्‌ ॥9॥ 
बंद सुश्तरी पंमलाने मिरील्ों यदा बख्तखाने रिप्रो आफताबः | 

नरों वा अकूष्तों भवेत्कु बरेशों बुहद्रोशनों वाहिनी वारणाढयः ॥४॥ 
प्रतारिदृवित्नरने सुखे माहद्ाबो गुर्बस्तसाने तमो लागखाने | 
लहानस्य खूडी मवेन्मेकब र्तः खजानायजाढयो मुलुकततहिबी त्यात्‌ ॥६॥| 
यदा देवपीरों भवेदवस्तखाने पुनर्देत्यपरोउथत्रा स्वप्प्रसखाने | 
प्तारिदविल्लग्ने तुतीये मिरीखः शनिल्ञविखाने तरः काबिलः स्वात्‌ ॥ए६ 
हमत्माहताबों व्यये भ्राप्रवाबों यदा मुश्तरी केच्रसाने त्रिकोण | 
सवेन्मानवों देवतेजस्कराढयों बु हत्ताहिबी बख्तखूबी कमा: दा) 
खबानागजाढयों भपेत्लश्कराढ्यों जहानप्रियो मुश्तरी जावसाने । 
मिरीखोउय ज्ञाभे बुध: पंजलाने शनिः शत्रखाने गरः का बित्रः स्वात्‌ ॥ए॥ 
कमरकेद्रसखाने शनि: शत्रखाने त्रिकोणेड्यवा मुश्तरों चश्मखोरा | 
सजातो नरः साविरः सदगुणज्ञों भवेच्चायरों माल़दारोउथ खूबी ॥(०॥ 


श्ध 


भ्श्ट भब्दुरंहीम खानखा 
मिराखोउथवा सेश्सम्तीज़िसाने गृर्मोतिराशों बाया माहतांबः । 
गवेज्जन्यका ले यदा चश्यतोरों जुलीखप्रहता नहानग्रचंडः ॥/22॥ 
घनस्थे कुम्ुद्पन्धु पष्ठे रविस्थ्यात्‌ सलन्योभिविच्चेतिविदकान्‌कविश्य | 
चहत्तावरी शाल्मरख्यलूबनानः शुद्द्फी लिफानस तंबूकनातः ॥/१२॥ 
शायुलाने चश्मखोरा मालखाने व मुश्तरी | 

राहु यो पंदा मकाने शाह होगे मुझ का ॥2२॥ 

चंदा भुश्तरी कटे वा कबाने बदा चश्मजोरा जम्रीवापमाने | 

तदा ज्योतिषी क्या लिखे क्या पढ़ेया हुआ बालका बादशाही करेगा ॥[ 
यदा चश्मलोश मवेब्जमलाने तदा सुश्तरी बख्तखाने विज्ञज्ञात्‌ | 
जातः शुत॒र्फोज़िताज्याह्यादयों जरीषाजरी वक्तदाता चिरामः ॥2 १) 
आाफताबी मालखाने यस्य जन्मति चर म्र कम | 

सफल रोजी मुश्किले पढ़ें फ्रांके मफिजितण ॥ 28) 
कमब्लिधशालये नरो हि बाधुरोौकतः । 

सदा बली च साविरः सुकर्मकध्दा मवेत्‌ ॥?७।॥ 

आयु खाने पश्मसोरा शात्रखाने व सुश्तरी । 

सवाब बलाने चन्द्ररोदय्‌ बादशाहस्बरबैरी ।/2८॥ 

हमरलू आाफताबों बपे माहताबों यदा सुश्री केन्छताने जिकोखे | 
भवेन्मानरों दोलतों लशकराढयों वृहत्साहिबी तस्य खूब कमाल्ः ॥, 
हमलू श्राफवाओी के माइताबलिकोशेर ते वा म शहरी पश्मखोरा | 
जातो नरो राह रातन्एणज्ों मवेत्शायरी मानदारोउतिखूबी ॥२ ०॥ 


अब्दुरंदीम खानखाना ४१९ 
यदा सुश्तरी ककंटे वा कमाने मपे खेटपुत्रो बल्ेत्कारखाने । 
सम॑ वीज्ञते खूब खेटाः समस्ता भ्ेन्मर्दव दद यंतुं दयालुः ॥२ ?॥ 


यदा भार्यमाज्िक भछ्ते घर पड़े कगकर सुदौलत खजाने मरे । 
करे जां वरुशी अमीरी सुफल वजीरी अमीरी करे वेफिकर ॥२२॥ 


यदा चश्मखोरा मवेद्‌ हफ्तलाने शशी दोस्तखाने मिराखोउय नक्ते | 
सूरत्कमात्रों नरों दीनदारों गनीमग्रहंता बहान-अ्रचंडः ॥२३॥ 


जरमींबो5य नक्रों शर्गों मात खाने गुरों माहराशों करे माहतावः | 
भवेज्वन्यका ले नरी वा उदारों गनौमप्रहन्ता जहान>अचंड। २ 2॥ 


यदा मुश्तरी केन्द्रखाने त्रिकोण यद! बख्तसाने रिपों ध्ाफताबः | 
ध्रतारिद्वित्वस्ने नरो वख्तपूर्णस्तदा दौनदारोउथवा बादशाहः ॥२१॥ 


समात्त 


स्नोल-ग्रन्थ 


१ फारसी भाषा में लिखित 
( क ) सामान्य अंथ 

३. अकब स्नामा)---अल्लुडफन्‍ल ऋल्दणणी किखित यह ऐतिदासिक अन्ध 
कलकत्ता की प्रशियाटिक सोसाइटी आफ बंगारू द्वारा तीन सो में प्रकाशित किया 
गया है | हेनरी बेवरिज दर तीन मार्गों में इसका अंग्रेजी अलुबाद सी छाए आुका है ६ 
ऋड्दु “हीस के जन्‍म, दरदारी जोबन तथा गुजराठ, सिंव और दक्तिशु-दिजझ के 
ऋष्मयन में शह इमारा आधार अन्‍य रहा है अजुछफजल अकबर के दरवारो 
इतिहासकार थे और उनकी पहुँच सभी विश्वस्त एवं मूछ रोतों! तक थी, अतः 
जत्म से लेकर ५६०४ है० तक के रहीम के जीवन की प्रझुछ्ठ 'बठनाओं के स्िए इससे 
आधिक ऋषचिकृत अंथ और हूं! ही कौन सकता दे इसमें हमारे नश्यक के जीदन के 
प्रार॑ प्षिक भा का बड़ा ही विशद्‌ एवं ऋषिकाएएूर्श विवेचन हैं। तिथियों का दि से 
यह झोत तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ६ ह 

९, तकमीऊ अकबरनासा:--इनमत वल्‍्छा छिखित गढ़ अध भी पए्रशियाटिझ 
सोसायटी ऋफ बंगार द्वारा प्रकाशित हुआ है और सूख शकबरनामा के साथ ही 
बेबरिज ने इसका भी आऔओजी में अनुवाद किया है * अबुल्फजल की मृत्यु के समय से 
छेकर ऋकबर के राज्य-काछ की समाधि तक की सारी महत्वपू्य धव्नाओं का इसमें 
विशद वर्णुन है । ६६०२ ६० से ९१६०५ ६० तक के उह्दीम के दाच्षिण, देश में किए 
गए कार्यों के अध्ययन के लिए यह प्रत्थ हम प्रधान खोत रहा है 

३, तबकाते-अकंबरी/--- ख्बाजा लनिजामुद्दीन अहमद बस्छी किखित यह अथ 
पशियादिक सोसाइटी आफ वंगाछ द्वारा तौन भागों में प्रकाशित हो चुका है इसके 
प्रथम दो शमों का छँओजी आनुदाद बी० डे ने किया है। अकबर बुगीन फारसी 
ऐतिहाशिक अत्यों में इसका प्रमुख स्थान है | यदि यह अन्य धब्नएओं की शुभ्क 
सूची” के रूए में सिखा गया है और विशद्‌ विदेश्दना को छोर अधिक ध्यान नहीं 
दिया गया है. तो भी सम साममिक होने के नाते रहोश के जौवन-अध्ययन के किए 
इसका बा महत्व है । केखक मुजरात-विजय में रहीम का अधीनस्थ आथिकारी था 
अत वहाँ का जो आँखों देखा हाल वह वर्णन करता है, वह बढ़ा विश्वसनीण है 


११ 


४. मुस्तख़ब-उत-तवारीखः--मुक्का अब्दुल कांदिह बदायूदी छिडित बह 
अथ भी एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल द्वारा तौन भायों में प्रकाशित हुआ है 
इसके प्रशंण अरण के जँग्रेजी अनुवाद लेकिहनेंट केस रेंकिंग, द्विदोग का ढब्ल्यू७ 
एचच० लो तथा तृतीय का ललेपियनेंट कृत हेग ने किए है| जद्याँ तक गज्नेतिए 
घटनाओं के बशु|न का सामबन्ध है, वह निजामुद्दीन को कृति हो पर विशेषद: 
आधारित है । किस्तु रहीम के जोवन-सम्बस्दी कतिषण अतिरिक्त तथ्यों का भो इसमें 
यत्र-दत्र उल्लेंड मिलता है. जैसे रहोश का कछाकएों एवं फारसे कवियों को 
आश्रम-दान + गुशात में मुजफफर पर विजम-प्राति के पश्चात्‌ खानखाना मे जो 
आदाय्ये-प्रदर्शम किया उसका उल्लेख हमें केवल्न बदायूनी को कृति ही में मिलता है।॥ 

५ लाईने-अभकबरो:--अ्जुछ फजछ लिखित यह ग्रंथ परशियाटिर शेसाइटी 
आफ बंगाख द्वारा तीन भागों में प्रकाशित हुश्ला है । प्रथम माग का हँग्रजों अजुव्ाद 
ब्लाकमन ने तथा द्वितीय और तुतोय का जैरेट ने किया है । इसके पहिल्ल भा लें 
बहुत से झुगलछ नामत्तों का साक्तित्त जीवन-परिचिय दिया गया है ६ रहीम के जोदन का 
को संक्षिप्त किन्तू पूरे बन ब्छाकमम ने “मसश्चासिर-ठछ-्ठमर/ के कआाचार पर इस 
झ्त्य में दिया है, वह अन्यत्र कही भी ठशसब्ध नहीं। रहोस के जोबन के शाशकीश 
कम पर भी इस ग्रस्थ में यक्न-तत्र प्रकाश दारूए गया है ६ 

६, मआसिरे-रहुसी+--अऋब्दुछ बी नहाउत्दी किलित गद दिशएरू अध 
प्रश्ियएरिक सोशाइटी आफ बगाऊ द्वारा आए बागों में प्रकाशित हो खुक है । इसका 
लेखक रहीम %६ ऋधीनस्य आधिकारी था और दक्तिणु में उनके साथ काफी अरे तक 
पह ५ इस ऋध में खनख(न के शुजुरत एवं 83-विजप केसे शाजगीतिक जिष्णों का जो 
वर्शन है वह तो मुख्यत+ निजामुद्दीन की कृति पर ही आधर्तरेत है किसु खानखाना 
तथा उसके पुत्रों का भज्तिक ऊम्बर एवं राजू के जिद किए गए चुद्दों का जो सतत 
उठ मजीवद दशन हमने. इस पुस्तक में फाछ है उससे इसकी उपादेयता बहुत आचिक 
बढ़ गई है । नद॒न्दी १६१५६ ई० तक खजखजए को सेवा भें रह और तब तक का 
आँछों देखा हाल वर्णुन करता है। इस ग्रत्थ के द्वितीय मात में बहुव से एस 
फरमान की प्रतियों हें. जो खानखाना को सम्बोत्तित करते हुए 'िखे गए थे ४ 
इनके अतिरिक्त खुज़खप के गुणों, दिजयों, उनको फारसी ऋूृदियों तथा गुणात, 
सिंच और दक्षिण के शासकों का भी डिस्तुत, विवरण इसमें इस मात में पाह होता है ६ 
खानखाना द्वार निर्मित विभिन्न प्रकार के सनों का भो इंएमे उल्लेख है ६ ठौसरे तथा 


हश्२ 


करे मार में उन बानने कबियों कौ जौवनियों ओर कऋतियों का <्त्लेख हैं को रहीम की 
छत्र-छागा में फूछते-फलते थे ५ इनके अतिरिक्त बहुंत से सम सामगिक दाशैनियों तथा 
वैद्य-हकीमों और सानखाना के अधीनस्थ चोआलीस सुविर्याद सैनिक अधिकारियों 
के शी जीवन-दरित हमें इन मां में प्रास्त हैं ९ 

७, तारीखे-फरिशता।--झुदृम्मद कासिस हिन्दू शाह ने जो प्राय: फरिश्ता के 
नाम से विख्यात है, इस #थ की रचचनए १६१२ ई० के ऋआउपप की ६ नवरू किशोर 
प्रेस द्वारा प्रकाशित तथा केप्टिनेन्ट करंख जान डिग्ज द्वारा “हिस्टने ऋष दी राइजु 
आफ दी सुहम्भदन पावर इन इम्डिगए शोर्षक से झँश्रेजी में अनुदित यह ग्रन्थ 
मध्यकालीन इतिद्दास खोतों में बढा महत्व पूर्ण हैं! फरिश्ता दक्षिण-देश का निवासी 
शा छोर दक्तिणी मामलों पर सम सम्मति से मह सह्ोस्कड आविकार अन्‍्ध माना 
जाता है ६ इसने अकबर के राज्यन्कांल की समाधि तक के घटनाओं का वर्णन है 
खानखाना मे मलिक अउबर तथा राजू दक्तिणी के विरुद्ध जितनी कार्रदाइयाँ की, 
उन पर यह अंथ विशेष रूप से प्रकाश डालता है। आइहमदनगर पर बेर बाढने के 
समय खानखूना द्वारा किये गये छुल्यों का इसमें दिस्तुत विवरण है | 

८, इन्शा ए-अबुछ-फजुछ:--- गह अनुख फउक्क हु लिखे गए निजी तथा 
सरझारी पत्रों का संजह है, जिसे उसके भानजे अब्हुस्मद ने किया ) फार सी-साहिस के 
विद्यार्थी इससे म्क्को-मॉति परिचित होंगे। द्वितीय दफ्तर' में तीस से अधिक दे 
पव हैं, जिन्हें अबुक्ध फल ने खुनखुाना को समय-समय पर छिले थे $ इनमें अधिकांश 
पत्रोत्तर के रूप में हैं। गुजरात में खानलाना को अपने वयोबुद्ध सहयोगियों के साथ 
व्यतद्ार करने में जो कठिनाहुयाँ उपस्थित हुई, उन पर मे पत्र बहुत छच्छा प्रकाश 
डाछते हैं। खानखामा ने किन कारणों से कंधार-विजय की योजना में परिवर्तन किया 
तेशा शुराद के स्वेच्छा पूर्ण व्यवहार से खानखाना को मन+ग्थिति क्या हो गई थी--- 
इसे बातों का सी उछ पत्ों में रृषष्ट वर्शन मिलता है। उक्त पत्रों का वेसे तो कई 
स्थानों से प्रकाशन हुआ है किन्तु जो संग्रह मीरहसन प्रेस, खखनऊ द्वएा छुपा है, वह 
सब से अधिक प्र।माणिक है 

९. अकबर नासमा--फजो सरदिन्दी लिखित इस पुस्तक की पाडुक्षिणि इंडिया 
आफिस लंदन” में सुरक्षित है॥। यह श्राप: बुक -फडछ तथा निजामुद्दीन की 
कृतियों पर शाधारित है, किन्तु सुपान्युद्ध का विवरण इस अस्थ में उछ दोनों से 
कहीं अधिक विशेंद घवं सुविस्तुत है ६ इस पुस्तक के उस भाग का जिसमें अकबर के 


शर्रे 


समय के खुानलुजा की दक्षिणी अढ़ाइफों का वर्णन है, इलियगट ने अली में 
ऋलुवाद भी किया है 

१०, तारीड़ी अकब रशादहीः--शरिफ मुहम्मद कन्धारी किछित इस ऋृति की 
पॉडुलिपि शम्पुर पुस्तकालय में प्राप्य है। छेखक वेस्णलाँका निजी सेवक था और 
जब १४६१ ई० में पाटत में उसके स्वामी कौ इटाए की गई ते ठस समय बह बहाँ 
उपस्थित भा १ उसने अपनों राचना में रहीम के वंशुजञों का सुविस्तुत वर्णन किमः है ९ 

११ मुरका।-- सरकारी एश्रों का यह महत्वपूर्ण संग्रह हेद्राबाद स्थित दपतरे 
दीवानी के ऋधिप्य में है। इसके संकछनकत्ती सौर मुहभाद माली ने उन व्यक्तियों के 
जो इन पत्रों से सबधित है, संद्िप्त जीवन परिदय भी इस संग्रह में आड़ दिए हैं ९ 
इसमें कितने हरे ऐसे पत्र संशहीत हैं. जिन्हें खानखाना नें उमयन्‍्शमय पर तत्कालीन 
सुप्रसिक् फारसों कवियों को किते थे ५ उन कविशों में ठर्फी शुकबी और इगांती के 
नाम विशेष उल्लेखनौय हैं। खानखाना के कुछ कऋत्म पत्र भी जो उसने हकीश 
अऋब्दुछकतेह तथा कुलील खाँ जैसे व्यक्तियों को किखे ये, इस संग्रह में ठपछब्ध हैं | 
इन पत्रों को छेखन-शेछी से स्पष्ट प्रभाणित होता है कि लानखाना का फारसीनाण पर 
पूर्ण ऋधिकर था ६ 

१२ मुन्शियाते अब्दुल फतेह गिलानीः--इकीम अब्दुछ फतेह गिर्ायी दा 
जिशित व्यक्तियों को खिखे गए निजी पत्नों का गह उंगुष बस्बई विश्वविद्यालय के 
पुस्वकाछूय भें प्र पद है । इनमें चए ऐसे पत्र हैं जा खुपनलाना के नाम लिखे गए थे ३ 
इन पत्नों! से खानझुन के जीवन १९ कुछ पिशेष अतिरिक्त प्रकाश नहों पढत ६ 

११ तुर्जके जदहाँगीरी।-- यह जहाँगीर बादशाह की आह कथा है। ऋष्ने 
शब्य-कालछ के सन्रहवें वर्ष तक तो वह इसको सखप लिखता रद्द किस शल्तिम 
दोष धुर्षो का विनरण उसकी देख-रेंख में मुदाशिद सो ने किखा। गई पुख्तक दो 
मा में प्रकाशित हुई है । इसका कँग जी अलुबाद सप्रथम अजेबजन्ढर रोजरे ने 
किया ओर फिर हेनरी बेबरिज ने उसे दोहराया औए स्म्पादित किया ६ 

लहाँगीर के रज्ज्काक में खानखाना के जीवन-कझों के अध्ययन के किए 
#हुज़ के-जह्ोगीरी' ही इशारा सबधे ऋतिक प्र।द्ाणिक गुन्य है। खानखाना के 
संदेहों एवं मगर, उसका बादशाह से मिंखन, उसको दक्तिण-देश में जम-पराजमों क्या 
उसके पुत्रों को सफ्खलताओं-विफलवाओं का बहुत हो सजीव चित्रण हमें इस गून्य में 
फिछता है ६ खानखाना तथा उसके पुत्रों को समब-्समंय पर जो उदार पुरस्कार तथा 


चोट 


यु 


पदोन्नति मिली, उनका भी इसमें विस्तुत दीन है । खुशलखपना के दक्षिशिरों के सत्य 
संदिम्ध पूछी व्यवहार का इसमें स्पष्ट उल्केद्व है | रहोम ने फारती भाषा में जो काब्य- 
रचना को, उनके भा कुछ नसूने इस गुन्थ में ठपकब्ध है ६ बिद्गरोह्ी राजकुमार खुरम के 
सहयागे के नाते खानखुए्ना! ने जे कूछ किए. उनके किए तो बह हमारा पक मात 
प्रामाणिक सखोत है 

१४, ततम्मिए-लुजुके जहांगोरी :---यह सवा झुहम्भद हादो की है कोर 
जहाँगीर के ऱ्यकाह कौ समाप्ति तक को घह्ताक्ों का इसमें समावेश है ६ तुजुके 
जहागीरो के घहना-ऋत का सिछ॑सिका इशमें जारी रहता है और प्रायः गह उसी 
अस्य के परिशिष्त में जोड़ दिया जाता है ६ 

१५ इकबालनामा ३--मोतमादखाँ को यह रचना तीन साय में है; प्रच हें 
हुमायूँ की सुस्यु तक के तेंमूर पंश का सारा इतिहस बरशित है। द्ितोद में ऋकबर के 
ऱ्य-काछ का बर्शव है और तृतीय भाग में जहाँगीर के समस्त राज्यकाल तथा 
शाइजहाँ के सिंहासतारोहश तक का इतिहास है | प्रथम दो भार दुद्वन हैं. किन्तु 
तृतीय जे फ्रा५: “इकबाकनासाए-जहाँगी री” शीर्षक से विख्यात हे, रामल एशिवाटिक 
छोसाइटो ऋफ प्रमात द्वारा प्रक्शत हुआ है ५ लेखक जो जहाँगीर-के राज्य-काछ में 
*बझुदी के पद्‌ पए रहा खानखाना जेघबक उन कतिप शटनाओं का उहक्षेख करता रत 
जो श्त्मत् उपलब्ध नहों । खुरंभ का शाहनवाज रो की पुत्री से विवाह, औदन के 
कान्तिम दिनों में खानखाना के ऋूझों तथा उसके सु त्यु-विषषक विवस्ण आदि के 
अध्यक्षन के किए बह हसारा सब से ऋतिक प्रापातिक ग्रंथ है ९ 

१६ मआएपिरे जहोंगीरी:--छवाजा कामगार मैरत स्व के इस कृति की पोडु खिवि, 
वकोपुर ( पदना ) युस्‍्तकात्म में उपलब्ध है। प्रारंभिक भाग को छोड़कर जिसमें 
सल्दीम के राजकुमार-जीवन का वर्ण न है यह ग भर प्राबध तुजुडे जहाँगीरी और इकबाजनामा 
पर ही आधारित है। शहजाद। खुर्रभ के विद्रोही कारनामों में ानखाना कर क्या 
जज था, इसके अध्ययन के डिसे यह ग्रश्भ विशेष डण्दोणी है 

३०, बादशाइतासा १--काजदीनी किल्ित मह शादहजहाँ के रा्यकाल का 
महत्वपूर्ण इतिहास-अंभ है । छेखक ने बढ़ी हो। हाल और रोष्दक मण्ोा में शाइजादा 
खुरम के विद्रोह्ठ का बर्णुन किया है। इसमें खानखाना की औीवर-सम्ध्या के बहुत से 
ऐसे कार्यों के विषय में नवीन सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है; 

१४ सुन्तखब-उल-लुबांब :--बाफी्ा लिखित गद अंभ एशिमारिक सोसाइटी 
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ऋफ बंगाछ द्वारा प्रकाशित हुआ है। कालहान्दर को रखना होने पर मी इएमें हमें 
रहीम के दिषय में बहुत सी नवीन बातें मिक्तती है। केखक ने अपनो साझझी स्व 
अ्रंशी से सी है, जिनतणे बुछ अत अप्राध्य है। खानखाना के गुणदोत्र, सफलताओं- 
विफ्ताओं का इसमें बढ़प ही विशद बणेन है । रहीम के उस कपटपूर्शी ऋष्वरणु पर 
कब कि उसने विद्रोही राजकुषार खुरश के साथ विश्वासधात किया थ' यह अंश 
विशेष प्रकाश डाछता है 

१९ मआ सिर-उलछ-उमया +-शादनबा 5 खो तथा उसके पुत्र शब्दुकदक दारा 
लिखित यह अंथ बंगाल एशिगादिक सोसाइटी दएए दौन भागों में प्रकाशित इक है । 
इसके कुछ ओशु का वरशीमाक्षानक्म से बेवरिज ने ओग्रेजी में ऋजुबाद मे, किया है) 
बावर के समय से लेक अठारहवी शत्ताब्दी के छगमग अत तक के ग्रमुख मुग्ल-छामंतीं की 
औवनियों का यह शक महत्वपृष्ठो कोष्र है। फारसो इतिद्वासों से संकलित गह 
वर्णमाराम से तेयार किमा गया है; इस गंध में रहोप्त तथा उनके पिता बेरमर्लों का 
झेकित किन झब ग्पूछों जीवन-परिख्य मिलता है ६ रहीम के औद यम को कातयय 
गाशारं को इसमें वर्शित 5, अन्य कहीं मी प्राप्त नहीं 


(ख) प्रान्तीय इतिहास ग्न्ध 


१ मिराते-न॑सर्कंदरी--सिकन्दर बिन मुहम्मद किखित यह ग्रंथ फतेह करीम 
प्रेस बंधर से प्रकाशित हुआ है | इसका छँओ्रेजी अनुवाद एक ते सर ई० कल्ाइब 
बेली मे अपने “लोकल मुदस्शडन डाइनेस्टरीज-मुजशता में किया हे और दूस्स 
फंजूलुल्ल! लुल्फुल्ला फरीदी ने ५ इसमें गुजरात का इतिहास दणिित है । छेखक ने उन 
घटनाओं को आऋपनी आँखों से देखा था जिनके कारश अंतरतोगस्वा गुजरात के महान 
दिलणव का शभन दो“सका, छत उस प्रान्तद के राज्यप॒क्त के रूप में खुजखाना की 
जिन कार्रवाइयों का वह वर्णन करता है दे विश्वसनीण हैं | बह किखता हैं कि मारवा- 
सेना जिसके साथ बह स्वयं था, आइमदाबाद बिलकुल गई ही नहीं, किन्तु अबुझ् फर्ख, 
निज मुद्दीत तथा बदायूनी इस कथन की पुष्टि नहीं करते ६ 

२ तारीखे-रु जरात--भीर चुएथ अछी किछित एवं ड!० ६० डी० शस् द्वएा 
संम्पदित, मह पंथ एशियाटिक सौसाइटी आफ बंगाल, द्वारा प्रकाशित हुआ है 
लेखक इतिमाद खाँ का साथो था और जब १५४७२ ई० को गुजरात की पहली 
चढ़ाई के समय इतिमाद खाँ मुगल्ों से आ मिला तो वह भी उसके साथ चलता आगा। 
मिजोक्षों की नियुक्ति के पूर्व गुजतत के मामकों की जानकारी प्राप्त काने में इस ऋंथ से 
विशेष सहायता मिक्तती है | 

ह मिराति-अहमदी--अली सुहस्मद लॉ रचित यद्द प्रेंथ ओरियंट्छ रिसच, 
बढ़ोदा ढुएए दो सं औए पक परिशिष्य में प्रकाशित हुआ है । जेम्स बर्ड ने ऋष्ने 
फपोह्चिधिकिल एग्ड इस्टेटिसटिकल हिस्टी आफ गुजतत” में इसके एक अंशका झँप्रेजी में 
आनुदाद भी किया है। इसमें १७६९५ ६० तक का गुजरात का इतिहास बर्शिंत है। मिर्जा 
खो साबन्दी सारी सूचनाएं प्राव: फिराते-शिकन्दरी से ही छो गई हैं ९ 

४, तारीखे-मासूमी--सैयद मुहम्मद सासुम सवकरी रच्चित यह गंध संडारकर 
ओरियरटल रसिसि् इन्स्ट्ीज्यूट, पून! द्वारा प्रकाशित हुआ है। इलियट ओर छाठउसन के 
प्रथत भाग में इसका अंशतः झंगेजी अलुवाद मी हुआ है ॥ इसमें सिंघ का अरब- 
विजय से छलेकर उस देश का ऋकबर के सप्तम में मुगललनराज्य में मिकाए कएने तक का 
बिस्तुव इतिहास वर्णित है ५ मिजोजानी के विसद्ध खानखुना ने जो कुछ किया उसका 
संविस्तार वर्णन इस पुरुतक में उपलब्ध है ५ लेखक ने खानखना को सिंच-विजय में 
रुवर्य भाग लिय( थ| ऋतन उसका आँखों देखा बन ऋत्यन्त 'विभुदसनीद है ६ 
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५. तारीखे-ताहिरी।--मीर तएहिर मुहम्भद लिखित इस भर के उस भाग का 
जिला खुनखुजा की पफिंच-चठाई का वर्णन हैं, इंछहियट के प्रथम भा में अंग्रेजी में 
अमुदाद हो छुका है | इसमें जलछ-सुद्ध का वर्णन बढ ही सजीव है ६ 

६ जुरहाने-मआसिरी-- शछी बिन अजीज उल्छा तबातदा लिखित मह दक्तिणु- 
देश का महत्वपूर्ण इतिहास-पंश् है । खखाना द्वारा ऋहमदनगर पर ढालझे गए 
पहले घेरे का इसमे सविस्तार दर्शन है ५ इस पुस्तक का विशेष महत्व इसलिए है कि 
इश्चमें घटनाओं का वर्णन दक्तिणी दृष्टिकोण से किया गण है 

७. तज्ञकिरा त-उल-पम्ुदूछ--भीर २फीउ्द्दीन शीराजी रूछित इस पुरतक की 
पोडुक्तिपि ढ(० बदुनाथ सरकार के पुस्तकारूथ में. प्राप्य है + इसमें दोज'पुर, बहमनी दंश, 
गुजरात, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बाबर, हुमायूँ और अकबर का इतिहास वर्णित 
है। दक्तिण-देश में, मलिक अम्बर ने झुगलों के विरुद्ध जो कावाइयाँ की, उनका 
इसमें सविस्तार द्णन है १ 

८, बवजुकिरा-तउस-सलातीन--मिजो इब्राह्टीम जुबेरी कौ यह इृति सेढो प्रेस, 
दैदसबाद से प्रकाशित हुई है । इसमें दौजापुरी सुरुतानों का इतिहास बर्शित है ६ 
मश्तिक आअपबर तथा खानखाना के युद्धों का इसमें संफ्तिप्त वर्णन है २ 

९, फुतूह्ते-आदिलशा ही--- फजुनी अस्तराबादी के इस कृति की परंडुल्लिपि 
जिटि स्थृजियम में प्राप्य है १ छा० बुनाथ ससकर ने इसका ऋशठ- अर्की में 
अनुवाद भी किया है) बीजापुर के इतिहाश का घह अंश खनखाना को दक्चिणु-देश की 
का्यव(इयें का विस्तुद विवरण देता है । यह दक्षिणी इष्टिकोण से किला गया है | 
महक कप्बर के साथ किये हुए ख/नखाना के व्यवहार कौ बहुत-छी बाठे हमें इसमें 
फिरती है ५ वह इस अफवाह रू मो उल्लेंद करता हैं कि खानखाना सिपे-कछिपे 
द्दिणियों से मिला हुआ थए १ 


२. हिन्दी-खोत (विशेष)....# 


१ रहीम-रानावलकी ;--श्री माया शंकर गाशिक बी* ए० द्वारा संकलित पट 
सम्पदित तथा साहिल-सेदा सदन, बझ्ानाक्ा, काशी दए। प्रकाशित मह सहोम की 
छगमंग सम हिल्दो-हुतियों का सर्वोत्तम संग्रह है। सेकक्नकती ने अपनी विठत्तापूर्श 
सूतिका में सहोस की हिन्दी-स्वनाओं का ऋोचनास्मक विवेचन कियए है ६ पुर्दण 
आठ मांगों में विभाजित है ६ प्रथम दो भार्गो। में उन सभी दोहों का संग्रह है जो रहोग- 
रचित हैं यए ऐसा कहे जत्ते हैं । तीसरे तथा ये भए में घरवे सांश्रह्दीत है ९ शेष्र अपन 
भागों में रहौप्त बी अजय स्चनाएं जैसे "शद्वाष्टक् “छुंद पवं पं ५श्ुमार-सोर5 
तथा “पहोम-काब्य” आदि दो हुई हैं| संककलनतों ने इस पुरुतक में रहीम का 
संचिए जडन-पश्चिण मी दिया है ६ 

२ रहिमन-विलास $--बाबू जरजर्दास द्वारा संकक्तित यह ग्होौम के दोहों 
दथा बसे का संग्रइ है 

॥ इंद्िसन विनोद +--४ं ० अगोष्याप्रसाद शमी ने इसकर संकछन किया है। 
सोकढुसकतो ने इसमें कथावर्तु के अनुकूड रहौन के दोहों को चार भागों में विम्ाजित 
किया है ६ इसमें +हपब लाणिका भेद हथा रहोश् की कतिप्य कम्म उच्चनाएँ भी 
अग्नहीत है १ 

४, रहीस :--रहीम की रचनाओं के जो रॉप्रह प्रारप्क में हुए, उनमें, पक 
यह भी है । रहीम के दोहे जो कम्मी कमी तुलसी तथा वुन्द के दोह से मिलने-जुखते से 
हूमते हैं, कहों तक प्रामाणिक हैं, इसकी सेशक ने आख्ोचनात्ूक विवे्दना की है 

इनके ऋतिरिक रहीश को सुचनाशं के निम्नल्तिलित संकलित संग्रह भी हैं--.- 


७५, शहिमन विछाप--राचाकृष्णुदास दू एा संकलित 
&, रहिमन-रस्नाकर--- उमर सिंद जिएाडी ४ 
७ शहीस-कवितावली--झुरेन्द्रणाथ तिवारी 8 
८. रहिमन-चंद्विद्ा--रामनाथंलाक सुमत १९ 
९ रहिमन-शतक--पं ० सूर्थन(रामण दौक्तित १9 
१० रहिसन-शत्तक--छाल्षा भगवानदीन १३ 


११, रहिमन-शतक--शानपास्कर प्रेस, बएएंकी दुएए प्रकाशित 
१२, रहिसन-शतक--( दो भाग ) बबड मूषणु रंत्रालय द्वारा प्रकाशित 
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१३ मूलगोसाई चरित--दुरूसीदास की जोबनी पर खिडे गए इस ग्रथ को 
सन झस के के एक समकालीन शिष्ण दादा देसी शण्यबदास जीने की है 
तुलसी के जौवन-विषयक अध्ययन के द्विए बाबू श्याम सुन्दस्द्राश एवं कतिपय अन्य 
छेखओं ने इसे अपना प्रधान सखोत माना था किस्तु श्ाधुनिक आज्लोचक इसकी 
प्राभएशुकता पर संदेह प्रक८ करते है| उनका मुख्य कशन यह है कि इसमें तिथि सम्बन्धी 
बहुत-सी अशुद्धियाँ हैं । कुछ भी हो, केवल इसी अंथ में यह उल्लेख मिलता है कि 
रहीम ने ऋतिषय बसे तुछशी के पास भेजे और उस छुन्द के सौंदःर्ण से प्रेरित हो, 
तुझूसी ने *बरवें शप्नायश” की रचना की ६ 

१४, वृंश-भास्कर--कवि सूरजमछ ने झपत-विषयक इस भहत्वपूएे अब को स्वना 
हिल्दी छांदी में १८४5१ ई० के क्गप्रत दूँदी के रावएना रामसिंह के दखए में को 
इस शरण के तोन परुष्ठों में खानछाना को वश्ेन है । केखक ने खानखाना के निमी घर 
आिकाएरी ज्ीदन सम्बन्धी बहुतन्शी गोल्दक शाशज्ों का देन किया है ६ शद्ीछ का 
झर्कृत ५९ कितना! अधिकार था, इसका परिक्षय विशेष रूप से इसे इसी अंद से प्राप्त 
होता है । 

१५ चकत्ता-चश-परग्परा---_ पॉडुलिपि - मायज़कश जकिक ) इस अंधथ के 
सचमिता का नाम शत नहीं ६ सश्मदत+ यह पुस्तक शस्दत्‌ १८२५ के कमसग जयपुर के 
शासक माच सिंह के समय में छिझो गई ६ इसमें छुग वश एवं रहोम सम्बन्ध! बहुत सी 
रोचक आथाएँ बरशित हैं । किल्तु इनमें ऋधिकाए ऐसी हैं. जिनकी ऐटिहाए शक पुष्टि 
नह ६ 

१६ मक्तमाऊ अंसंग +-- ( पॉडुलिपि-मायाशंकः याशिक ) बेष्णुद दासने 
इसे शम्बत्‌ ५८६४ में छिखा। इसमें रहोश-विषयक अंतेक टंत कथाएँ है जिनसे 
रहोश की उदारता और लोक फ़ियंत। का श्ञान होता है ६ 

१७, जहोंगीर-च॑द्रिका :--कहते हैं. कि रहीम के ज्येठ्ठ पत्र ऋइनवार्ज के 
ऋणार प५ केशुबदसू ने गह ग्रंथ किला १ यो तो इसमें जदईँगप के शासन-काल का 
वर्णन है. किन्तु यदा-कदा हमें इसमें रहोम के महत्वपूण इंटों! का शी पतअय प्रष्त 
ददा है १ 

१८, जस-कवित्त +--- ( पॉडुलिपि-मायाशुंकर माशिक ) सडन की इस इदि में 
रहोम को प्रशुंश्ा पर एक काव्य ठफछब्ध है) 

१९ खानखप्वानामा +-- झुख्यतन फारसी खोतों| पर आधारित रहीम त्या 
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शैरमसों के जीवनो-विषमक इस प्रंथ की रचना झुंशी देवी प्रछाद ने की है। इस 
रहीम के वंश, जीजन तथा साहित्यिक उपलब्धियों का वर्णन है । अजुरूफजछ ने समय- 
समय पर खानखाना को जो पत्र छिछे, उनमें से कुछ का हिन्दों अमुदाद भी इसमें दिया 
गया है । हिन्दी के प्राय+ सभी खेलकों ने सहोश के जीवन-वृत्तान्त के किए इसे है 
ऋषना आधास्खेय माना है । इस पुस्तक की ग्रतियाँ अब ढु «भ हैं. और मैंने जि 
प्रति का आप ऋध्यवन में उपमोक किया है वह काशी नागरी प्रचारिणों बनाइए 
समा के पस्तकाकूय में प्राप्त है | 

२०, मिश्रबंधु विनोद ;--मिक्ष बंधुओं की बह कृति हिस्दी-साहित् के इतिहाप 
िछने का प्रथम प्रशंशनीय प्रयास है। इसमें रदोम की ठदारता की बहुत सी दंह- 
कथा प्र हैं। किन्तु विद्वान खेलकों का यह निष्कर्ष कि रहीस ऋष्णु-ठपछ्क थे, ऐविहासिक 
तथ्यों मे प्रशणित नई होता । 

२१, हिन्दी साहिय का इतिहास ४-० रामचनद्र शुकुक छिखित यह 
हिम्दोन्ताहिंत्य के इतिद्वास का प्रस्माणिक अंध है। इसमें रहोश के जीवन पड़ 
साहिलिक कृतियों का आद्वोचनात्मक अध्ययन किया गया है । 

२२, हिन्दी-भाषा और साहित्य :--दाबू श्यामसुन्दर दास लिखित यह 
हिन्दी-मा५ए एवं शाहित्य का इतिहासरअंय है। रहीम ने खड़ी नोढी को उन्नति एवं 
विकास में क्या बोग दिया, इसका इसमें संक्तित्त उल्लेख है ६ 

२३, कविता-कौसुदी--लास १०-०० राप्नरेश ब्िपाठी मे अस्ने इस सझई मे 
हिन्‍्दों के आय प्रमुख कवियों के साथ रहोप्त केजीवन घर कार्यों का भी ऋालोचनए्मक 
शिमेचन किया है 

ए४, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--हिन्दी शाहित्य के प्रथम 
दो काह्न के इस विस्तुत एवं आक्षोचनात्मक इतिहास-अंथ की रचना ढए० रामकुमार 
वर्मा ने की है १ विद्वान लेखक के रहीम के बस्व-रुचना सम्बस्थी जो निष्कर्ष हैं उनको हमने 
इस पुस्तक में समीक्षा की है २ 

२५ खड़ी बोली द्विल्शी साहित्य का इतिशस--दाबू अजरलदास की यह 
कृति हिन्दी के उड़ी बोली के इतिहास पर प्रकाश ढाछती है । रहीम मे सड़ी बीज रो 
शुद्धि में गया योग दिमा, इसका इसमें ऊल्लेख है 

२६, अकपरों दरबार के हिन्दी कबि-- दाबटा सरसूप्रसाद आग्रवाक्ष की यह 
विद्धत्तापूर्ण कृति झखतक विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुई है । इसमें उव पाँचों प्रभु 


सके ख छत मर 


ह११ 


छ्िन्दों कवियों के जीवन-्वृतास्व हैं. जो अकबर के दरबार में रहते थे ३ इसमें उनकी 
साहित्विक ऋतियों का भी ऋश्योचनाध्मक अध्यधन किया गया है । इसमें रहोम ऋ को 
जीबन-बुर्तात दिमा गया है बह मुह्यत: 'खानखुानामाएं पर ही आधारित है । यत-तत 
प्रऋतिरे सहौमी! का भी आचार लियाउगा है | लेखक ने सहीम दी सापहित्व-छतियों का 
ऋष्णयत “पड्ठीस स्लावछी” के आचार पर किया है। इस पुस्तक में रहौश के काभ्य का 
विपित इष्टिकोणों से विवेश्तन किया गया है| इसमें क्ेखक में जो गग कि की 
कमितएँ, दी हैंटनओे ले १५ सेमी अधिक खुनखुएा की प्रशंसा में लिखी गई हैं ६ 

२७ खैट कोंतुक जातकम ( संसक्षत )--खुनखान( की इहइन्दूं ज्योतिष घर 
दिखी गई यह पुरुतक पेंकरेंपदर प्रेश, बम्बई द्वारा प्रकाशित हुई है | इशका हिन्दी 
अलवाद भी हो चुका है । सेरकृठ पदों में लिखित बह हिन्दू ज्योतिष को प्रशरणिक 
पुस्तक है ३ 


] ] 
हल - « खििं 


३. हिन्दी के अन्य स्रोत 


दोडा सार संग्रह 
गुन गंज नामा 


अप छाप छढा० धौीरेन्द्र वो 
कबीर का रहरुयवाद केखक 
कबीर गअन्थावली है 
कवि प्रिया ( केशव दास ) प्रकाशुक 
खोज रिपोर्ट ११ 
गांस्वामी तुलूवीदास लेखक 
तुलसीदास १३ 
छतुलयीदा[स रे 


तुलसीदास और उनकी कविता.” 
घुलसी प्रन्था वछी, भाग १-२ और ३ प्रकाशक 


बिहारी रताकर छेखक 
ब्रजनमाधु री-सार 
अमर गीत सार ओह 
राजपूताना मे हिन्दी पुस्तकी की खोज, ?? 
शंमचन्द्रिका प्रकाशक 
रामचरितमानस हे 
शिवश्िह सरोज हे 
सूर साथर हर 
हिन्दी नव रत्न लेखक 
हिन्दी साहित्य की भूमिका 4; 
जायसी गन्धावली हरे 
मततिराम अम्थाघछी मरे 
काव्य निर्णय ट 
हिन्दी के कवि और काव्य 


अमीर खुससे की हिन्दी कविद्या 


( पाडुलिपि-माया शुंकर याशिक ) 
( पौडुकिफि-माय शंकर याकशिक ) 


ह० शमकुमार वर्मा 
&छ० इ्याभसुन्दर दास 
नवृरकिशोर प्रेस खखकऊ 
नागरी प्रन्‍्चा रिएी सभा, बनारस 
शवामपशुन्दरदल 

ह० भाताप्साद मुछ 
ऋत्द्रबली पड़ 

शण्मरेश जिषदी 

नागरी प्रच(रिणी सभा, बनएस 
जगनाथप्रशुद "रक्षकर 
दियोगी हरि 

रामचन्द्र शुक्र 

छुशी देवीग्रसाद 
नवरूकिशोर प्रेस, छनऊ 
गौता प्रेंर गोरखपुर 
नवद्धकिशोर प्रेछ छछनऊ 
बेबटेश्वर प्रेस ब॒नारक्त 
मिश्र बन्धु 

पं७ हजारीप्रणाद द्विवेदी 
प्‌० रमपचनद्र शुक्क 

कृष्ण बिहरी मिक्ष 

भिखारी दाप्त 

गणेशप्रसाद द्विवेदी 
ब्रजरबदास 


नस 


ष्ड5 


अकवरी दरबार अस्मुदादक रॉमचअउद्ग दसो 
मज्नातिर-उछ-उमरा बज सरक्षदास 
प्राचीन कवियों की काव्य साचना खेखक.. राजेखलिंह गोड़ 

हेन्दी कवि चर्चा ५ चन्द्रबल्दी पांडे 
अष्ट छाप और बछप सम्प्रदाय... हा० दोनदयालु गुप्त 
कवि विनोद भे विप्ुदम्भरनाथ खत्री 
काव्य कच्पद्रंम ( भाग १०२ ) ४ कहैग्धालाल पोदार 
भ्रह्मकवि गंग की कविता हेखक पुरोहित हरनाएयण शर्मा 
मुगढ बादशाहों की हिन्दी 35 भम्द्रबली पौडिय 
राजा बीरबल 5) झुंशी देवीप्रधाद 

४. उदूं में लिखित अंथ 


दरबारे-अकबरी--मुहम्भद हुसेन आबाद ने अपनी इस सहवपूर्े ऋूति 
रहीम का रोक्तित फिल्तु पूर्ण जोवन-विवरण दिया है १ यह वृत्तान्त झुरुशतः शुरू 
कक की स्वपा पर आधारित है, लेखक रहोन को हिन्दी ऋतियों के विषय में कुछ भी 
डल्‍्हेस नहीं करता १ 

शेर-ठल-अजम--मौहाना शिब्दो को इस कृति में फारपी कवियों का 
आलोप्चनाध्मक विवेचन है | इसमें रहौम् को जिन फारती स्वनाओं का विवेच्न हुआ 
है, वे झुड्यत+ मआपिरे रहीमी पर आधारित हैं। विद्वान काद्ोच्चक ने रहीम को 
ऋषि और आश्रयदाता के रूप में उस्वंस्थान दिया है | 


हे ५ अँग्रेजी में लिखित अंथ 
हुमायूँ बादशाह ( दो भाग )... लेखक छा० एस० के० बनर्जी 
शेरशाह दा» के आर कानुनगो 
अकबर, दी ग्रेट मुगल ४ विस्सेंट स्िथ.... 
अकबर » मैल्ेसन 
अकबर ». विनयन ( कारेन्स ) 


दी एम्परर अकबर ( दो भाग )...” अश्सटीन फ्रेडीक-कांक्द आफ नौयर 
( ऋशुवाद करो एं* पुरु० वेंकीज ) 

हिर्दी आफ जडॉगीर » हछं१७ बेनो प्रसाद 

दद्विस्टी आफ जहांगीर ४ श्ल्ेडविन 





उरे४ 


शाइजहॉ आफ डेली 

हिस्दी आफ औरंगजेब ( पॉच भाग ) 
दाराशिको ह 

हिस्टो आफ गुजरात 

हित्टो आफ गुजरात 

दी पोलिटिकल एण्ड स्टेटिस्टिकल 


हिस्दी आफ गुजरात 
हिस्दी आफ काउियावाड 
दी मोहमडन आंकीटेक्चर आफ 
अहमदाबाद, भाग १ 
कैम्विज हिस्दी आफ इंडिया भाग है-४ 
दी हिस्वॉरिक लेण्ड माकू स 
आफ दी डेकन 
दी सेंटुल स्टक्‍्चर आफ दी मुगल 
एजुपा यर 
दी आर्मी आफ दी इंडियन मुगत्स 
दी घुगल किसशिप एण्ड नोविछिटी 
दी जसूइट्स एण्ड दी ग्रेट मुगल 
इण्डिया एटठ दी डेथ भाफ अकबर 
इनफूलएन्स आफ इस्लाम ओन 
इ लियन कल्चर 
सम एस्पेक्ट्स आफ मस्लिस ऐंड- 
मिनिस्द शन 
पारसीज ए2 दी कोट आफ अकबर, 
ए स्टोरी आफ दी डेकन भाग १ 
ए. लिटेररी दिस्टी आफ परसिया 
४ भागों में 
इंडियन पेन्टिंगूत अन्डर दी मुगत्ख 
मलिक अम्बर 


ल्लेखक 


६2] 
श्र 
११ 
६४] 


घ 


क्र 


है 


5१ 


हद । 

है । 
३१) 
4 
११ 


११ 


११ 


है । 


है 


ट्रक] 


छा ० बोी० पी० संबसेना 
सर बदुनाथ सरकार 
हुए ० के० आर ० का जुनमेर 
इ० सौ० बंली 
2१ 
कमसेरियट 
जेम्स बर्ड 


बिलवर फोर्स-जेद्ध 
बजछ 


डब्ल्यू, देश 
छा ० इब्नेंह्सन 


दबल्यू ० इजिन 
ऋ(३० पो० खोरक 
मेकलेंगन 

मोरक्षेंड 

छ० तागन्तन्द 


० भझार०पी ० ज़िणादी 
जे० जे० शेष्दी 
जे० ढी० बी० ग्रैबह्ध 


ई० जी० ओने 


सर परष्ठी ब्राउन 
छ० जें० पन० चौधरी 


डेप 


दीनइला ही लेखक. माखुनलाहु 

दी रिीजियस पालिसी आफ अकबर. बदरोज सौ० मेहता 

शम्पायर आफ दी प्रेंट छुगक ». हो छोंट ( होलेंद और बनरजों 
द्वारा सम्पादित और अनूदित 

झमुगल रूल इन इण्डिया ४... एंटवद स घुणढ गे रेट 

द्िस्टी आफ इण्डिया ऐज़ शेड 

बाई इट्स ओन हिस्टोरियन्स १४. इलियट घरण्ठ छाठछन 

८ भाग में 
हिस्टो आफ इण्डिया ४. शल्फिल्सटन 


ए. हिस्दत आफ हृण्डिया अन्डर 
दो फरट हू सोपरेल्स आफ दी ** . हवल्यू-इर्विन 
इाठस ओफ तैमूर, ९ भाग 
कैटेलोग आफ पेरसियन मेमुस्क्रीप्ट्स ” ढा० इसन 
इन दी छाइबेरी आफ इंडिया आफिस 
अली टे बब्स इन इण्डिया ».. रूर विलियम्स फोस्टर 
(१९८१-१६१९) ५ 
एू हिस्यी ओफ परसीयन झंगवेज 


एण्ड लिए चर एट दी ४... मोहम्मद अब्दुछगनी 
मुगल कौठ हे भागों में 
एण्डियन आकीटेक्यर ४». हईं० बी० हैदेल्ल 
हिसदी आफ पुर्छिस रूल इन इण्डिया ? . ढा० इइ़री प्रसाद, 
एजूकेशन इन मुह्लिम इण्डिया ». एस० एुश० जफ्फर 
सम कल्चर्‌छ अस्पेक्ट्स आफ ».. एस० घश० अफफर 
घुष्टिछिम रूल इन इण्डिया 
हस्पीरियंछ फरमान्स 2 कै० प्रल्‍ु० ऋषेरी दुएश 
ह संकलित 
हिस्टी आफ इण्डिया ४»... जौ० एच्० कौन 
हिस्टी आफ दी प्रेट मुगल्स ».. केमेंडे 
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प्रमोशन ओऔफ रूमिय इस इग्डियः. लेखक 
ड्यूरिंग मोहम्रडन रूल बाई मोहमडन्स १ 
कोर्ट पैन्टर आफ दी आन्ड सुगत्स 7? 
इलसाईक्लो पीडिया आफ इस्लाम 
बायोग्रफिकल नोटिसेज आफ पारशखी यन 
पोइ्ट्स 
जहाँगीस इण्डिया 9 
केटेलोग आफ दी परसियन मेनुस्क्रप्ट्स 
स्क्रिप्ट्स इन दो ब्रिटिश म्यूजियम 
एण्ड बन सप्लीमेंट ३ भागों में 
कैग्लगा आफ दी अरेबिक एण्ड 
परखियन मेनुस्क्रीप्टस इन दी. 
ओरियम्टछ पब्लिक लाइब्रेरी, बांकीपुर 
दान्सलेशन बझाफ अलबेरनीज इण्डिया 


दी भुगल एड मिनिस्टे शन कै 
सडीज इन मुगछ इण्डिया ५४ 
ए. बिविलओग्राकी आफ सुर इण्डिया ४ 
ए हिर्टी आफ प्रसिया हे 


लाइफ एण्ड वकूस आफ अमीर खुबरों ” 


एन ० एम० ला 
बिनियन खारेम्स 
खोएज 


पेछसायोट 
ढा[० चअाल्एरील 


सर ई० डी० शस 


ई० सो० सन्‍्वाऊ 

सर जे० एन० सरकार 
सर जे० एन ० छरका? 
प्रोफेधर एस० आए० शर्मा 
शाइक्स 

ड[० बढीद मिजों 


0 


कर 


हे अफधी गन हा | फल 


६. पश्चिकायें और गज़ेटियर्स 


जरन॒क शयलरू एशियाटिक सोडाइडी ग्रेट बियेन और भावरलैण्ड 

जरनेल शयछ एशियाडिक शोशायटी बंगाक 

जरमल रायल एशियादिक सोसायटी, बाबई ब्रांच 

जरनछ आफ दी डिपाटमेन्ट आफ झेडले, भाग १६, वनिवर्सिरी था| 
कुछकता, कलकत्ता रेव्यू 

इण्डिया एन्टीक्वेरी 

इस्छामिक कत्चर 

जरनल आप दी पंजाब हिस्दोरिकछ सोचायटी 

इफिडयन हिस्टोरिकक कवाय्रली 

जरनल आफ इण्डियन हिस्टी 

जरनरू आफ थृ्‌० पी० हिस्थेरिकल सोसायटी 

प्रोसोडिग्ठ आफ इण्डियन हिस्टी कांग्रेस 

प्रोसीडिग्स आफ इण्डियन हिस्दोरिकल रिकाडस कमीशन 

ईस्ड इण्डिया एशोसियशन जरनल 

आओ रियन्टल कालिज मेंगजीन 

निमार ( उर्दू ) 

विशाल भारत 

साधुरी 

सरस्क्षी 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन पत्रिका ( प्रयाग ) 

विद्व याणी ( अकपर अंक ) १९४२ इलाहाबाद 

इस्पीरियल गज्ञेटियस 

गज दियश आफ सिन्च 

गजेडियस आफ बम्बई 


अैश्केक 


चक्र, 8 चल पओ ि ० 


दि कटजील का 
7. 7 नह शक, 
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अशुद्ध 


फरने बाद 
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